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आमुख 


चौखम्बा सरत सीरीज आफिस ने “बौधायनधर्मसूत्र' का म० म० ९० चि्न- 
खामी शाखी द्वारा सरिणण सम्पादित प्रथम संस्करण पहले प्रकाशित किया था | 
यह द्वितीय संस्करण आधुनिक विश्वर्थियों तथा जनुसन्धाताओं की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर हिन्दी अनुबाद, व्याख्यात्मक टिप्पणियों, विस्तृत आलोच- 
नात्मक भूमिका एवम्‌ अनुक्रमणिकाओं से संवलित कर प्रस्तुत किया गया है | 
इसके पर्व मेरे द्वारा सम्पादित गोतमधर्मपूत्र' आपस्तम्बधर्मसूतर! “आपस्तम्बसूत्र! 
तथा 'यान्नवल्वयस्प्राति? के हिन्दीव्याख्या-साहित सस्करण प्रकात्रित हो चुके 
हैं ओर इन संस्करणों ने लोकप्रियता भी अर्थित की है | बोधायनधर्मसूत्र के इस 
सस्करण में सूत्रों का परल हिन्दी अनुबाद दिया गया है और प्रायः प्रत्येक स्थल 
पर टिपणी देकर अर्थ को पूर्णतः स्पट कर दिया गया है | 


इप अन्थ के प्रकाशन और मुद्रण का श्रेय चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
तथा चौखम्बा विद्यानपन, वाराणसी के कुशळ संचालकों को है और विशेषत! 
मुद्रण के स्तर के लिए उन्हें धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। प्रस्तावना की 
प्रेसपाण्डलिपि तथा अनुक्रमणिका के लिए मै अपनी सहयोगिनी का आभारी हूँ । 


पर्मपृत्रों की उपयोगिता आज भी अक्षुण्ण है । परम्परागत धर्म एवम्‌ आचार- 
यक मान्यताओं के अध्ययन तथा युगतापेक्ष व्यवहार से ही आधुनिक सन्त्रा्त- 
पूर्ण जीवन में भी सुख और गान्ति के आविर्भाव की आज्ञा की जा सकती है 
और यदि भारतीय धर्म के (वबोध म॑ मेरी यह ति स्वल्प भी योग दे सकी, तो 
अपना परिश्रम सफल माँगा | 


दीपावली, सं० २०२९ | ' विनीत-- 
गोरखपुर | उसेशचन्द्र पाण्डेय 


प्रस्तावना 


सूत्र साहित्य एबं कल्प | 

वेदिक साहिश्य के भन्तिम युग का प्रतिनिधित्व करनेवाज़े ग्रन्थों की शेली मुख्यतः 
सूत्रास्मक है। ये सूत्र रचनाएँ भनेक शताब्दियें के ज्ञान को नियमों के रूप में छोटे-छोटे 
वार्क्यो में अभिव्यक्त करती हैं । सूत्रों की विशेषता है उनकी संनिप्तता । 

सूत्रों का शाब्दिक अनुवाद असम्भव होता है और अनेक सूत्ररचनाओं में एक 
प्रकार को विशिष्ट एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का भौ व्यबहार हुआ है, जिससे 
उनमें स्वभावतः दुरूहता भा गयी है । सूत्र-शेळी की रचनाओं में सबसे सरळ धमंसूत्र 
ही है। सूत्रों की इसी दुरूहता का श्रो० माक्स 'यूलेर ने भपने प्रा वीन संस्कृत साहित्य 
फे हृतिहास में इन शब्दों में निएश किया है-- 

“Every doctrine thus propound:d, whether Grammar, metre, law 
of philosophy, 18 reduced to a mere skelton. All the important 
points and joints of a system are laid open with greatest precision 
and clearness, but there js nothin in these works like connection 
of development 01 Ideas.” 


सूत्रशैली की जटिलता की भालोचना अनेक पश्चिमी विद्वानों गे की है। कोलेब्रुक 
ने भी सूत्रों में अभिप्रेत अन्विति एवं पारस्परिक संबन्ध के अमाव का दोष देखा दै 
भौर इसका कारण निरन्तर भाने वाळे अपवाद नियमों को बताया है-- 

“The endless persujt of exceptions and limitations so disjoins the 
general precepts that the reader cannot keep in view their intended 
connection and mutual relation,” 

किन्तु धर्मेसूत्रो की सूत्र-शंली इन जटिलताओं से मुक्त है। उनमें पारिभाषिक 
शब्दावली का अभाव है और वे सीधे-सादे स्वतन्त्र वार्क्या के समान हैं। इनमें विषय 
का विरतार भी सम्बद्ध एवं व्यवस्थित रूप में हुआ है। प्रसंगवश दूसरे विषय भी अवश्य 
भा गये हैं । | 

वेद को समझने के लिए जिस साहित्य का उद्भव हुआ उसे वेदाङ्ग कहते हैं। 
“जङ्गयन्ते ज्ञायन्ते अमी भिरिति अङ्गानि” जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने 
में सहायता मिळती है उसे अङ्ग कहते हैं। 


छुः वेदाङ्गो शिक्षा, करप, ब्याकरण, निरक्त, छन्द भौर ज्योतिष के अन्तर्गत यश 
क्रिया की दृष्टि से कप का सर्वाधिक महश्च है। करप का अर्थ है-राक्ष के प्रयोगों का 


[. ४०] | 


समर्थन करने वाळा इख “कढ्प्यते समयते यागप्रयोगोउन्न ।” कढप के अन्तर्गत सूत्रों 
का विद छ भण्डार समाहित है। कदपसूत्रा के महत्त्व के विषय में प्रो० माक्स म्यूछेर 
ने ठीक गी कहा है-- “कप धूर्वो का वेदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से 
महत्तव है। वे न केवळ साहित्य के एक नये युग के द्योत हैं और भारत के साहित्यिक 
एवं घातक जीवन १, नये प्रयोजन के सूचक हैं, अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणा के छोप 
में योग दिया, जिनका अप केवर नाम ही ज्ञात है। थः का सम्पादन केवळ वेद द्वारा, 
केचळ कश्पसूत्र द्वारा ही घो सकता था शिन्‍्तु बिना सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण या 
वेद के राक विधान क! ज्ञान पाना कठिन ही नहीं, अप्रम्भव था ।” 
कदपसूत्र के महव के विषय में कुमारिछ का कथन |-- 

'वेदाइतेऽपि कुवन्ति कल्पेः कर्माणि याज्ञिकाः । 

न नु कदपे्विना केचिन्मन्त्रज्राह्मणसात्रकात्‌ ॥? 

ये 'व्श्पसूत्र प्रत्येक शाखा के लिए भिन्न-भिन्न होते थे, जेता कि हिरण्यकेशिसूच की 
टीका में महादेव ने लिखा है-- 

,“तित्रे कहपसूत्रं प्रतिश्षाखं सिन्नमभिक्षमपि फचित्‌ शाखाभेदेऽध्ययनभेदाद्वा सूत्र” 
भेदाद्वा। आशवळायनीयं कास्याणनीयं च सूत्रं हि सिम्नाष्य यनयो यो योः शालयो रेकेक- 
मेज । तेत्तिरीयके च समाञ्नाये समानाध्ययने नाना सूत्राणि । अनेन च सूत्रभेदे शाखामेदः 
शाखाभेदे च सूत्रभेद इति परस्पराश्रय इति वाच्यम्‌ ।” 

कद्पसूननों का विभाजन चार भागों में किया गया है-- 


, १-श्रौत सूत्न--जिनमें भौत अग्नि से किये जाने चाले यज्ञों का विवेचन है । 
। २-तुद्य सूत्र-शुक्ष अग्नि में किये जाने वाले संस्कारों तथा घरेलु यज्ञ-क्रियार्ओं का 
विवेचन करने वाले सूत्र । 
-- ३-धमंसूत्र-आश्नमों तथा वर्णो के कत्तव्य, व्यक्ति के आचरण के नियम, प्रायश्चित्त, 
राजा के कर्तब्य, अपराध भौर दण्ड का विधान करने वाले सूत्र । 
४--शुरवसूत्र=्-यज्ञ की वेदी आदि के निर्माण की विधि का विवेचन करने वाले 
सूत्र । 
घमसूत्रो की परम्परा 
घरमसूत्र कढ्पवेदाङ्ग'साहित्य की परम्परा में आते हैं। जेसा कि विष्णुमित्र ने ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य की वगंद्रयवृत्ति मै कश्प की परिभाषा की है, कएप वेद में विहित कर्मो की 
कमपूर्वक ब्यवस्थित कलपना करने चाळा शाख है “फढपो वेदविहितानां कर्मणामाचुपू््येण 
कह्पनाझाखम्‌ ।'” 
धर्मसूत्र भी अन्य अर्न्थो के समान भिन्न-भिन्न शाखा में एथक-पएथक थे । किन्तु 
कतिपय धर्मसूत्र ही इस समय उपलब्ध हें । घमंखूर्चो का श्रोत एबं गुह्मसूत्रों से भी 
अहूड सम्बन्ध है। जिन शाखाओं के समी कह्पसूत्र उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं 
बौधायन, आपस्तम्ब भौर हिरण्यकेदि। ऐसा प्रतीत होता है कि कई शाखाओं में 
घमंसूत्र अलग नहीं होते थे और वे शाखाये किसी प्रमुख शाखा के धमेसूत्र को अपना 
छेती थीं। विभिन्न शखार्भो में एक भदूशुत सहिष्णुता थी जिसके परिणामस्वरूप 


१ ७ ॥। 


सभी शाखाओं का सूत्रअन्थ सभी आर्यो के लिए प्रामाणिक और मान्य होता था। 
कुसारिछ ते पूर्वमीसांसा-सूत्र १,३.११ में इसी तथ्य का उल्लेख किया है-- 
“इदश्ञालातिहितेश्चापि झाखान्तरगतान्विधीन्‌ । 
फर्पकारा निबध्नन्ति र.र्व एव विकहिपतात ॥ 
सर्वशाखो संहारो जेतिनेश्चापि संमतः ॥” 
सूचकारों का दृष्टिकोण उदार था और वे केवळ अपनी ही शाखा तक सीमित होकर 
सन्तोष का अनुसव नहीं करते थे :-- 
"न च सूत्रकाराणामपि कश्चित्‌ स्वशाखोपसंहारमात्रेणावस्थितः । 
श्रौतसूत्र जहाँ. बडे यज्ञों से तथा गुद्यसूत्र घरेलू संस्कारों एवं यज्ञक्रियाओं से 
सम्बत हैं, वहाँ धर्मसू् मानव के सम्पूर्ण जीवन का निर्धारण करने वाळा अधिक 
व्यावहारिक साहित्य है! मानव के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के पथ का 
अनुलेखन ही धमंसूत्रों का लदय है । 
कतिपय उक्लेखों” से ऐसा प्रतीत होता हे कि श्रौत एवं गुद्यसूर्त्रो से पहले भी 
धर्मसूत्र विद्यमान थे। श्रौतसूत्र में यज्ञोपवीत'घारण की विधि नहीं बतायी गयी है 
और इसका संकेत किया गया हे कि यह विधि धमंसूत्र से ज्ञात है। इसी प्रकार 
सुखशुद्धि (भाचान्त ) और सन्ध्यावन्दन के नियमों के ज्ञात होने का संकेत है! 
इनके आधार पर कुछ लोगो का मत हे कि धर्मसूत्रों का अस्तिव शरोतसूत्रों के भी 
पहले था। किन्तु ये तक निर्बल है। वस्तुतः धर्मसूत्र श्रौत एवं गृह्यसूत्र के बाद 
संकलित हुए हैं। हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि कुछ प्राचीन धम॑सूत्रों के कतिपय 
अंशों का उद्भव श्रौतसूत्रों के साथ-साथ हुआ हो । 


घर्मसून्नों का रचनाकाल 


धर्मसूत्रों की रचना के काळ के सन्दर्भे में उपर्युक्त तथ्यों के विपर्यास में उनमें 
प्रतिबिम्बित सामाजिक स्थिति अधिक प्रामाणिक और घुष्ट प्रमाण के रूप में विश्वसनीय 
"हे 1 समम रूप में समाज के जिन पक्तों--वर्णव्यवस्था, शूद्र की स्थिति, नारी की 
परतन्त्रता-का जो रूप स्टृतियों में मिळता हे, बही रूप धमंसूत्रों में भी दिखायी 
पढ़ता है! यही नहीं, स्छृति-ग्रन्धो को चाक्पावळी भी कई धर्मसूत्रों में उसी रूप में 
मिल जाती है।। 
निरुक्त के रचयिता यास्क ने ३.४.५ में सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में पुत्री 
के रिक्थाघिकार का उल्लेख किया दै--“अधेतां जाम्या रिक्थप्रतिपेध उदाहरन्ति ज्येष्ठ 
पुत्रिकाया इंत्येके । 
इस स्थळ पर यास्क ने वेदिक मन्त्रों को उद्दत किया दै और पक ऐसे श्‍लोक का 
निदेश किया है, जिससे धर्मशास्त्रीय अन्धो का पहले विद्यमान होना स्पष्ट है-- 
“तदेताइक्‌ _ श्छोकाभ्थामभ्युक्तम्‌ । 
अङ्गादङ्गाव्सम्भवसि'' "स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
अविरोपेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। 
मिथुनानां विसर्गादौ मचुः स्वा यम्धुवोऽन्रवीति ॥” 


[६] 


इस प्रकार यास्क के पळे धर्मदाख् के ग्रन्थ विद्यमान थे । 

घमंसूतरों में प्राचीनतम धर्मसूत्र-गौतम, बोधायन एवम्‌ भापस्तस्च धर्मशूत्र- 
३०० ई० पू० आर ६०० ई० पू० के सध्य के माने जाते हें । 

धरनंसूत्रा में धर्मशास्त्र और धर्मशाखकारी का बहुः उल्लेख हुआ है। उदाहरणार्थ 
गौतमधमंसूत्र मै निम्नलिखित सूत्र द्रष्टव्य हैं-- 

'तस्य च व्यबहारो वेदे धमंशास््राण्यड्रामि उपवेदाः पुराण म्‌ ।' १.९.२१ 

'चत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमात्त्रैय ाश्रमिणः पथग्धमंविद्खय पुतानद- 
शाचरान्‌ परिषद्स्याचचते |! ३,१०.४७ 

इसी प्रकार गोतसधर्मसूत्र में मनु के मत का नामतः उलेरा है-- 

“त्रीणि प्रथमान्यनिदेश्यान्मनु?--२,१.७ 
__ कई स्थानों पर दूसरे भाचार्या के मतों का निर्देश 'एके! कहकर किया गया है, 
जेसे १२५१५, २५८, ३'१, ४२१, ७'२३ में । 

'आचार्या? कहकर भी धर्मशार्त्रों के मत का उल्लेख किया गया हे--'पेकाध्रग्यं 
व्वाचार्या प्रत्यक्षविधानाद्‌ गाहंस्थ्यस्य ? १.३.३५ 

*वर्णान्तरगमनसुरफर्पाभ्या सप्तमे पञ्चमे व1$5चार्याः |! .४.१८ 

गौतमधमंसूत्र के अतिरिक्त अन्य धर्मसूत्रों में भी घर्मशाखकारो के उलेख किये गये 
हैं। पतञ्जछि ने 'धर्मदाखं च तश्रा? एवं जैमिनि ने भी पूर्वमीमांसा १.७.६ में "शश्च 
घमंशास्रस्वात्‌? कहकर धर्मशाखों के अस्तित्व का स्पष्ट संकेत किया है। इन सभी 
प्रभाणों पर विचार कर महामहोपाध्याय काणे ने निष्कर्प निकाला है ? “धर्मशाख यासक 
के पूर्व उपस्थित थे, कम-से-कम ६००-३०० के पूर्वतो वे थे ही भौर ईसा की द्वितीय 
शताब्दी में वे मानव आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे ।”? 

“Works on the dharmasutra existed prior to the period 600-300 
छ, C. and in the 2nd century उ. C. they had attained a position of 
supreme authority in regulating the conduct of men.” 

-हिस्ट्री ऑफ घमेशास्र, प्‌ृ० ९ 

एक प्रश्‍न और विचारणीय हे । सूत्रग्रन्थ प्रायः पद्माप्सक धर्मशार्ों से पूर्ववर्ती 

माने जाते हैं। प्रो० माकप स्यूलेर इसी विचार का प्रतिपादन करते हैं, यद्यपि वे इस 

प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं जो सूत्री के पहले 

सौखिक संक्रमण की परम्परा द्वारा प्रचलित थीं और जपौरुपेय मानी जाती थीं। ये 
रचनाएँ ही धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों का आधार बनीं-- * 

There existed previous to the Siitra period, a body of literary 
works propagated by oral tradition, which formed the basis of all 
later writings on sacred subjects, and which by the Brahmanas was 
believed to be of divine origin, —Ancient Sanskrit Literaturc, 0. 95. 


डॉ० भण्डारकर भी यही मानते हैं कि सूत्रों की रचना के बाद अनुष्टुभ छन्द में 
रचित धमंप्रन्थो की रचना हुई। महामहोपाध्याय काणे का मत है कि चूँकि प्राचीन 
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्रन्धों के विषय में हमारा ज्ञान भएप है, अतः पौर्चापर्य की श्पष्ट रेखा नहीं खींची जा 
सकती । श्लोकबद्ध कुछ घर्मशाखत्रीय ग्रन्ध जैसे मनुस्मृति सूत्राश्मक रचना विष्णुधमं सूत्र 
से प्राचीन हैं तथा वसिष्टधर्मसूत्र का समकालीन है । 

कतिपय प्राचीन सूत्रप्रन्य जेसे बौधायनधर्मसूत्र में भी श्लोकों के उद्धरण आये हैं 
जो स्पष्टतः सूत्रों से पहले श्लोकबद्ध रचनार्म का अस्तित्व प्रमाणित करते हैं । 

“This renders it 1112119 probable that works in the sloka metre 
existed before them. Besides, a large litcrature on dharma existed 
in the days of Apastamba and Baudhayana which has not come 
down to us.” ( 9. 10.) 


धमसूत्र-साहित्य का परिचय 


गौतमधर्मसुत्र = धर्मसूत्र सें प्राचीनतम गौतमधर्मसूत्र हे । यह केवल गद्य में है तथाः 
इसमें होक का कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे धमंसूत्रों में कोक का 
उद्धरण आ जाता है। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं-इसका उद्छेख बौधायन- 
घमंसूत्र में किया गया दे । यह तीन प्रश्नों में विभक्त है, जिनमें क्रमश नौ, नौ, दस 
अध्याय हैं। विस्तृत समालोचना के लिए चौखम्बा से प्रकाशित मेरे अनुवाद से युक्त 
संस्करण देखे । 

बीधायन-पमंछृत्र--बौधायन का धर्मसूत्र चार प्रश्नों में विभक्त है, इनमें अन्तिम 
प्रश्‍न परिदिष्ट माना जाता है और उसे बाद के समय की रचना मानते हैं। यह 
आपस्तम्यधमंसूत्र से पहले का है । इसमें दो बार गौतम के नाम का तथा पक बार 
उनके धर्मसूत्र का उललेख आता है। बौधायन ने अनेक आचार्यो के नाम गिनाये हैं 
तथा उपनिपदों के उद्धरण दिये हैं। कुमारिळ ने बौधायन को आपस्तम्ब के याद के. 
समय का माना है । बौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के बीच माना जाता है। 


आपस्तम्ब-धमेसूत्र--इस धमेसूत्र में दो प्रश्‍न हैं, जिनमें प्रत्येक में ११ परळ हैं 
सभी सूत्रों में यह छोरा हे और इसकी शेळी बदी चुस्त है। भाषा भी पाणिनि से 
बहुत पह्छे की दै। अधिकांश सूत्र गद्य में हैं, किन्तु यत्र-तत्र श्लोक भी हैं। इसका 
संबन्ध पूर्वमीमांधा से दिखायी पड़ता है । यह बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा है ॥ 
इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया गया है। 

हिरण्यकेदिधर्मसूत्र-हिरण्यकेशिकर्प का २६वाँ और २७वाँ प्रश्‍न हिरण्य फ्रेशिधमंसूभ - 
कहलाता है । प्रायः इसे स्वतन्त्र धर्मसूत्र नहीं माना जाता, क्‍योंकि इसमें भापस्तरष- 
धर्मसूत्र से सेक सूत्र लिये गये हैं। 


वसिष्ठ-धमंभूत्र-इखरके कई संस्करण हैं। जीवानन्द के संस्करण में २० अध्याय हैं 
तथा ३१बे अध्याय का कुछ अंश दै। इसके अतिरिक्त ३० अध्यायों, ६ अध्यायों पदं २४ 
अध्यायो के अलग-अलग संस्करण भी हैं। इससे पता चलता है कि यह कालान्तर मैं 
Mi प्रिवद्धित और परिवर्तित होत्या रहा है। इसका समय ३००-२१० 'ई० 
पु० हूं । । १” 
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7 विशु-प्मसूत्र--हस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र छोटे हें । पहला अध्याय और 
अन्त के दो अध्याय पथ्य में हैं। शेष में गद्य है या पद्य का मिश्रण । इसका सम्बन्ध 
यजुवंद की कठ शाखा से बताया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न कालों के अंश इ्टिगोचर 
होते हैं, जिससे इसका काळ निश्चित करना कठिन है। इसके भारम्भ के छंशों का 
समय ३००-१०० ६० पू० के बीच माना जा सकता है। इसमें भगवद्गीता, मनुस्मृति तथा 
याज्ञबरक्यस्मति से बहुत सी बातें छी गयी हैं । 

हारीत-धमंसूत्र- इस सूत्र का ज्ञान उद्धरणो से मिळता है। अनेक धर्मशात्कारों ने 
इसका उदलेख किया है। इसमें गद्य के भनुष्टुप्‌ एवं त्रिष्ट्प॒ छुग्द्‌ का प्रयोग है । 
हारीत का सम्पस्ध कृष्णयजुर्यद रो है, किन्तु उन्होंने सभी येवो से उद्धरण लिये है। 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं थे । 

शहृलिखित-धमंसूत्र--यह शुक्षुयजुवेंद की वाजसनेयिशाखा का धमंसूत्र था। 'तन्त्र- 
वात्तिक' से इस सूत्र के अनुष्टुप छोर्कों का उद्धरण हे । याशवल्क्य और पाराशर ने 
इनका उठ्लेख किया है। जीवानन्द के स्थृति-संग्रह् में इस धर्ससूत्र के १८ अध्याय पुर्व 
शङ्कस्म्रृति के ३३० तथा लिखित-स्मृति के ९३ शोक पाये जाते हैं । यह घर्मसूत्र गौतम 
पू॑ आपस्तम्ब के यादु के कार का है और इसकी रचना का समय ई० पू० ३०० से 
१०० ई के बीच है। ' 

अन्य सूत्र अन्थ- अनेक धर्मसूत्र धर्मविषयक ग्रन्थों मै चिकीणे हैं। उनमें इन नाचार्यो 
के सूत्र-प्रन्थ गिनाये जाते हें--भत्रि, उशाना, कण्व एवं काण्व, कश्यप एबं काश्यप, 
ग़ाग्य, च्यवन, जातूकण्यं, देवळ, पेटीनसि, बुध, बृहस्पति, भरद्वाज एवं भारद्वाज, 
शातातप, सुमन्तु आदि । 


घर्भतुत्री का प्रतिपाद्य 


धमंसूत्रा का मुख्य विषय ब्यक्ति के जीवन के आचार एवं कर्तव्य हें । धर्मस्‌त्र 
मुख्यतः चणों एवम्‌ भाधर्मा के नियो का विवेचन करते है तथा उच्चदर्णों के देनिक 
धर्मक्कर्यो का बिधान करते हें । सुतरो, घमंसूत्र कभी-कभी गुद्यसूत्रो द्वारा प्रतिपाद्य 
विषयों के चेन्न में भी पहुँच जाते हैं। गृह्यसूत्रों का ध्येय गुद्ययज्ञ, प्रात:-सायं-पूजन, 
पाकयञ्ष, विवाह, पुंसवन, जातकमं, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, बह्मचारी एवं जातक 
के नियम, मधुपर्क और श्राद्धुकम का वर्णन करना तथा इनसे संबद्ध नियमा को स्पष्ट 
करना है। इस प्रकार गृह्मसूत्रों कै विषय नितान्त वैयक्तिक जीवन से संबद्ध हें। उनमे 
व्यक्ति के सामाजिक दायिरबों एवं कानून का विवेचन नही है । इसके विपरीत, घमसात्र 
मनुष्य को समाज में छाकर खड़ा कर देता है, जहाँ उसे व्यावहारिक जगत म॑ दूसरों 
के साथ रहते हुए अपने आचार'ब्यवदद।र को नियमित और संयमित करना है, उसे 
कुछ कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करना होता है, कुछ अधिकार प्राप्त करने होते है 
और अपने अपराधो के लिए दण्ड भोगने होते हैं, इस प्रकार धर्मसूत्रों का वातावरण 
अधिक सामाजिक और नेतिक है। जैसा हम कह जाये हैं, धमंसूत्रों मे गृह्यसूत्रो के कुछ 
विषयों पर भी तिचार किया गया है, जंसे, विवाह, संस्कार, मधुपक, जातक का जीवन, 
द्वकम आदि। लंपप्र में धमंसूरत्रा के वण्ये-विषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती 
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हे :--धर्म और उसके उपादान, चारों वर्णों के आचार कर्तव्य पुं जीवनदृत्तियों, 
म्रह्म'चर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास श्ाश्रमों के भाचार, उपजातियों एवं चर्णसकर, 
सपिण्ड और सगोत्र, पाप, उनके प्रायश्चित्त एवं बत, जाशौच और उससे शुद्धि, करण, 
ब्याज, सादी और न्यायव्यवहार, अपराध आर उनके दण्ड, राजा कौर राजा के 
कर्तब्य, सी के कर्तव्य, पुत्र और दत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, खीधन और सम्पत्ति 
का विभाजन । 
धर्मसूत्र और स्मृति 

धर्मसुन्न स्मृति नाम से प्रचलित रचना से भिक्ष तथा धिक प्राचीन माने गये 
हें। बेद के ईश्वर प्रकाशित एवम ऋषिषश वाडमय को श्रुति शौर धर्मशाख को रति 
कहा गया है-- 

थुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रे तु वे सट्टतिः1--मलु० २।१० 

श्रुति और स्मृति का भेद वस्तुतः महत्वपूर्ण है। इस महत्व को स्वीकारते हुए प्रोष 
माक्स स्यूदलेर ने लिखा है-- 

‘The distinction be ween Sruti (revelation) and 80७1 ( trad 
1011 ) which 1s a pomt of such vital Importance for the whole 


Brahmanic system will also be found significant 10 an historical 
poitt of view,” —p.T7, 


श्रुति से भिन्न स्मृति के अन्तर्गत सूत्रात्मक एवं छोकबद्ध दोनों प्रकार की धमंशास्त्रीय 
रचनाएँ आती हे । किम्तु संकुचित अर्थ में 'स्म्ति' शब्द का प्रयोग 'मन्नुस्मूचि' 
'याज्ञवउकयस्म्रति’ जेसी पद्यारमक घर्मशासत्रीय रचनाओं के लिए हुआ हे । इन स्मृतिर्यो, 
मे कई सूत्ररचनाओं के ऊपर ही आधारित है। 
स्मृति की प्रामाणिकता उसके श्रुति पर आत होने के कारण ही है-- 
पूर्वविज्ञानविषय विज्ञानं. स्णतिरुच्यते । 
पूर्वज्ञानाद्विना तस्यराः प्रामाण्यं नावधार्यते ॥ 
स्खतियों में ' सबसे प्राचीन 'मचुस्म्रति' है। इसका समय ईसा से कई शताब्दी 
पहले का है। अन्य सएतियौं ४०० और १०० ई० के बीच की हैं। स्मृतियाँ अधिकांशतः 
पय में हैं और भाषा की इष्टि से धर्मसूत्रों के बाद की रचनाएँ हैं। विषयवस्तु की इटि 
से स्मृतियां धमंसून्नों से अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं । 
सख्य स्मृतिकार १८ हैं-मजु, बृहस्पत्ति, दक्ष, गौतम, यम, अङ्गिरा, योगीशर, 
प्रचेता, शातातप, पराशर, संवत, उद्ानस, शंख, लिखित, अत्न, विष्णु, आपर्तर्व,, 
हारीत । 
इनके! अतिरिक्त उपस्मृदिया के भी लेखकों के नाम इस प्रकार गिमाये गये हें— 
नारदः एुळहो गारयो पुळस्त्यः, शौनकः क्रतुः। ' i 
बौधायनो जातुकण्या “विश्वामित्रः पितामहः ॥ ` 
3 - जाबालिर्ताचिकेतश्र स्कन्दो छौगाक्षिकाश्यपौ । 
ब्यास सनस्कुमारश्च शान्तनुजनकस्तथा ॥ 
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ब्याधः कांत्यायनश्रेव जातुकण्यैः कपिज्ञलः। 
बौधायनश्च काणादो विश्वासित्रस्तथेव च। 
पेदीनसिगॉमिलश्रेश्युपस्मति विधायकाः॥ 
चीरमित्रोदय के परिभाषा प्रकरण के भम्नुभार संसूतिंकारों की संख्या २१ है-- 
। 'घसिष्ठी नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः । 
विष्णुः कापर्णाजिनिः स्यव्रतो गाग्यश्र देवलः ॥ 
जमदस्तिर्भारद्वाजः पुळस्थ्यः ' पुलहः क्रतुः। 
आत्रियश्च गवेयश्च मरीचिबंध्ध एव च॥ 
. पारस्करश्चरष्यं शङ्गो वैजवापस्तथैव च। 
ह्येते स्मृतिकर्तार पकविशतिरीरिताः॥ 
सामान्यतः स्मृति नाम से अभिहित रचनाओं एवं धर्मसूत्रों में जो अन्तर हैं उनको 
महामहोपाध्याय काणे ने अपने धर्मशास्र के इतिहास में स्पष्ट किया है, जिसे हम यहाँ 
साभार प्रस्तुत करते हैं-- | 
१--अनेक धर्मसूत्र किसी चरण के या किसी कषप के अङ्ग हैं, अथवा उनका गहरा 
संबन्ध गृह्मसूत्रों से है। 
२--धर्मसूत्रों में यत्न तत्न अपने चरण छे साहित्य और वेद के उद्धरण दिये गये । 
३--धर्मसूत्र प्रायः गद्य सें हैं या कहीं कहीं मिश्रित गद्य या पद्य सें हैं, न्तु स्ट्रतियाँ 
श्होका में हैं या पद्चवद्धू हैं। 
४--भाषा की दृष्टि से धमंसूत्र स्मृतियां के पहले के हैं, 'और स्मृतियों की भाषा 
अपेक्षाकृत भर्वाचीन है । 9 


५--विषयवस्तुके विन्यास की दृष्टि से भी धर्मसूत्र और स्थतिर्यो | अन्त्र है। 
घमंसूत्रा में प्रायः विषय की व्यवस्था, क्रम का ननुहारण तहीं करतीं, किन्तु 
स्मृतियॉ. अधिक ब्यवस्थित भौर सुगठित,हैं, उन में विषयवस्तु मुख्यतः तीन 
शीर्षकों में विभक्त हैँ--आचार, व्यवहार शौर प्रायश्रित्त । 

६-बहुत बड़ी संख्या में धर्मसूत्र अधिकतम स्छतियों से प्राचीन हैं । 


भारतीय धर्म 


भारतीय परम्परा में 'घर्म' शब्द के अर्थ में क्दूसुत विकास हुआ है। सर्वप्रथम, 
आग्येद में भ्रम फा प्रयोग विशेषण या संज्ञा के रूप में हुशा है और प्रायः “धर्मन्‌ ! 
के रूप में यह नपुंसकलिङ्ग है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अध्ववेद. वाजसनेयि-संहिता 
में भी “धमन! का प्रयोग अनेकशः हुआ दै । "धर्म शब्द का प्रयोग अथवंवेद, तेत्तिरीय- 
संहिता तथा वाजसनेयिसंहिता में हुआ है। इन प्रयोगों में प्रायः स्थलों पर धम 
का अर्थ है धार्मिक विधि, धार्मिक क्रिया, शाश्वत नियम, आचरण. के नियम । 

संहिताओं के परवत्ती काल में 'घर्म' शब्द का अर्थ चर्णाश्रम की विधियों के निकर 
आ गया है। उपनिषद्‌ काळ में 'घर्म' का अर्थ स्पष्टतः वर्णो एवम्‌ भाश्रमों के आचार 
पुर्व संस्कार ही था, जेसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के निम्नलिखित अंश से प्रकट दै-- 
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ब्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप पुवेति द्वितीयो भह्मचायकुलवासी 
तृतीयोऽस्यन्तमास्मानमाचारयकुछे अवसादयन्‌ ।. सव एते पुण्यश्लोका भवन्ति ब्रह्मस॑स्योऽ- 
म्रतवमेति ।? 


धर्म को जित रूप में धर्मशाख धर्मसूत्र, और स्म्रतियों में विवेचित 'क्रिया गया है 
उसके अन्तर्गत चार पिवद्रो से संबद्ध नियमों को सम्मिलित किर्या गयो- है--१, वर्णधर्म 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद वर्ण के कत्तव्य, स्वधमे “एवम्‌ आपद्धर्म, २ 
आधश्रमधर्म-चारों आश्रमो के विशिष्ट क्त्य एवम वृत्तियाँ,-३. ने मित्तिकधर्म-- प्रायश्चित 
आदि ४, गुणघर्म--राज़ा के कतव्य, अपराध धर दुण्ड। . ;",' 


धमं की कुछ परिभाषाएँ प्रचलित हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना उचित है-- 

नरोदन।लक्षाणोऽर्ो धर्ग::--छर्थात्‌ वेद में बताये गये कर्म की प्रेरणा देने वाळे विधि 
नियम धर्म है ।--जेमिनि, पूर्वमीमांसासूत्र, १०१-२ 

वेशेषिकसूत्र में धमं उसे माना गया है, जिससे अभ्युदय भर निःश्रेयस प्तः 
होता है । : )) * 

'यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।? En प 

श्रुतिप्रमाणकों धरमे'--हारीत, कुलक, मनु" २-१ की टीका | 

श्रुतिस्मृतिविहितो धर्म?--श्वुति भौर स्मृति द्वारा विहित भाषरण धर्म हैं ।--वसिंष्ठ- 
धर्मसूंत्र १.-१४-६। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म का मूळ वेद और र मृति 
हें । इनको प्रमाण मानकर विहित निथम या आचार ही घर्म है 


घस के रीत 


घमं के स्रोतो का उल्लेख नियम पूर्वक प्रत्येक धर्मसूत्र और इ्घृति में किया राय! है। 
गौतमधमंसूत्र में यह स्पष्टतः कहा गया है कि वेद धर्म का मूळे दै। 'वेदो धर्ममूरऽम्‌। 
तद्विदां च स्मतिझीले ! आपस्तर्धधर्मसूत्र-“धर्मज्ञषतमयः प्रमाणं' वेशाश्र! १-१=१-२। 
घमं को जाननेचाले वेद का मर्म समझने बाले व्यक्तियों का मत ही हेद्‌ का प्रमाण दै । 
इसी प्रकार वशिष्टधमंसूत्र में भी, जिसकी घर्मे की परिभाषा का छपर उल्लेख किया 
गया है, श्रुति और स्मृति द्वारा विहित भाचरण-नियर्मा को धर्म मामा गया है, “तथा 
उसके अभाव में शिष्टजनों के आचार को "माण माना गया है । 
“ञ्रुतिस्मृतिविहितो घमः । तदामे शिष्टाचार! प्रमाणस्‌ । शिष्टः पुनरकामारमा ।” 
बौधायनधर्मसूत्र में भी तीन प्रकार के धर्म का उकळेख कर धेव, स्मृति भौर शिष्ट 
के आचरण को धमे का खोत बताया गया है। 'उपदिष्टो घी! प्रतिवेदम्‌ । सातो 
द्वितीयः । तृतीयः शिष्टागमः ।' 
इरी प्रकार मनुस्सृति में वेद, स्मृति, वेदक्ष' के आचरण के अछापा आत्मा की पुष्टि 
को भी धर्म का मूळ कहा गया हे-- 
वेदोऽखिलो धम॑मूळं स्गृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चेव साधूनामासमनस्तुष्टिरेव च ॥! २.६ ७ 


'याझवल्क्यस्सृति' में उपयुक्त के साथ-साथ उचित संकर्प से उत्पन्न अभिराषा या 
इच्छा को भी धम का मूल स्वीकारा गया दै ।-- 
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"शरुतिः स्मृति; सदाचारः स्वरय च प्रियमात्मगः । 
सम्यक संकएपजः कामो धर्ममुठमिदं स्मतग ॥! १.७ 
इस प्रकार धर्म के उपादान, खोत, सूळ या प्रमाण स्वयं घरमंशार्खों की दृष्टि में ये 
हे! १. वेद, २. येद से भिन्न परम्परागत ज्ञान अर्थात्‌ स्एत्ति, २. श्रेष्ठ लोगो के भाचार- 
बिचार, ४. अपनी विवेक बुद्धि से स्पयंको हितकर ळगने वाळा आचरण भौर उचित 
संकल्प से उत्पन्न इच्छा । 
घेद भौर धर्मशा्तरों पर दृष्टिपात कारने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि धमशार्खो में जो 
कुछ भी कहा या है उसका आधार यद ही है शोर बेद की मान्यताओं के अनुसार ही 
धर्मसूत्री के नियमों छी रचना हुई। पेद की संहिताणों में और बाह्मण गन्धो में धर्मसूत्र 
के विषयों का संगत उक्ढेख प्रचुर मात्रा में पिळता हे, जसे विवाह, उत्तराधिकार, 
भाड, खी की स्थिति आदि । संडिनाओं और ब्राह्मणों में जिस समाज और सभ्यता का 
दर्शन होता है वह वह धमशा की धयवस्थाओं की ब्यावहारिक एष्ठभूगि दै । आख्यानों 
में भी नियम का पोषण हुआ दिखायी पड़ता है, जिनका उपदेश धर्मशार्खो ने दिया 
हे । ब्रह्माचर्य फा महत्व, उत्तराधिका( और सम्पत्ति का विभाजन, यज्ञ और अतिथि- 
सस्कार ऐसे हो विषय है, जिन पर पमंसू्त्रा से पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य में भी अनेक 
स्थळा पर विचार हुआ है। जैसा कि म० म” काणे ने कहा हे: 'कालान्तर में धमंशाखों 
में जो विधियाँ बतेळायी गयीं, उनका मूल वेदिक साहित्य में अन्नुण्ण रूप में पाया 
हाता है । धर्मश ने वेद को ओ धर्म का मूळ कदा हे वह उचित ही है । 
--धर्मशारा का इतिद्दास, १० ७, अनु० काश्यप। 


Cs ° 

धर्मसुन्नों मे धम तशा आचार 
, - भारतीय घर्मं अपनी अनेक विशेपताशों के कारण अध्ययन का आकर्षक विषय बना 
रहा है.। भार तीय विद्वानों के अतिरिक्त विदेशी विद्वानों ने भी हिन्दू धर्म को समझने 
शौर समझाने का प्रयरन किया। कतिपय योरोपीय विद्वानों ने इसके श्रेष्ठ तत्वों की 
उपेक्षा ळर केवळ आएोचना ही अपना ळचय धनाया है। धमंसूत्रॉर्मे धर्म का जो 
सृषरूप उभरता है उसे किसी एक विशेष शब्द द्वारा व्यक्त करना कठिन है। जॉन 
केजी का यह कथन सर्वथा संगत है कि हिन्दू धर्म के अन्तर्गत 'रिलीजन,' "च्यु? 
"हॉ? और 'छपूटी' इन चार शब्दों का अर्थ समाहित है-- 

“fn 11018 in those days no clear distinction Was drawn between 
moral and religious duty, usage, customary observance and law and 
dharma was the term which was applied to the whole complex 
forms of conduct that were settled or established.” 


इस प्रकार धर्म के अन्तगत ईश्वर के प्रति आस्था, सदाचार, सामाजिक तथा 
वैयक्तिक कानून एवे कत्तव्य सभी आ जाते हैं। हिन्दू-धम की यह विशेषता है कि घह 
जीवन के सभी पर्दो क्रो समन्वित रूप में देखता है । ' 
7 “उसका कोई भी पक्ष एक दूसरे से एथक नही" किया जा सकता है । पारलौकिक, 
लोकिक से सम्बद्ध है और चिन्तन व्यवहारे केर साथ चलता हे! चार एरुषार्थो की 
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कल्पना जीवन के सभी पर्क्षा के समन्वय का आदर्श रूप है। ये सभी पुरुषार्थ 
परस्पर समन्त्रित होकर ही धर्म के उद्देश्य की पूर्ति करते है। हिन्दू-भम कोरा 
आदर्शवादी नहीं है । वह ब्यवहार के धरातल पर स्थित है और यथार्थवादी है। धर्म 
मनुष्य से भिन्न नहीं है, अपितु धर्म उस प्रकार का आचरण भौर जीवन हे जो मनुष्य 
को मनुष्य बनाता है। इस घमं के अभाव में मलुष्य पशु से भिन्न नहीं रद्द जाता । 
अतणव धर्म मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाळी योग्यता है और इसका सरवन्ध 
ाम्पूर्ण व्यक्तित्व से है। व्यक्ति के जीवन, आचरण तथा छोटे-छोटे कार्य भी इस धमं 
के चेत्र से बाहर नहीं रखे गये हैं । 


धर्मसूत्र मनुष्य छो सम्पूर्ण रूप में देखता है। मनुष्य की प्रत्येक अवस्था और 
प्रत्येक स्थिति के आचरण क, विधान करता है । सुख-दुःख और सम्पत्ति-विपत्ति सभी 
पर धर्मसूत्र की दृष्टि है और वह व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक और 
पारलौकिक सभी पर्चो पर सूषम विचार करता है। वह व्यक्ति के जीवन की पक ऐसी 
दिशा निर्धारित करता है रिस पर 'चळ कर वह आत्मा का और समाज का सम्मान 
भाप्त कर सकता है । इसके लिए दिन्दू-धर्म ने सम्पूर्ण जीवन को संस्कारों में घाँध रखा 
है । प्रत्येक संस्कार व्यक्ति कों कत्तेग्यो की दिशा में आगे बढ़ाता है और जीवन के 
रच्यो की ओर उन्मुख काता है। ये सभी संस्कार मनुध्य को जीवन की पवित्रता, 
महान्‌ उपयोगिता और गरेमा का पाठ पढ्ाते रहते हैं। आश्रमो की व्यवस्था भी 
मनुष्य के जीवन की विवि? अवस्थाओं के बदलते परिवेश के साथ समायोजन के 
लिए और उत्तरोत्तर ळचय की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य की 
शक्तियाँ परि वत्तनशील हैं ओर उसके अनुसार दायित्व और क्न्य भी परिवत्तित होने 
चाहिए । हिन्दू-धर्म में आश्नम-ब्यवस्था इसी व्यावहारिक आवश्यकता की पूर्ति है और 
इसके साथ धर्म के महत्तर उद्देश्य की दिशा में एक प्रशस्त पथ तो हवै ही। 


हिन्दू ६म क मनुष्य के जीवन के साथ जो स्पष्ट तादात्म्य है उसने पाश्‍चात्य 
विद्वानों और धर्म के चिन्तकों को भी प्रभावित किया है। यथा प्रो० माक्स ग्यूक्छेर 
ने भारतीय धमं की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए अपने विचार इन शब्दों में 
व्यक्त किये उँ-- 


“प्राचीन भारतवासियों के लिए सबसे पहले धर्म अनेक विषयों के बीच एक रुचि 
का विषय नहीं था, यह सबका आम्मार्पण करने वाळी रुचि था। इसके अन्तरत न 
केवळ पूजा और प्रार्थना आती थी, अपितु वह सब भी आता था जिले दम दर्शन, 
नेतिकता, और कानून और शासन कहते हें-सभी भर्म से ब्याप्त थे। उनका सम्पूर्ण 
जीवन उनके लिप्‌ एक धर्म था और दूसरी चीजें मानों इस जीवन की भौतिक आवश्य- 
कताओं के लिउ निर्मित मात्र थीं? - हवाट केन इण्डिया रीच अस, प० १०७ 


धर्म की रक्षा करने से ही मनुष्य के भौतिक एवं पारलीकिक्र जीवन की रक्षा होती 

है। धर्महीन जीवन अस्तव्यस्त, उच्छुछुछ तथा उदुदेश्यदीन होता हे । धर्म लौकिक 

जीवन की समृद्धि एवं कक्याण के साथ-साथ परलोक की मंगळ कामना भी पूरी करता 

है, । परलोक की यह रुपृह्ा कल्पना की तरंग में बहते हुए कवि का स्वप्न नहीं दै, 
- क्ष ३ 
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अपितु वास्तबिक जीवन की यथार्थ अनुभूति है । इसी पारलौकिक स्पृहा को कवि 
वडस वर्थ ने इन शब्दों में व्यक्त किया है- 
“Those obstinate questionngs 

Of sense and outward things 

Falling fom ॥& AniShngs, 

Blank misgivings of a creature 

Moving about In worlds not 1ealised,” 

यह आध्यात्मिक जागरण या आस्था भाज के जगत की प्राथमिक आवश्यकता वन 

गयी है “जगत्‌ का और मानव दृतिहास का एकमा वारतपिक एवं गम्भीर चिन 
का विषय है आस्था और अनास्था का संघप। दूसरे सभी विषय इसके अधीन ही 
हैं” इस आस्था के अभाव रे थोड़ी देर के लिए वैभव की चकाचोध और झूट 
गरिमा प्राप्त हो सकती है लेकिप वह शीघ्र ही समय के प्रवाइ में विलीन हो जाती है। 
मानव आस्था के सहारे जीता है और आस्था के अमाव में मर जाता है। समाज मी 
आस्था से जीवित रहता है और आस्था के लोप होने पर उसका विनाश हो जाता है। 


यह आस्था ही भारतीय धर्म का साध्यात्मिक पन्च है। यह आध्यात्मिकता भारतीग् 
चरित्र की ऐसी विशेषता है, जितने हमारी संस्कृति को अमरता प्रदाण को हे। इस 
आध्यात्मिकता का उल्लेख ग्रो० माकम स्यूहलेर ने बढ़े स्पष्ट ब्दो में किया है- 

“यदि मुझसे एक शब्द में भारतीय बरित्र की विशेषता बताने को कहा जाय तो 
में यही कहूँगा कि वह पारलौकिक था। -भारतीय चरित्र मे दष पारलौकिक 
मनोवृत्ति ने अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक प्राधान्य प्राप्त किया ।” 

हार केन इण्डिया टीच अस, पृ० १०४, १०५। 


: भारटीय धर्म की यह विशेषता है कि वह दर्शन के सिद्धास्तों से पृथक्‌ नहीं है। 
वस्तुतः, धर्मं और दशान एक सिक्के के दो पहलू बन गये हैं। यह सत्य है कि धर्म मे 
आस्था भौर भावना प्रधान होती है जब कि दशन मे विचार और तर्क । 'पमसूत्र में 
भी धर्म और दशन का यह अनिष्ठ सम्बन्ध सर्वत्र बना हुआ है। दाशंतिक सिद्धान्त 
ब्यक्ति के व्यावहारिक जीवन को पूर्णतः अभिष्याः करता है। भारतीय धर्म का मूळ 
आधार आचार है । इसकी नींव गहरी है और उसके कुछ नोलिक तध्व हैं जो इसे 
स्पायिछ प्रदान करते हें। एक पाद्चा्य आलोचक ने भारतीय धम के इम्हा तथ्यों की 
ओर स्पष्टतः संकेत किया है-“भारत का क्षाध्यापिक इतिहास उसके अध्यम्त मौलिक 
विचार के घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और यह बात सोची भी नहीं ज्ञा सकती कि इस 
प्रकार की संस्कृति जो हजारों वर्षों से भारत में फूलती-फछती इही है, इतनी गहरी जडो 
पर धारित होती और स्वयं को इतनी दृढता से बनाये रखती, भगर इसमें महान्‌ एवं 
चिरस्थायी मूह्य वाळे तत्र निहित न होते!” 

भारतीय धर्म ने मानव के महव को पहचाना है, मनुष्य कौ उपयोगिता को समझा 
है भौर इस कारण उसका प्रधान लय है जीवन के प्रत्येक पण का अपने शौर दूसरों 
के कश्याण के लिए उपयोग। पलायनवादिता हिन्दू धमं की भाःमा से बिश्कुछ अपरिचित 
है। हिन्दू घम ने मनुष्य में असीम शक्तियाँ और अनन्त सम्भावनाएँ देखी हैं। इस 
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कारण बह व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित एवं संयमित करने के लिए पदेव तत्पर है 
मानवजीवन की छोटी-से-छोटी समस्प्रा पर भी यह परमे निचार करता है, व्यवस्था दै, 
है, मार्ग का निर्देश करता है और उसके बाद भी व्यक्ति गी स्वतन्त्रता का हनन ना 
करता । सब कुछ कहने पर भी वह बढी उदारता से कह ता है-हुम अपनी आत्मा | 
पूछी यदि वह तुम्हें स्वकल्याण का मार्ग सुप्ताता है तो उसी का अनुसरण करो। उसप 
सन्देश है “आत्मा पृथ्वी त्यजेत्‌।” आत्मा का अनादर कहीं भी अभीष्ट नहीं है औ 
इसीलिए धर्मसूत्रों में आत्मरक्षा और आत्मसस्मान के लिए बार-बार उद्दोधित किर 
गया है। हिन्दूधम॑ धर्म का खोत बेद और स्मरति के अतिरिक्त “स्वस्थ च प्रियमात्मनः 
पथवा मनु के धाब्दों में '“क्षाप्मनस्तु|टिरच च” भी मानता है। 

जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा प्रत्येक समस्या पर जिस प्रकार हिन्दू धर्म में विचा 
किया गया है बह विदेशी चिम्तकों को भी आश्चर्य में डाळ देता है। माक्सम्युक्षेर 
भारतीय संस्कृति की इन विशेषताओं के विषय में लिखा है-- 

"| [ छा asked under what sky the human शातात has full 
developed some of (३ chotcest gifts, has most deeply pondered 01 
the greatest problems of life, and has found solutions of some 0 
them which well deserve the attention even of those who hav 
sturlied Plato and Kant—T should pont to India,” 

— What Can India Teach ७४ १ ७9. 6 

( यदि मुझसे यह पूळा जाये कि किस देण में मानव मस्तिष्क ने अपने श्रेष्ठ उपहारे 
का पूर्ण विकास किया है, जीवन की जरिळतम समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया है 
आर प्लेटो तथा काण्ट के दर्शन का अध्ययन करने वालों के सी चिन्तन को भाकृष्ट करने 
चाली कतिपय समस्याओं के समाधान हुँढे हैं, तो में भारत की ओर संकेत करूँगा । ) 

भारतीय घमं का मूल आधार आचार है । घर्मसूत्रोँ में लाचार को ही प्रधानता दी 
गयी है। हिन्दू समाज का निर्माण आचार के आधार पर दी हुआ है। समाज तथा 
व्यक्ति की समुन्ञति आचार की रक्षा से ही सम्भव हे और भारतीय संस्कृति.के इतिहास 
में जब तक आचार को प्राधान्य मिळत, रहा, तब तक धर्म अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
सफल बना रहा और समाज में सहिष्णुता, दया, दान, सञ्भावना, प्रेम भादि महान्‌ 
मानवीय गुण मनुष्य को शान्ति और लोककल्याण की पवित्र भावनाओं से प्रेरित करते 
रहे । जेसे.जेसे आचार की उपेत्ता होती गयी वसे-वैसे शान्ति हिंसा और भकल्याण 
अपना प्रभाव पसारते गये। हमारे सांस्कृतिक इतिहास के उत्थान और पतन की यही 
संक्षित कहानी है। धर्म का व्यावहारिक पच होने के कारण ही भाचाररहित ध्यक्ति 
इस कोक तथा परलोक में विनाश का ही भागी होता है । वसिष्टधर्मसूत्र के दाब्दों मैं-- 

“आचारः परमो धमः सर्वेपामिति निश्चयः । | 1 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेद च नश्यति ॥?--वसिष्ठधर्मसूत्र १।१ 

वेद या शाख में पारंगत व्यक्ति भी यदि आचार से भ्रष्ट है तो उसका सम्पूर्ण 
धर्मज्ञान उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता, जैसे अन्धे के हृदय में उसकी सुन्दर 
पत्नी भी सौन्दर्याचुभूति का कोई सुख नहीं उत्पन्न करती-- 
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“आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पडङ्गास्स्वखिलाः सयज्ञाः । 
काँ प्रीतिमुत्पादयितु समर्था अन्धस्य दारा इव दक्षनीयाः ॥7 


—वसिएधर्मसून्न, ६.४ 


धर्मश्चारकारों ने सर्वत्र आचार को व्यक्ति के सम्मान, दीर्घ जीवन भौर सुख का 
कारण माना है-- 


“आचारो भूतिजनन आचारः कीतिवधेनः । 
आचाराद्‌ चर्घते ह्यायुराचारो हन्ध्यलक्षणम्‌ ॥” 


सभी धर्मसूत्रो ने घम के खोतों के अन्तर्गत शिष्ट छोगों के आचार को भी गिनाया है 
जैसे--“बेदुः स्मृति! सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः” । ज्ञान का अपने आप से कोई 
महत्व नहीं । ज्ञान का महत्त्व आचार में परिणत करने पर ही होता है। घर्मसूत्रकारों 
ने और भारतीय दार्शनिकों ने चिन्तन में समय नहीं रॉवाया है, अपितु जीवन को 
दान के अनुसार ढाळने का प्रयत्न किया हे । भारतीय संस्कृति मे दर्शन और आचार 
का अन्योन्याधय सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध ऐसा ही है जेसे “विज्ञान छौए प्रयोग का 
ज्ञान और योग का ।” धर्मे, दर्शन और नीति एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे 
के पूरक हैं। भारतीय घर्म की इसी विशेषता की ओर जॉन केअड॑ ने अपने ग्रन्थ 
An Introduction to Philosophy of Religion में संकेत किया दै । 


“Indian Philosophers and thinkers have declared that the philo- 
sophy and ethics both are interdependent. There can be no intellecr 
tual growth without a morally elevated life. Tobea good philoso- 
pher a man should be religious, moral and of good conduct,” 

धर्म भपने सर्वोत्तम रूप में ब्यवहार पर अधिक बळ देता है धर्म की ब्याख्या या 
परिभाषा साधन मात्र है, साध्य नहीं । 

धर्म का उपदेशमात्र पर्य्या नहीं होता उसका यथार्थ रूप में आचरण महत्त्वपूर्ण है । 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों सें-- 


“Religions, at their best, insist on behaviour more than on 
belief, Orthodoxy is not confined to the defining of faith. Tt incluc 
des the living of it. Definitionis the means and not the end. A 
vehicle is not more important than the good to which itis to take 
Us. We must live religion in truth and deed and not merely profess 
it in words.” ' ला Recovery of Faith. p. 26 ) 


भारतीय धर्म या दर्शन में नेतिक भावनाओं का केवल प्रतिपादन ही नहीं किया 
गया है, भपितु उसे बास्तविक जीवन की कसौटी पर कसा, गया है । नेतिक विचारों 
को अभिष्यक्त करते समय तथा उनका विधान करते समय घर्मशाखकार को यह पूण 
ध्यान है कि मनुष्य में स्वाभाविक दुर्बलता होती है। वह गलतियों करता है। 
चमंशाखकार मनुष्य की स्वाभाविक दुबंलता तथा पतनोन्मुख प्रवृत्तियों को नियन्त्रित 
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कर कल्याण पुवं श्रेयस के मार्ग की ओर बढ्ने की प्रेरणा देता है । मनुष्य के स्वाभाविक 
प्रवृत्तियाँ की ओर मनु ने स्पष्ट रूप से संकेत किया है-- 


“न मांसभक्षणे दोषो न मध्येन च मेधुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥” 
गौतम ने भी “ष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ ।” ( १-१-३ ) कह कर मनुष्य 

की स्वाभाविक दुर्वळता का ही संकेत किया है । महान्‌ पुरुषों ने भी घर्मविरोधी आचरण 
किये हैं, इसी कारण हिन्दूधर्म में यह भी स्पष्ट कह दिया गया है कि जो भी प्राचीन 
हे बह सभी उत्तम नहीं समझ लेना चाहिए। प्रस्येक नया काब्य भी प्रशंसनीय नहीं 
हो जाता । बुद्धिमान्‌ ब्यक्ति परखकर ही उत्तम वस्तु को ग्रहण करते हैं, किम्तु मूर्ख 
व्यक्ति दूसरे के कहने के अनुसार ही चलता है-- 


“पुराणमिस्येव न साधु सर्च 
न चापि काव्य नवसित्यचधस्‌ । 
सन्तः परीक्षयान्यतरद्‌ भजन्ते 
सूढः परप्रस्ययनेय बुद्धि” 
वेद और पुराणों के प्राचीन आश्यानों में तो देवताओं को भी मनुष्य के समान 
बुराइयों भौर दुप्कमो में लिप्त दिखाया गया हे और धमेसूत्र भी स्पष्ट रूप से कहता 
कि महान्‌ ब्यक्तिया या देवों के सभी कार्य अनुकरणीय नहीं होते। प्राचीन महापुरुपाँ 
में आरमतेज तथा पुण्य था, इस कारण वे धम के विपरीत आचरण करके भी पाप के 
भागी नदी हुए, किन्तु मनुष्य की शक्ति सीमित होती है, अतः वह धमं के विरुद्ध 
आचरण कर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। घर्मशा् की इषि में आचार का इतना अधिक 
महत्व है कि आचारहीन पिता के परित्याग का भी भावेश दिया यया है— 
“त्यजेस्पितरं राजघातकं शूद्रयाजकं शूद्रार्थयाजकं चेदविष्लावक अणहनं यश्चारस्या- 
वसायिमिः संवसे दन्स्यावस्तायिन्यां वा ।!--गौतमधर्मसूत्र ३,२,१, ए २०७। 


आचारहीन ब्यक्ति के लिए धमसूत्र में सामाजिक अपमान का विधान किया गया ' 
है। ब्यक्ति अपने कर्मा के कारण पतित होता है और पतित व्यक्ति को समाज से 
बहिष्कृत करने का विधान हैं। धर्मसूच पातक कर्मा से घृणा करता है, पातकी से नहीं, 
पाप से घृणा करता है पाप्युक्त से नहीं। इसी कारण पातक कर्मों से पतित ब्यक्ति के 
छिएु प्रायश्चित्त का विधान किया गया हे, किन्तु धमंसूत्र की दृष्टि में जीवन इस लोक 
त्क ही सीमित नहीं है, परलोक में भी या दूसरे जन्म में भी जीवन का क्रम चळता 
रहता है। इस कारण घोर पातक कर्मा के प्र'यश्चित्तस्वरूप शरीर का अन्त कर देने की 
शो व्यवस्था की गयी है । मनुष्य दूसरे जन्म में पापमुक्त होकर जन्म महण करता है। 

और वायश्चित्त की धारणा के पीछे आचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । 
धमंसूत्र मे यह माना गया हे कि मतुष्य बुरे कर्मा के पाप से सन जाता हे-"अथ 
खलवर्य पुरुषो याप्येन कमणा लिप्यते” ( ३,१,२ ) और मबुष्य के कर्म स्थायी फळ 
उत्पन्न करते हैं। पाप कर्म के साधन दारीर और मन है। इन दोनों की शुद्धि के रिप 
दी धमसुद्रों में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है । प्रायश्चित्त मन में पश्चात्ताप उत्पन्न 
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कर धमं के मार्ग पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं और शारीरिक यातना भौ इसी 
मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि को तैयार करती है । तप, उपपास, जप और होम धर्म सें पुनः 
आस्था उत्पन्न करने के लिए विहित किये गये हैं। धर्मसूत्रों से एक बात स्पष्ट है, वह 
यह कि सभी प्रकार के प्रायश्चित्त का छच्य परलोक भी है। धर्मसूत्र कोक के साथ-साथ 
परलोक से भी अधिक भीत है । यह परलोकभीरुता मनुष्य के आरण को सही 
दिशा की ओर प्रेररत करने में आज तक सक्षम बनी हुई है । 


कमं का सिद्धान्त वस्तुतः आचार को गौरव प्रदान करता हे। सदाचार से इस 
छोक में प्रतिष्ठा एवं मृत्यु के बाद भी उत्तम लोक की प्राप्ति होने की घोषणा धर्मसूत्र में 
बार-बार की गयी हे । इसके विपरीत क्षाचारहीन व्यक्ति अपने कर्मफळ के कारण यहाँ 
शौर परलोक में भी विनष्ट होता है। प्रायश्चित्तं का विधान करते समय धर्मसून्र! ने 
स्पष्ट रूप से कर्मफल के ऊपर विचार क्या है । कमंसिद्धान्त मनुष्य को सदेव उत्तम 
कमें की प्रेरणा देता है । जीवन के अन्तिम दिनों में भी मनुष्य उत्तम कर्मा का आचरण 
कर दुष्कमों के बुरे परिणामों से बच सकता है और धमंसूत्र भी प्रायश्चित का विधान 
कर सदाचार की निरन्तर प्ररणा देते रहते हें । क्म के इस सिद्धान्त की विशेषता का 
उल्लेख डा० राधाकृष्णन्‌ ने इन शब्दी में किया दे- 

“The law of Karma encourages the sinner that 1. 19 never too 
late to mend. It does not shut the gates of hope against despair 
and sufferimg, guilt and peril.” —The Hindu View of Life, 9. 76. 


बौधायनधमसूत्र 

यौधायनधर्मसूत्र का सम्बन्ध कृष्णयजुर्वेद से है। जिस प्रकार आपस्तम्ब शाखा के 
सम्पूर्ण कषप-साहित्य उपलब्ध है, उसी प्रकार बौधायन के भी सभी प्रकार के सूत्र 
होने के संकेत मिलते हैं। आपम्तस्ब और हिरण्यकेशी शाखाओं के समान योधायन 
का सम्पूर्ण साहित्य इस समय सुरक्षित नहीं दे। डॉ० बनंळ ने बौधायन के सूत्रों का 
` संकलन किया है। उनके अनुसार श्रौतसूत्र १९ प्रश्नों में, कर्मान्तसूत २० अध्यायों में, 
द्वेधसूत्र ४ प्रश्नों में, गृह्यसूत्र ४ प्रश्नों में, धर्मसूत्र ४ प्रश्नों में तथा शुल्वसूत्र दे 
अध्यायों में है। गृद्यसूत्र के पश्चिम भारतीय संस्करण में ४ के स्थान पर ५ प्रश्‍न 
मिळते हैं। बौधायन के श्रौत, कर्मान्त और द्वेघसूत्रों पर भवस्वामी की 'कल्पविवरण! 
नाम की ब्याख्या है। बौधायन के ६ प्रकार के सूत्रों में पारस्परिक क्रम का निर्धारण 
करना कठिन है। सामान्यतः डॉ० वनंल द्वारा प्रस्तुत क्रम ही प्रामाणिक माना जाता 
है। आपस्तम्ब के समान बौधायन के कठपसूत्रों में भी घमसूत्रों का स्थान गृह्यसूत्र के 
बाद माना जा सकता है । धमंसूचर मूलतः कितने प्रश्नों मे था इस विषय में [4 द दै 

जिस पर आगे विस्तृत विचार किया जायगा। 
चौधायन घर्भसूत्र के रचयिता के विषय में यह उल्लखनीय दै कि स्वयं इस घमंसूत्र 
में ही बौधायन के नाम का कई स्थानों पर उल्लेख हे और २,५,२७ से ऋषितपंण के 
सन्दर्भ में कण्व बौधायन का नाम भी आया है। दृरूपे यह स्पष्ट रै कि वौधायन 
धमच की रचना के पहले कण्व बोधायन नाम के आचाय हो चुवे पे, जो पर्याप्त 


[ २३ | 


प्राचीन माने जाते थे। घमंसूत्र में ही कई बार बौधायन का उल्लेख होने से भी यह 
स्पष्ट है इस धर्मसूत्र का रचयिता कण्व बौधायन का वंशज था। गोविन्द्स्वामी ने भी 
बौधायन को काण्वायन कहा है । 


बौधायन के निवासस्थान का निर्धारण करता भी कठिन हे | बौधायन शाखा के 
अनुयायी दक्षिण भारत में मिलते हैं। किन्तु धमंसूत्र में जो भौगोकिक बिवरण मिळते 
हैं उनके आधार पर बौधायन दृक्षिण भारतीय थे यह कहना कठिन है। १.१, र्मे 
दक्षिण और उत्तर के आचारो की भिन्नता का उल्लेख हे और दक्षिण भारत के देशों 
को गिनाया गया है, किन्तु उनसे बौधायन के संबद्ध न होने का ही संकेत भधिक मिळता 
है। बो, १. २. ४ में “अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शीषुपानसुभयतोदऩिग्यंवद्दारः भायुधीयकं 
सस्चुदृसंयानमिति” में समुद्रयात्रा को उत्तरभारतीय विशिष्ट आचारो के अन्तर्गत 
बताया गया है और २. २. २ में 'समुद्रसंयान को पतनीय कर्मा में प्रथम बताया 
गया है। इससे बौधायन का दक्षिण भारतीय होना ही सिद्ध होता है। किन्तु जैसा 
कि व्यूहेर ने लिखा है, बौधायनीय शाखा के दक्षिण भारतीय होने का सर्वाधिक 
निर्णायक प्रमाण यही हे कि आपस्तस्बीय शाखा के समान थौधायनीय शाखा भी 
दक्षिण भारत में मिळती है। 


“But the most conclusive argument in favour of the southern 
origin 01 Baudhayaniyas is that they, like the Apastambiyas and all 
other adherents of the Taittiriya schools are entirely confined to 
the Delkhan, and are not found among the Indigenous subdivisions 
of the “Brahmanas in Central and Northern India.” ७७:42) .' | 


दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने बौधायनीय शाखा के ब्राह्मणों के नाम कई 
दानपत्र छिखे हैं। इससे भी बौधायनीयों का दक्षिण भारतीय होना सिद्ध होता है। 
वौधायन धमंसूत्र की अधिकांश पाण्डुलिपियाँ दक्षिण भारत सैं ही उपलब्ध होती हैं यह 
भी बौधायनीय शाखा के दक्षिण भारतीय होने का प्रमाण है। परम्परया माधवाचार्य 
तथा सायण को बौधायनीय मानते हैं। इससे भी इस शाखा का दक्षिणी, होन] 
सिद्ध दै । का 

“Besides, the Interesting tradition which asserts that Madhava- 
Sayana, the great commentator of the Vedas, Wis a Baudliayaniya 
is another pont which may be brought forward is evidence for the 
location of the school In southern India. 


बौधायन ने समुद्र यात्रा तथा समुद्र के व्यापार पर ठगरे वाळे कर छा उएलेख 
किय है। हमसे उनसे सञ्चदरतर के प्रदेश और बिद्रोपतः आक्र ला निवासी कहा जाता 
है । उन्होने तेत्तिरीच आरण्यक के आन्ध्र पाठ का ही उपयोग किया है । 


बोधायनधर्मरुत्र मैं प्रक्षिप्त अश 


बौधायनधमंसूत्र में विषयवस्तु के विभाजन की जो अस्तस्यस्तता है बह स्पष्टतः 
इस तथ्य का संकेत करती है कि इसमें पाद के समय में भी समय-समय पर प्रक्षेप 
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हुए हैं। यथा, चतुर्थ प्रश्‍न अपनी शेळी के कारण बाद में जोडा गया माना जाता है । 
प्रथम चार अध्यायों में प्रायश्चित्त का विवेचन किया गया है, शेष अध्यार्या से सिद्धि- 
प्राप्ति के उपायों का वर्णन है, जिस» अन्तर्गत गणहोम का वर्णन है । ब्यूहुर के शब्दों 
में प्रथम ४ अध्याय अनावश्यक और विष्टपेषण मात्र है-- 


“The first part 15 perfectly superfluous, as the subject of penances 
has already been ‘discussed in the first sections of the second Prasna, 
and again 11 chipters 4-10 of the third Prasna, 


सिद्धिविपयक अध्याय भी भर्मसूत्रों के विषय चेन्न से परे हे । इसकी शेली स्पष्टतः 
पूरव॑वती सम्पूर्ण अंशों से भिन्न है । कण्डिका या खण्ड के स्थान पर अध्यायो में विभाजन 
भी चतुर्थ एशन के चेपक होने का प्रमाण है । चतुथ प्रश्‍न की शेली के विषय में ब्यूहेर 
ने उचित ही कहा है-- 


“The epic sloka nearly thoughout replaces the apharistic 
prose, and the common slip-shod Sanskrit of the Puranas appeats 
instead of (the archaic forms.” 


तृतीय और चत्तुथ प्रश्नों में यह समानता है कि प्रश्‍न का विभाजन केवल अध्याय 
सें है, खण्ड या कण्डिका में नहीं । किन्तु शैली की दृष्टि से तृतीय प्रश्न पहले के दो प्रश्नों 
के समान दै । वस्तुतः तृतीय प्रश्‍न भी धर्मसूत्र के किसी महरवपूर्ण विषय का विवेचन 
नहीं करता, अपितु पूर्ववर्ती प्रश्नों में घिवेचित विषयों पर ही कुछ अतिरिक्त नियम 
देता हे । इस प्रश्‍न में दूसरे घर्मशाखीय म्रन्धों से लिये गये उद्धरणों की मात्रा भी अधिक 
है। इसका १० वां अध्याय गौतमधमंसूत्र से ही उद्शत हे और छठा 2488: विष्णु- 
धर्मसून्न के ९८ वें अध्याय के समकक्ष हे। ऐसी स्थिति में कतिपय विद्वानों ने बोधायन 
धर्मसून्र को मूछतः दो प्रश्‍न! का माना है । ब्यूहेर के शब्दों में-- 

“These Circumstances justify, it seems to me, the assumption 
that Baudhayana’s original Dhar 18-50 consisted, lke Apastamba’s 
of two Prasnas only, and that it received through followers 
of his school, two separate add itions, first In very ancient times 
Prasna III, where the style of 116 master is strictly followed, and 
Jater Prasna IV where the language and purascology of the metrical 
Smrit s arc adopted,” 


बौधायन-धर्मसूत्र की शैली 


चौधायनधमंसूप्र की शेळी अन्य धर्मरुत्रों करी अपेका सरल है । 'इप्तमें अक्षरों को 
बचाने का आग्रह नहीं दिखायी पड़ता । कई स्थलों पर एक सूत्र में बात को न कह 
कर बौधायन ने दो सूत्रों में उसी अभिप्राय को स्पष्ट किया है । १. ३. १९, “ते ब्राह्मणा" 
य्यास्स्वकमंस्थाः” सूत्र की टीका में गोविन्दस्वामी ने भी इस तथ्य की ओर निर्देश किया 
है कि बौधायनलाधव गरिय नहीं हैं “सध्यम्‌, अयं ह्याचारयो नातीव अन्थळाघवप्रियो 
भवति ।” 
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बौधायनधर्मसूत्र में सभी प्रकार की शेळी का प्रयोग हे -हछर्बे गद्यात्मक अंदा, 
पद्यात्मक अंश, ब्राह्मणम्रर्न्या की खेळी और छोटे चुस्त सूत्र भी मिलते हें । “अथाऽप्यु- 
दाएरन्ति” कहकर ही उद्धरण दिये गये हैं और उद्धरणों के अन्त में इति' का प्रयोग 
हे. 'दतिश्रुति द्वारा वेदिक अंशों का निर्देश किया गया है । वेदिक अंशो को 'इति 
विश्वायते' द्वारा भी व्यक्त किया गया है-- 


'साधवरित्रपुरुपमार्पाद्‌ दृश दैवाद्‌ दक्ष प्राजापत्याद्‌ दृशा पूर्वान दशाऽपरानास्मानं च 
ब्राह्मीपुत्र इति विज्ञायते ।! १. २१, २, 


“पर्व॑सु हि रक्ष: पिज्ञाचाउयभिचारयन्तो भचन्तीति विज्ञायते 7 १. २१, २१. 

प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न का विभाजन दो प्रकार से किया गया हे--अध्यायां और 
खण्ड में । प्रथम प्रश्न में ११ अध्याय २१ खण्ड हैं द्वितीयप्रश्न में १० अध्याय १८ खण्ड 
हैं। तृतीय प्रश्न में १० अध्याय और १० ही खण्ड हैं और इसी प्रकार चतुर्थ प्रश्न में 
८ अध्याय और < ही खण्ड हैं। इस प्रकार अन्तिम दो प्रश्नों म अध्याय और खण्ड का 
विभाजन एक ही है । सबसे अधिक अस्तव्यस्तता विषयबस्तु के विभाजन के संबन्ध में 
है। एक ही विपय का भिन्न-भिन्न अध्यायो में विवेचन हे । एक ही स्थळ पर सभी 
नियमों को समाप्त नहीं कर दिया गया है। उदाहरणाथ, उत्तराधिकार, प्रायश्चित्त, 
शुद्धि, अनध्याय और पुत्रों के भेद भिन्न भिन्न स्थरो पर विकीर्ण हैँ। इसी संबन्ध 
में व्यूहेर ने उचित ही कहा दै- 

बत] other cases we finda certain awkwardness in the distribu- 
tron of the subject matter, which probably finds its explantion 
through the fact that Baudhayana first attempted to brmg the 
teaching of the Taittiriyas on the Dharma into a systematic 
form.” 


यही नहीं, ऐसे अनेक स्थळ हैं जहॉ एक विषय फे बीच दूसरे विषय से सम्बद्ध 
नियमों द्वारा व्यवधान आ जाता है। कुछ सूत्र ऐसे भी हें जिनका प्रमुख चिवेच्प विपय 
से कोई सम्वन्ध नहीं है । 

चौथे प्रश्‍न की पक प्रमुख विशेषता हे, पश्चों का बहुत अधिक प्रयोग । शेली की 
इष्टि से यह प्रश्‍न अन्य तीन प्रश्नों से भिन्न है। तीसरे प्रश्न में विष्णुधर्मसूत्र से बहुत 
कुछ गृहीत है। बोधायनधमंसूत्र की भाषा प्राचीनता की ओर संकेत करती ह। 

बौधायन-धर्मसूत्र का बण्येचिषय 

चौधायन-धर्मसूत्र चार प्रश्नों में है। अन्तिम प्रश्‍न को परिशिष्ट माना गया हे। 
प्रश्न का विभाजन अध्यायो ओर खण्डो में किया गया हे । प्रथम प्रश्न में ११ अध्याय 
आर्‌ २१ खण्ड हें । द्वितीय प्रश्‍न में १० अध्याय और १८ खण्ड हें । तृतीय प्रश्‍न सै १० 
अध्याय और १० खण्ड हैं । इस प्रश्‍न मे अध्याय और खण्ड का विभाजन एक-सा ही 
है । चतुर्थ शन आठ खण्डौ में हे । इसमें विषय का विवेचन खण्ड या अध्याय के व्यव- 
च्छेद से घाधित नहीं होर, अपितु एक ही विवेचन कई अध्यायो में चलता रहता हे । 
कई स्थळा पर विषय का विवेचन क्रमबद्ध नहीं दिखायी पड़ता। ऐसे अनेक स्थळ हैं 
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जहाँ किसी एक विषय पर कुछ नियम देने के बाद भिन्न विषय का विधेचन करने वाले 
अध्यायों द्वारा व्यवधान हो गया हे और फिर उप्ती विषय को दुबारा ग्रहण किया गया 
है। जेप्ते शुद्धि के नियम प्रथम प्रश्न के पञ्चस अध्याय में विवेचित है शौर फिर मांसभक्षण 
के विपय में नियम दिये गये हैं भर उसके बाद शुद्धिबिषयक नियम पनः पछ शध्याय 
में विहित हैं। 


बौधायनधमंसूत्र मे प्रतिपादित विषयों को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है। 
प्रथम ग्इन--अध्याय १-धर्म, आर्मावतं, विभिन्न प्रदेशों के आवार, बह्मचर्य तथा 
उपनयन, अभिवादन के नियम । अध्याय २-शिष्य की याग्यता तथा ब्रह्मर्य का महत्त्व । 
३-स्नातक के कत्तव्य ॥४-कमण्डलु का महत्व । ५-का वमन तथा वखे एवं पात्रों की 
शुद्धि, शुद्ध, वस्तुएँ ब्याज का नियम, आशौष एवं अरू श्यता, भचयाभचम । ६-भूमि 
एवं.पात्र की शुद्धि। ७-यज्ञ के नियम । ८ एवं ९ पज्ञां, विवाह, पुन्न के प्रकार । 
४१०-फर का अंश, वर्णघर्म, वर्णानुस्तार मनुष्य वध का दण्ड, साक्षी की योग्यता । ११- 
विप्राह के भैद और भनध्याय । ` 


द्वितीय प्रश्‍न--भध्याय १ -देतिक कमो के प्रायश्चित्त, पतनीय कमं कृषछृचत के भेद्‌। 
२-सग्पतिविभाजन तथा पुन्न के भेद, खी की परतन्त्रता एवं ख्रीधमं। ३-स्तान, दान 
एवं भोजन की विधि, निवासयोंग्य स्थान एवं पूज्य व्यक्ति) ४-सम्ध्योपासन, गायत्री 
एवं प्राणायाम । ५-शारीरिक शुद्धि एवं तर्पण । ६-गृहस्थ, वागप्रस्थ एवं संन्यासी के 
कत्तंप्य ) ७-आक्षज्ञान। ४-श्राद्ध एवं दोन की विधि। ९-सः7,नोस्पत्ि का महत्त्व । 
१०-संन्यास तथा भास्मपज्ञ । 


तृतीय प्रश्‍न-भभ्याय्‌ १-परित्राजक के भेद | २-छुः प्रकार की जीवनबृत्तियाँ, 
३-वानप्रस्थ के भेद । “७-ब्रतभङ्ग का प्रायश्चित्त । ५-९-अघमपंण, यावकव्रत, कूश्माण्ड 
होम, चान्द्रायण, अनश्नत्पारायण | १०-प्रायश्चित्त के नियम 1... 


चतुर्थ प्रश्न--भ्रध्याय धटयायश्चित्त, कन्यादान का काळ, ऋतुगमनच का महत्व, 
प्राणायाम । २-भूणहत्या का प्रायश्चित्त, भवकीर्णी का प्रायश्चित्त । ३-रहस्यप्राग्रश्वित्त । 
४-शाखसम्प्रदाय । ५-जप तथा विविध घत 15-प्रायश्रित्त के नियम। ७-धर्मपालन 
की प्रशंसा । ८-गणद्दीम । 


इस संधिप्त विषयसूची से यह स्पष्ट हो जाता हे कि बीधायनधर्मसूत्र गे किसी 
एक अध्याय में एक ही प्रकार के विपय का विवेचन न होकर सिन्नन्सिन्न प्रकार 
के बिपयों का बियेचन हुआ है जो विषय आपस मे पूर्णतः असम्बद्ध हैं अथवा यदि 
सम्बद्ध हं भी तो बहुत शिथिळ । इस प्रकार किसी एक विशिष्ट विप्रय -से संबद्ध 
नियम इस धमंसूत्र के भादि से अन्त तक बिखरे हुए हे । उदाहणार्थ-वियाह, पुत्र एवं 
पत्नी विषयक नियम प्रथम प्रश्न के अध्याय ८ एवं ९ सें, द्वितीय प्रश्न के अध्याय 
२ और ९ से तथा चतुर्थ प्रश्‍न के प्रथम अध्याय में विवेचित हे । बोधाथनधर्म सुत्र 
की अपेक्षा गौतमधमं सूत्र एवम्‌ आपस्तरवधर्मसूत्र में चर्णनविपयक क्रमबद्धता अधिक 
दिसायी पड़ती है । 
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बौधायनधमेसूत्र का रचना-काल 


वौधायनधर्मसूत्र, निश्चित रुप से गौतमधर्मसूत्र के याद की रचना है। गौतम के 
नाम का दो बार उल्लेख तो हुआ ही है उनके घमंसूत्र के कई सूत्रों को भो बौधायन 
ने अपने घर्ससूत्र में अहण कर लिया है। जापस्तस्ब और वौधायनधर्मसूञ्रों में भी कई 
स्थानों पर समानता दिखायी पड़ती है। किन्तु यह निर्णय करना कठिन डे कि किस 
धर्मस्‌त्र ने किससे उद्धरण लिये हैं, क्योंकि प्रह भी सम्भव है कि बं'घायन और आपस्तम्ब 
ने एक ही स्रोत से इन सूत्रों को ग्रहण किया हो। बौधायन ने कतिपय सूत्रों में जो 
आपस्तम्ब में सी मिलते हैं इति! लगाकर स्पष्टतः उनके उद्धत होने का संकेत किया 
है। इससे यड भी प्रतीत होता है कि बौघायन ने ये उद्धरण आपस्तम्ब से हो लिये हों । 
ब्यूहुर ने इन समानताओं के आधार पर बौधायन फो आपस्तस्य से पूर्ववती माना है। 
उनका तक यह है कि आपस्तम्ब द्वारा प्रतिपादित मत तोधायन फे मतों ही अपेक्षा 
वाद के समय के हैं । आपस्तग्ब ने बौधायन के मतों की जाछोचना भी की हे । दूसरी 
शोर णापस्तम्य को बौधायन से पूर्ववर्ती मानने के पक्ष में भो विद्वानों ने कुछ तक प्रस्तुत 
किये हैं, यथा भाषा और होली की दृष्टि से सापस्तम्बधर्मसूत्र अधिक झब्यवस्थित हे । 
इसमें शर्ब्दो का प्रयोग भी पु शने अर्था में किया गया है। महामहोपाध्याय काणे ने इसी 
तथ्य को ओर निम्नलिखित पंक्तियों में संकेत किया है “यह बात कही जा सकती है 
कि बौधायन, वसिष्ठ एवं भन्नु ने किवी पूक ही ग्रन्थ से ये बातें छी हों या कालास्तर में 
इन ग्रन्थों से ये बाते क्षेपक रुप में आ गयी हॉ । किन्तु क्षेपक छोटा हुआ करता 
है और यहाँ जो बातं या उद्धरण राम्मिलित हैं, वे पहुत लम्बे लम्बे हैं।” सामान्यतः 
बोधायनघम॑सूत्र का समय ई० पू० २००-५०० के बीच माना गया है। व्यूहेर ने 
वोधायनधमसूत्र को आपस्तम्प की अपेक्षा लगभग २०० वर्ष प३ले का माना है। यह 
भी सम्भव है कि ये दोनों रचनाएँ समकालीन हो । 


व्याख्याकार गोबिन्दस्वामी , 
बोधायनंधर्मसूत्र के व्याख्याकार गोधिन्दस्वामी हैं। गोविन्दस्वामी की ब्याख्यार्ञो 
से अनेक स्मृतियों के उद्धरण आये हैं। इससे उनकी विद्वत्ता का रपष्ट आभास मिलता 
है। उन्हेंने शातातप, शङ्कलिखित महाभाष्य गृत्समद, योगसूत्र, शाबरभाष्य तथा 
भगवद्‌गीता से भी उद्धरण दिये हैं। उपनिषदो के अतिरिक्त श्रौतसूत्रों के भी उद्धरण 
इनी भाष्य में आपेहें। उन्हें सम्पूर्ण धर्मशाद्व-साहिष्य का ज्ञान है। गपनी व्याख्या 
में उन्होंने सूत्रों गे उद्धत मन्त्र के सन्दर्भ का भी निर्देश दिया दै। प्रमुख विषया 
पर दूसरे धसंसूत्रों एवं स्छतियों पर के जो उद्धरण उन्होने दिये हैं, उससे धमं शाख्र के 
तुळनासाक अध्ययन की दृष्टि से उनकी व्याख्या का महत्व और बढ़ गया दे । 
बोधायनघर्मसूत्र फे संस्करण 
सर्वप्रथम १८८४ ई० में डॉ० हूल्स ने लाइपत्सिंग से बौधायनधमंसूत्र प्रकाशित 
किया । मसूर से इसका एक संस्करण १९०७ ई० में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण रो 
गोबिन्दम्चामी की 'विवरण' नाम की टीका का समावेश हे । इसका अँग्रेजी अनुवाद 
व्यूहेर ने किया है, जो सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरिज भाग १४ में प्रकाशित दै । 


[ २८ ] 


घाराणसी से १५३ | चोखम्धा संस्कृत सीरिज आफिस ने भी गोविन्द्स्वामी की 
टीका के साथ इसे पकारित किया है। 


धोधायनधमसूत्र तथा गौतमघमसात्र 


बौघायनधमंसूत्र गौतमधर्मसूत्र के बाद के समय की रचना हे । इसका सबळ 
प्रमाण यही है कि बौधयनधमंसूत्र में गौतम के मत का उल्लेख हे । उदाहरणार्थ दक्षिण 
तथा उत्तर के विशिष्ट जाचारों का उश्लेख कर घौधायनधमसूत्र में यह मत प्रतिपादित 
किया गया है कि जिस प्रदेश में जो आचार प्रचलित हे वे प्रामाणिक है, किन्तु इसके 


विरोध में गौतम 7 मत उद्छत किया गया है-: 


(प्रध्येतदिति गौतमः' १.२.७. 


ब्राह्मण के लिए चत्रिय वणे का कर्म उचित है या नहीं इस सम्बन्ध में भी गौतम 


का मत उद्छत्त विया गया है-- 


अतिगौतमोऽधयुग्रो हि ज्न्नधर्मों ग्राह्मणस्य' २. ४. १७. 
बौधायन ने गोतमधर्मसूत्र के १९ घें लध्याय के अनेक सूत्रों को उधार ले लिया है। 


इन रह की समातता द्रष्टव्य है-- 
बौघा यन $., १० 
उक्तो वणेषर्मश्चा्रमधर्मश्च ॥ १॥ 
आथ ख्वयं पुरुषी याप्येन कर्मणा ॥२॥ 


तत्र प्रायश्चित्त कुर्यान्न कुर्याधिति ॥४॥ 


न हि कमं क्षीयते इति ॥ ५ ॥ 

कुर्याप्वेष ॥ ६ ॥ 

पुनस्तोमेन यजेत पुनस्सवनमायन्तीलि 
विज्ञायते ॥ ७॥ 

सव पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यजत इति ॥ ८ ॥ 

स्निष्टुता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति 
च॥९॥ 

तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम 
उपवास दानम्‌ ॥ १० ॥ 

उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सबच्छ- 
न्दस्सु संहिता मपून्यघमर्षणमथरवशिरसो 


रुद्राः पुरुषसूक्तं महादिवाकीत्य ज्येष्ठ | 


साग्नामन्यतम बह्दिप्पवमानं कूष्माण्ड्यः 
पावमान्यः सावित्री चेति प्रावनानि ॥११॥ 


गौसन ४. १ 

उक्तो वर्णध्मश्चाऽऽश्रमधर्मश्च ॥ 

अथ खढ्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा 
छिप्यते'' ॥ २॥ 

तत्र॒ प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति 

मीमांसन्ते ॥ ३॥ 

न हि कमं क्षीयत इति ॥ ५॥ 

कुर्योदित्यपरम्‌ ॥ ६॥ 

पुनः स्तोभेनेष्ट्वा पुनः सवनसाया* 
न्तीति विज्ञायते ॥ ७॥ 

तरति सर्व पाप्मानं तरति बह्महत्यां 
योऽवमेधेन यज्ते ॥ ९ ॥ 

अप्निष्दुताभिशस्यमान याजयेदिति च॥ 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम 
उपवासो दानम्‌ ॥ ११ ॥ 

उपनिषदो वेदान्तः सर्वच्छुन्दस्सु''" 
कूष्माण्डःनि'' 'चेति पावनानि ॥ १२ ॥ 


[ २६ | 


बौधायन ३. १० > गौतम ३. १ 

उपसन्न्यायेन पयोच्रतता शाकभक्षता पयोत्रता शाकभचता फलभक्षता 

फलभचता मूलसच्ता प्रसृतयावको'"' ॥२॥ | अरसतयावको हिरण्यप्राज्ञनं घृतप्राशन 
सोमपानमिति मेध्यानि ॥ १३॥ 

सर्वे! शिलोच्चयाः सर्वा खवन्स्यः सरितः | सरवे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या 
एुण्याहदास्तीर्थाण्छुपिनिकेतनानि गोऽचेत्र- | हृदास्तीर्थान्सपिनिवासा गाष्ठपरिस्कन्या 
परिष्कन्दा इति देशाः ॥ १६. ॥ इति देशाः ॥ १४॥ 

अहिंसा सप्यमस्तेन्य सवनेपूदको- ब्रह्मचर्य सत्यवचनं सवनेपूदुको साशैन- 
पस्पर्शन गुरुशश्रुपा मह्मचर्यमधश्शयन- | माद्रचस्त्रताऽधः शयिताञ्नाशक इति 


सेकवस्त्रत!ऽनाशक इति तपांसि ॥ १४॥ | सपांसि ॥ १५॥ 
हिरण्र गौवयांसो5२॥. भूमिस्तिला | हिरण्यं गौवासोश्वोभूमिस्तिला घृतः 
घतमन्नभिति देयानि ॥ १५॥ अन्नमिति देयानीति ॥ १६॥ 


संब रः पण्मासाश्चप्ट रस्त्रयो द्वावेक- | संवत्सरः पण्माल्लाश्चस्वारस्त्रयो वा द्वौ 
श्चतुविशत्यहो द्वादशाहष्पडहरूयहो$हो- चेकश्चतुविशत्यद्दो ह|दशाह ष$5इरूयहो5हो 
रावमेकाह इति कालाः ॥ १६॥ रात्र इति काळाः॥ १७॥ 

एत।न्पनादेशे क्रियेरन्नेनस्छु गुरुषु पतान्येवानादेशे विकदपनेन क्रियेरन्‌ ॥ 
र्‌ रूणि लष्टुषु छपूनि ॥ १६ ॥ 

कृच्छर तिकृच्छौ चण्द्रायणमिति सच कृच्छातिकृच्छौ चाण्द्रायणमिति सव 
प्रायश्चिसिः सर्वप्रायश्चित्तिः ॥ १८ ॥ प्रायश्चित्तं सर्वप्रायश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 

उपयु सूत्रों की समानता से थह स्पष्ट है कि बौधायन ने गौतम के सूदं को प्रायः 
ज्यो-के्यों प्रहण कर लिया हे और समूचा अध्याय उदू कर दिया हे, केवळ दो ही 
सूत्र छूट गये हैं और सूत्रों में एकाध शब्दों का ही अन्तर दिखायी पढ़ता है। 

इसके अतिरिक्त 'बौधायनधमेसूत्र' के २. ११. १७ से २३ तक के सूत्र गौतमधर्मसूत्र 
१. ३, २५-३४ तक के सूत्रों से मिळते जुलते हैं ¬ 


गौतम १ ३ ,बौधायन २.११ 

वैखानसो वने मूछफलाशी तप बेखानसो बने मूलफलाशी तपःझीळः 
छौळ! ॥ २५॥ | | सवनेपूदमसुपस्रएशन्छामणकेनाडझिमाधाया 

श्रावणकेनाभिमाधाय ॥ २६ ॥ | ऽप्राम्यभोजी देवपिवृभूतमजुप्यषिपूर्जक! 

अग्राम्यभोजी ॥ २७ ॥ । सर्वातिथिः प्रतिपिद्धवर्जे मैक्षमप्युपयुन्जीत 

देवपितृमनुष्यभूतपिपूजकः ॥ २८ ॥ | न फालकृषटमधितिष्ठेद्‌ ग्रामं च न प्रविशेज- 

सर्वातियिः प्रतिषिद्धवर्जम्‌ ॥ २९॥ ¦ टिळश्चीराजिनवासा नाउतिसंवत्सरं 

वेष्ळमप्युपयुन्जीत ॥ ३० ॥ ' भुञ्जीत ॥ १७ ॥ 


न फलकृष्टमधितिप्ठेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
ग्रामं च न प्रबिशेत्‌ ॥ ३२॥ | 
जटिलछश्यीराजिनवासाः ॥ ३३ ॥ | 
नातिसंवर्सरं भुञ्जीत ॥ ३४॥ | 


इसी प्रकार गौतग १, ३. ३५ तथा बौधायन २. ११. २५ में समानता है। 


| ३० | 


गौतस--ऐकाश्रम्य स्वाचार्याः प्रस्यत्तविधानादू गाह्स्थ्यस्य ।” 
बौधा० 'ऐकोश्रस्ये त्वाचार्या अप्रजननत्वादितरेपास ॥ 


उपयुक्त; 
ह धनुवाद की भूमिका में लिखा है -- 


दोनों समानताओं का उत्लेगी शो ७५ व्यूहेर ने अपने बौघायनधर्सगृत्र 


«The almost literal 1061117 of the first long passage makes it 
10. improbable that Baudhayana borrowed in this instance alsn from 
Sautama wriihout noting the source from which he drew’ 


किन्तु चूंकि व्यूहेर का यह मत है कि 


मूळतः बोधायनधमंसून में दो ही प्रश्‍न 
गू दी प 


प्र अतः वे छुतीय प्रश्‍न के ऊपर उद्धत १० घे अध्याय को गौतम से शिखा गया 


नहीं सानते-- 


“On the other hand the argument drawn from the fact thar the 
tenth Adhyaya of Prasna NI has been taken from Gauntama's 81 ९ 


loses its face since, 


asl have shown above,itis Improbable tat 


the third Prasna formed part of Baudhayana’s original work” 


बौधायनधसेसूत तथा आपम्तग्ब धसं सूत्र 


८ 
बौ घायनधमंसूत्र 


मे Ne 
के अनेक सूच क्षापस्तम्ब में मिल ज्ञाते हैं । 


उदाहरणाथ 
बौधायन २. १. २ 
अथ पतितास्तमवाय धर्माश्वरेयुरित- । 
रेतरयाअका इतरेतराष्यापका मिथो विवह- 
मानाः पुत्रान्‌ सन्निष्पाच्य ब्युविप्रश्षजता$' 
स्मत्त एवमार्थान्‌ सम्प्रतिपस्स्यथेति। अः 
थापि न सैन्द्रिय पतति। तदेतेन वेदित" 
ब्यमङ्गहीनोऽपि हि साङ्ग जनयतीति! १०॥ 


मिध्यैतदिति हारीतो दधिधानीसधर्माः 
स्त्रियस्स्युर्या हि दधिधान्यामप्रयत पय 
आतच्य मन्धति न तच्छिष्टा धमंडृत्येपूप- 
योजयन्ति । पुवमशुचि शुक्ल गन्चिचैतते 
न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते ॥ ११ ॥ 


१,२, ३, ४० नाप्सु श्लघमानसस्ना- 
यात्‌। 
४१, दण्ड इव प्लवेत्‌ । 


को आपस्तस्वधर्मसूत्र से पहले की रचना मानते हें । ब्रौघाप्रन 


आपस्तस्ब १ २९ 

आथाभिशस्ताः समबसाय चरेयुर्घाम्यं- 
मिति मादिष्येतरेतरयाजका इतरेतराध्या- 
पका मिथो चिकाहमानाः ॥ ८ ॥ 

पुत्रान्‌ सन्तिष्पाद्य ब्रुयुर्चिप्रजता$स्मदेचं 
ह्यस्मत्स्वार्यास्मन्प्रस्ययस्स्यतेति ॥ ९॥ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥ १०॥ 

तदेतेन वेदितब्यमङ्गहीनोऽपि साङ्ग 
जनयति ॥ ११॥ 

मिध्येतदिति हारीगः ॥ १२॥ 

दधिधानीसधमा खी भत्ति ॥ १३ ॥ 

यो हि दधिघान्वामप्रथतं पय आतन्च्य 
मन्थति न तेन धर्मकृत्य क्रियेत. पुवसशुचि 
शुक्लं यन्निवतेते न तेन सह सम्प्रयोगो 
विद्यते ॥ १४ ॥ 

१. २. ३० नाप्सु श्लाघमानः स्नायाद्यदि 
स्नायाहण्डवत्‌ प्छवेत्‌ ॥ 


[ २६ | 


वोधायन २, १.२ झापस्तस १. २९ 
१. २.३. ३५ धावन्तमनुधावेदगच्छु- | १.६, ८ गच्छुन्तमनुगच्चेत । 
त्तमयुगकतेतिप्टस्तमनु तिष्ठेत्‌ । ९. धावन्तमनुधावेत्‌। 
१, १५ २० ना$प्रोक्षितसगपन्नं क्लिन्नं १. १५. १२ ना$प्रोक्षितमिन्धनमरनावा- 


का खमि वोऽभ्यादधात्‌। दध्यात्‌ । 
१, २१, १ अथायुक्तो चिवाहस्तथायुक्ता २, १२, ४ यथायुष्तो विवाहस्तथायुक्ता 
प्रजा मण्मीति विज्ञायते । भवति। 


१. २१, ८ स्तनढिलुवर्षपाविद्यस्पच्चिपाते 
ध्यहमनध्यायोषन्यत्र बपीकाळात्‌ । 

२.२, ३ चतुथेकाळ उदकाभ्यवायी 
ब्रिभिर्वर्य सादपहस्लि पापस्‌ । 

२. २. ५ तेषां तु निर्वेगो द्वादशभासान्‌ 
दादशाउधमासान द्वादश दाद शाहान्‌ दाशदा 
पहहान्‌ द्वादशा ध्यहान्‌ द्वादशाहं पऽहं 
शयहमहो रात्रमेकाहमिति यथाकमभ्यालः। 


१ ११, २३ विथत्स्तनयित्वुदष्टिरचा- 
पतो यत्र सञ्जिपते युरूय हमनध्यायः । 

१. २७, ११ उद्काभ्यवायी नरिभिव॑पेस्त- 
दपइन्ति पापस्‌ । 

१. २९ १७ पतनीयव्षृत्तिरत्वशुचिकराणां 
द्वादश मारान्‌ द्वावशाध॑मासान्‌ द्वादश 
इादेणाहान्‌ द्वादश सप्ता हान्‌ द्वादशा श्यहान्‌ 
द्वादशं दृयहान्‌ द्वादशाहे सप्ताहं ऽयहं दृथ- 
हमेकाहम्‌ । 

१८, हव्यशुचिकरनिवेपो यथा कर्मा- 
भ्यासः । 

२, ३. ३४-३५ इदानी मह मीष्यामि २. १४. ६ इदानीमेवाहु जनकः स्त्रीणा 
स्त्रीणा जनक नो पुरा यतो यमश्य सदने सीष्यामि नो पुरा यदा यसस्य सादने 
जनयितुः पुन्नमत्रवन । रेतोधाः पुत्रं नयत्ति | जनयितुः पुत्रमत्रवभ्‌ रेतोधाः पुत्र नयति 
परेत्य यमसादने। तस्मादृभार्या रक्षन्ति | पस्य यमसादने। तस्मादभार्या रन्ति 


oo म 


विभ्यन्तः पररेतस: । बिभ्यन्तः पररेतसः ॥ 

२. १४.२ त्रिमधुस्त्रिणाचिकेतस्त्रिसुपर्ण* २. १७. २२ त्रिमधुस्त्रिसुपर्णास्त्रिणाचि- 
पदश्चाप्रिष्पडडज्भविच्छीर्पकोज्येष्ठसामिक स्स्ना- | केतचतुमँधः पक्षाभिष्येष्ठसामिको वेदाध्या* 
तक इति पङिक्तपावनाः । य्यनुचानपुन्नः पडक्तिपावना भवन्ति । 


वौधायनधमेसूत्र आपस्तम्ब से पूर्ववर्ती है, इसका एक प्रबळ प्रमाण यह है कि 
आपस्तम्ब ने बौधायन के कई मतों की आलोचना की है। यद्यपि आपस्तग्ब बौधायन 
के नाम का उषलेख नहीं करते, तथापि आपस्तम्ब दारा उपदिष्ट विशार यौधायन के 
विचारों की अपेक्षा अधिक अर्वाचीन भौर विकसित हे 1 उदाहरणाथ, पुत्र के उत्तरा" 
धिकार के विपय में बौधायन ने जो मत व्यक्त किये हैं उसकी आलोचना आपस्तम्ष ने 
की है। नियोग के सम्बन्ध में भी बौधायन का मत आपस्तग्ब बी अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है । विवाह का विवेचन करते हुए बौधायन ने सभी भेदों का उलेख किया दै, 
किन्तु आपस्तम्ब ने पेशाचविवाह को अत्यन्त गर्हित समझकर उसका उक्लेख नहीं 
किया है । 

वौधायनधर्म पत्र और आपस्तम्बधर्म की तुलना के आधार पर ब्यूहेर ने भापस्तभ्य 
को परवर्ती माना है-- 


[ ३२ ] 


‘The three points which have been just discussed, VIZ. the identity 


of a number of Sutras in the works of the two authors, 


the fact that 


the Apastampa advocates 01 50708 points more refined or puritan 
opinions, and that he iabours to controvert doctrine contained in 
Baudhayana’s sturas, give a powerful support 0 the traditional 
statement that he 18 ४000९ than that teacher.” 


बौधायनधर्मसूत्र तथा वसिष्ठधमसुत्र 


बौधायनधर्मसूत्र धसिष्ठ के घर्ससूत्र से, 


जिसे प्रायः धर्मशास्त्र नाम से अभिहित किया 


जाता है, पूर्ववर्ती है। इन दोनों धर्मसुत्रों में भी ऐसे अनेक सूत्र मिल जाते हैं जिनमें 


स्पष्टतः समानता है । 


यथा-- 
बौधायन 


१. २१, १५ द्वयमु ह वे सुभ्रवसोडनू- 
दानस्य रेतो आह्मणस्योध्च नाभेरघस्ता- 
दन्यत स यदूध्व॑ नाभेस्तेन दैतत्‌ प्रजायते 
यद्‌ ब्राह्मणानुपनयति यदुष्यापयति यथा- 
जयति यत्साधु करोति सर्वाऽस्येषा प्रजा 
भवति अथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौ 


रसी प्रजा भवति तस्माछोत्रियमनूचानम' । 


प्रजोञ्सीति न वदन्मि। 

२. ३, ३६ अग्रमता रक्षथ तन्तुसेतं मा 
वः चेत्रे परवीजानि वप्सुः । जनयितुः पुरो 
भवति साम्पराये मोघं वेत्ता कुरुते 

न्तुमेतमिति । 

२, १३. १८ जथाग्युदाहरन्ति अष्टौ 
ग्रासा सुरेर्भच्याः शोउणरण्यवासिनः। 
द्वात्रिशतं गृहस्थस्या5परिमितं ब्रह्मचारिणः 

२ १६. ९ आहितामिरनडवांश्च ब्रह्मः 
चारौ च ते त्रयः । भश्नन्त एच सिद्वयन्ति 
नेपां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ 


वसिष्ठ 

२.५ तथाप्युदाहरन्ति हृयसुह चे 
पुरुपस्य रेतो ्रह्मणस्योध्वं नाभेरधर्तादवा- 
चीनमन्य तेद्यदूध्व॑नाभेस्तेन हैत्प्रजा 
जायते यदू ्राह्मणानुपनयति यदध्यापयति 
यद्याजयति यत्साधुकरोति। अथ यदवाचीनं 
नाभेस्तेन हास्यौरसी प्रजा जायते । तस्मा- 
छोत्रियमनूचानमप्रजोसीति न वदेन्तीति। 


१७, ९ अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेत मा वः 
क्षेत्रे परबीजानि वाप्सुः । जनयितुः यत्रो 
भवति सांपराये मोघं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ॥ 

६. २० अष्टौ ग्रासा झुनेभेक्तं वानप्रस्थः 
स्य षोडश । 
द्वात्रिशत्त गृहस्थस्याप रिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ 

६. २१ आहिताभिरनड्चां 


इन समानताओं से यह स्पट है कि बसिष्टधर्मसूत्र ने वोधायनशमंरान्र से उद्धरण 
लिये हैं अवा बौधायन के सूचों का अनुकरण किया है । 


बं।घायनधमंसून्न में प्राचीन वाङ्मय 
बौधायनधर्मसूत्र में सभी वेदों का नामतः उएछेख किया गया है। यथा 
बच यजूंषिसमानीति शाद्धस्य महिमा |? २. १४. ४ 


[ ३३ ] 

“विज्ञायते च-परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि यजूंप्यधे- 
तस्येवाऽन्तो नाऽस्ति यद्ब्रह्म तत्ातिगुणत आचचक्षीत ल प्रतिगर इति ॥? २. १८, २८ 

“उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छुन्दस्सु संहिता मधून्यघमर्षणमथवंशिरो र्द्वाः 
पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे सामनी बृहव्रथन्तरे पुढपगतिमंहानारन्यो महावेराजं महादिवा- 
कीर्थं ज्येछमाश्नामन्यतमं बहिष्पवमानं कूश्माण्डथः पावमान्यः सावित्री चेति 
पाचनानि ।” ३. १०, ११ 

ऋग्वेद संहिता के कई मन्त्र बॉधायनघर्मसूत्र में उद्धत हैं। सबसे अधिक संख्या 
तैत्तिरीयसंहिता से उव्‌'रत्त मन्त्री की है। यथा-- 

थो० २. १७, १८ समिद्वती अर्थात्‌ ते० सं० १.५.३.२ का संकेत । 


बो० २. १७, २५ में “भवतं नस्समनसो ' ते० सं० १. ३. ७ का २. १७. २६ में “पया 
ते अग्ने यज्ञिया तन्‌? ते० सं० ६. ३. १०, १ का, बो० २. १७, ३२ में तैत्तिरीयसंहिता के 
मन्त्रों सखा मे गोपाय "यदस्य पारे रजसः? “येन देवा पचिद्रेण', 'थेन देवा उयोतिपोवा 
उदायन्‌! के उद्धरण भाय हैं । 

यो० २. १८, ७ में तै० सं० का 'ब्रह्म जज्ञान म (४.२.८.२) मन्त्र उद्‌छत है 

बौ० ३. १. ११ में तेतिरीयसंहिता के मन्त्र “वास्तोष्पते (प्रतिजानीइयस्मै” तथा 
“वास्तोष्पते शग्मया संखदा ते” उद्दत है। तेत्तिरीयसंहिता का ही ३.४. ११, २ 
मानस्तोकीय मन्त्र भी उद्दत है। बौ० ३. २, ६ 

इस भकार के अनेक उद्धरण इस धर्मसूत्र में उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अन्तगंत 
भी विशेषतः तेत्तिरीय ब्राह्मण के ही उद्धरण इस धर्म सुत्र में आये हैं। तेत्तिरीय ब्राह्मण 
३. 2 के भावको बौधायन २. १७. ८ में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया 
गया हे 


"एच नित्ये, महिमा ब्राह्मगस्य न कर्मणा वर्धेते नो कनीयान्‌ । तस्यैवाई5त्मा पदवित्तं 
विस्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ।!” 
बौधायन २. 1७. ३२ में भी तैत्तिरीय ब्राह्मण का उद्धरण है--“येन देवाः पवि- 
न्रेण।ऽऽत्मानं पुनते सदा । तेन सदृस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा ॥? 
तं० बा० ३. ७. ३ के अर्थ को बौधायन १. ६. २ मे अभिव्यक्त किया गया है-- 
छागस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्सु चेच ङुशर्तम्वे पावकः परिपण्यत्ते ॥ 
तत्तिरीय ब्राह्मण १२. ३५ बौधायन २. ११. ३४ में उदष्टत है-“स यत्‌ मूयात-- 
७. त ~ रो च ५ ५ 
येन सूसस्तपति तेजसेद्धः पिता पुच्रेण पितृमान्‌ योनियोनो । ना$वेदविन्मयुते त ब्रहन्तं 
सर्वानुभुमात्मानं साम्पराये इति ।' 
_ तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ८. ८३को हो बौ० २. १३. २ “केवळाघो भवति केवळादी । 
साघसन्ने चिदुन्ते इति ।” में व्यक्त किया गया है । 
~ ४ ~ हठ गौ 
तंतिरीय आरण्यक से भी अनेक उद्धरण इस सूत्र से उपलब्ध हैँ। बो० १. २. ११ 
का “गङ्गायसुनयोरन्तरमिस्येके” तंत्तिरीयारण्यक प्र० २ के “गङ्गायञ्चुनयो सनिभ्यः नस?” 
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की ओर संकेत करता है। तेत्तिरीय आरण्यक १०, १, १२ की ऋचा का उद्धरण यौ० 
२. ८. दे में दिया गया है। 

अन्य ब्राह्मणप्रन्थौं के अन्तर्गत आतपथब्राह्मण से भी एक उद्धरण थो. २. ११. ८ में है 
“तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहूमंन उपसच्चक्षुधवा मेघा खवः सत्यमवभूथ- 
स्स्वर्गोळोक उदयनम्‌ ।' i 

गोपयत्राह्मण १. २, ६ का उद्धरण बौ० १. ४. ४ में द्रष्टव्य हे-- 

ब्रह्म वे मत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्‌ तस्मे बशा वारिणमेव न प्रायच्छुस्सो$व्रधीदस्तु मह्यम" 
प्येतस्मिन्‌ भाग इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति |! 

आएरतम्बयज्ञपरिभापा के मन्त्रों को १, १७, ५ में उद्दत किया गया है। 

इस प्रकार बौधायनधमंसूत्र मे श्रुति के प्रायः सभी गो के उद्वरण मिछते हैं । 


प्राचीन आचायोँ के उल्लेख 
बौधायन ने दूसरे धर्मसूत्रकारों और भाचायौं के उल्लेख भी किये हैं। धौ० १. २१. ४ 
में कश्यप के विचार का निर्देश है-- 
क्रीता द्रष्येण या नारी सा न पर्नी विधीयते । 
सान देवेन सा पिश्ये दासीं तां कश्यपोऽग्रचीत्‌॥ 
' इसी प्रकार हारीत के मत का निर्देश बौ० २. २. ११ में किया गया है; ' मिथ्येतदिति 
हारीतः ॥' 
झऔपजछघनि के विचार भी २. ३. ३३-३४ में अभिव्यक्त हैँ । गौतम के मतों का भी 
इस धर्म॑सूत्र में दो बार उरळंख हे । प्रथमतः उत्तर भौर दक्षिण की प्रथाओं के सन्वर्भ 
में गौतम के इस मत को उदूएत किया गया है कि देश में प्रचछन वे. आधार पर नियम 
प्रामाणिक नहीं होते । बौ० २. ४-१७ में भी गौतम का मंत उ्छत ऐ-- 
'नेति गौतमो$व्युग्रो हि इत्रधमों ब्राह्मणस्य ।! 


गौतम के धर्मसूत्र से कई स्थानों पर बोधायन ने उद्धरण भी लिये हैं। जनक के 
नाम का उक्छेख भो इस सूत्र में हुआ है, और इसमें स्थं बे धायन के नाम का 
उल्लेल्ल कई स्थानों पर किया गया है जेसे १. ७. १६ में “अपि वा प्र तेशौच मामणिबन्धा- 
बुद्धिरिति बौधायनः।? तथा 


१, ७, ९ 'यदिच्छुद्धर्ससन्ततिम्िति बौधायनः तशा १. ५. १३ 'पुतेन विधिना प्रजापतेः 
परमेष्टिनः परमष॑यः परमां काष्टां गच्छन्तीति बौधायनः ।' 


आचार्य मौदूरप के मत का उएलेख भी विधवा खी के धमं के सन्दर्भ में किया 

हे ~ ¢ 
गया हे, बो. २. ४, ८ घौर कम अवस्था वाळे ऋरिवक्‌ आदि के अभिवावन के सन्दर्भ 
में काव्य का मत भी बौ. १, ३. ४७ में उदूछत दै । 


| बोधायनधमसूत्र और स्मृति ग्रन्थ 
खौधायनधर्ससूत्र में मनुस्म्रति भौर याज्ञबएक्यस्मृति के अनेक पदयो और पथं के 


भावों को व्यक्त किया गया है। विशेषतः मनुस्मृति से ३, बहुत से पर्थो को ज्यों के 
त्या छे लिया गया है। बौ० १. ८, १८ में निम्नलिखित सूत्र मजु से उद्धरण ही हे- 
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अथाप्युदाहरन्ति 
गताभिहदर्य विप्रः कण्ठ्याभिः कज्षत्रियशुत्तिः । 
बेश्‍वोडक्निः प्राशितासिस्स्यात्‌ खीशूदौ स्पृश्य चान्तत इति ॥ 
इसी प्रकार यौ० १ ८. २० का सूत्र मनु ५. १९ के समान ही है। अ 
दन्ततददन्तळग्नेषु यच्चाडप्यन्तसुखे भवेत्‌। 
आचान्तंस्याऽवशिष्टं स्यान्निग्रिरन्चेव तच्छुरिति ॥ बौधायन० 
दन्तवददन्तळग्तेषु जिह्लास्पर्श शुचिन तु। 
परिच्युतेषु यरस्थानात्‌ निगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ मन्नु० 
बौ० १, ५, १ का नित्यं श॒ुद्धः कारहस्तः पण्यं यच्च प्रसारित! भी 
समान है । 
खौ० १. ९. २ खत्सः प्रस्नवने मेध्यः दाकुनिः फलशातने! भी: 
समान हे । , | 
सौधा० १. ९. ९ “त्रीणि देवाः पचित्राणि ज्राह्मणानामकण्पय’ भनु ' 
अनुकृति है। १. ९. १० आपः पवित्रं भूमिगताः गोद्सिर्यासु जायते? ३ 
फे तुल्य है । 
यौ० १. १०, २५ 'गोरचकान्‌ चाणिजकान्‌ तथा कारकुशीळकान्‌? भी 
का अनुकरण है । धौ० १०. २९ मनुस्म्ति ३. ६३-६६ के तुल्य दै। यं 
अध्यापक कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । न तेन णहा भवति मनर 
तीति॥ मनुस्मृति ८. १५०-१५१ से उदू'्टत दै 


बौधायनधर्मसूत्र में उद्धृत गाशा 


बौधायनधर्मसूत्र में गीत और गाथाएं भी उदूएत हें । २.'५. ६८ 
दो श्‍लोक उद्ष्ट्त हैं-- 


यो मामदत्त्वा पितृदेवता+ पो भ्वत्यातिथीनां च सुहृज्जनस्य.। सम्प' 
मोहात्तमदूमयहं तस्य च स्॒र्युर स्मि॥ हुताञ्चिष्टोत्रः कृतवेश्वदेवः पू,.यातिः 
वशिष्टम्‌ । तुष्टश्शुचिश्श्रदघद[त यो मां तस्याऽस्तं स्यां स च माँ भुनत्त 
उशाना भोर दृपपर्वा की ए'त्रियों की गाथा भी घौ० २. ९. २६/०२७ २ 


“स्लुवतो दुहिता खं चेयाचतः प्रलिगुद्वतः। 
अथाऽहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रलिगुह्णंतः ॥ 

बौ० २, ७. १५ के प्रजापतिगीतश्ठोक भौ उद्धरणयोम्य हैं-- 
अपिष्चाउन्न प्रजादतिगीतौ श्लोकी भवता-- 
अनागतां तु रो पूर्वा मनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां गोपासते विप्राः कर्थं ते ्राह्मणा्म्टृता ' ॥ 
साशं प्रातस्लढा सन्ध्य। ते विग्ना नो उप,सतै ' 
कामं तान्‌ धार्मिको राजा शूदरकमंसु यो जग्रेधिति ॥ 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि योधायन के समय बहुत से नीतिविपयक श्लोक, जो 
संभवतः स्छतिग्रन्थों के अङ्ग थे, प्रचलित थे । 


बौधायनधर्मसूत्र में भोगोलिक उल्लेख 


बौधायनधर्मसूत्र में कतिपय भौगोलिक उद्लेख भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के 
लिए इस धर्मसूत्र को दक्षिण भारत और उत्तर भारत की प्रथार्थों और भाचार मै भेद 
का स्पष्ट ज्ञान है। १२ में कहा गया है । 


“पञ्चधा विप्रतिपत्तिदृक्षिणतस्तथोत्तरतः” दक्षिण और उत्तर की सीमा स्पष्ट करते 
हुए ब्याण्याकार गोविन्द्स्वामी ने लिखा है; “दक्षिणेत नर्भदामुत्तरेण कन्य।तीर्थम्‌ । 
उत्तरस्तु दक्षिणेन हिमवन्तमुदरिघन्ध्यस्य ।'? 

शिष्टों के देश अथवा आर्यावर्त की सीमा बौ० १. २. १० में बताथी गयी है-- 

“पग्रागदु्शनात्‌ प्रस्यक्काऊकवनाइक्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारियाप्रमेतदार्यावर्त तस्मिन्‌ 
य आचारस्स प्रमाणम्‌!” 


अर्थात्‌ सरस्वती नदी के छुप्त होने के स्थान से पूर्व की ओर काळकवन नास के वन 
से पश्चिम, हिमालय पर्वत से दक्षिण दा भौर परियात्र पर्वत के उत्तर का भूभाग 
आर्यावत है । 


बौ० १. २. ११ के अनुसार गङ्गा और यमुना नदियों के बीच के प्रदेश को ही कुछ 
आचायाँ के मतानुसार आर्यावर्तं बताता तया है---“र ह्वायमुनयोरन्तर मित्येके ।” 
इसी सन्दभ में भावलविशाखा में प्रचलित एक गाथा का भी उद्धरण दिया 
गया ऐ-- 
“पश्चात्‌ सिन्धुर्विसरणी सूर्यस्थोदयन पुरा। 
यावत्‌ कृष्णो विधावति तावद्धि 5 हाव्च समिति ॥ थो० १, २. १३ 
पश्चिम में लुप्त दोने दाली नदी, पूर्व में सूर्य के उदय का स्थान--इसके बीच जहां 
तक कृष्णमुग पायो जाता है, घहाँ तक ग्रह्मतेज प्री पाया जाता हे [| 
बे घायन ने कई प्रदेशों को भी उबिलखित किया है। सक्कीणयोनि अथवा 
मिश्रित उत्पत्ति घाले प्रदेशों को गिनाते हुए उन्होने निम्नलिखित प्रदेशों का उदलेख 
किया है-- 
अवन्पयोऽङ्मयधाः सुराष्ट्र दक्षिणापथः; । 
उपाव स्सिन्धुसौवीरा पते सङ्कीर्णयोनयः॥ 


अवन्ति, जङ्ग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌ „ सिन्धु और सौवीर--ये सङ्कीणं- 
योनि प्रदेश हें । इसी शकार आर्ट, कारस्कर, पुण्डू, सौवीर, यङ्ग, कलिङ्ग, मनून की 
यात्रा हो दोपपूर्ण मानते हुए पुनस्तोम या सच पृष्टा इष्टि करने का विधान निश्नलिखित 
सूत्र में है-- । 

“आरहान्‌ कार स्करान्‌ पुण्डान सौवीरान्‌ , वङ्गान्‌ कलिङ्गान्‌ प्रानूनानिति च गर्वा 
पुनस्तोमेन यजेत संपष्ठम्रा दा ।? ब्ौ० १, २. १५ कलिङ्ग प्रदेश के प्रति धौधायन में 
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अधिक तिग्स्कार ळकता है। कलिङ्ग की यात्रा का पाप वैश्वानरी इष्टि करने पर ही 
दूर होता है. , 

पद्भ्यां स कुले पापं यः कलिङ्गान्‌ प्रपद्यते । 

ऋपयो निष्कृति तस्य प्राहुवेश्चानरं हविः ॥ बौ० १. २. १६ 


प्रस्तुत संस्करण 


थह संस्फरय पहली बार हिन्दी अयुयाद के साथ प्रस्तुत फिया जा रहा है। 
वौखरवा संस्कृत सीरीज ऑफिस ने थौघायनधमंतूत्र का प्रथम संस्करण १९३४ इण्से 
प्रकाशित किया था। प्रथम संस्करण का सम्पादन काशी हिन्द विश्वविद्याख्य के 
तत्कालीन प्रधान मीमासाध्यापक पंडितप्रवर श्रीचिन्नश्वाग्री शाक्षी ने किया था। उन्होंने 
चार मूल पुस्तकों के रांस्करण के आधार पर अत्यन्त श्रमपूर्वक चौखम्बा संस्करण 
सम्पादित किया। इस ग्रन्थ को उन्होंने सेसूर संस्करण को संशोधित कर अधिक 
प्रामाणिक रूप प्रदान किया। अपने “किञ्चित्‌ प्रास्ताविकम्‌” शीर्षक प्रथम संस्करण के 
प्राक्षयन में उत्दोंने उन स्थळा का निर्देश किया है, जहाँ, मेसूर संस्करण में संशोधन 
किया गया है। श्रीचित्नस्थामी शाल्ली द्वारा सम्पादित प्रथम संस्करण के अन्त में 
गोविन्दस्वामी की व्याख्या विवरण में उद्धत दुसरे ग्रन्थों के वाक्यों का निर्देश 
“स्वस्थाननि्देशिनी सूची' के भन्तगत किया गया था। उस सूची को प्रस्तुत संकरण 
में भी स्थान दिया गया है। गोविन्दस्वामी के विषय में अध्ययन करने के लिए यह 
सूची उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रथम संस्करण के अतत में बौधायन-धर्मसूत्र के 
रात्री में आये हुए प्रत्येक पद वी सूची प्रकाशित थी। उसके स्थान पर प्रस्तुत द्वितीय 
रांस्करण में सूत्रों में आये हुए नामों और विषयों की अनुक्रमणिका दी गयी है जो 
अनुसन्धाताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 

एस संस्करण में सूत्रों का रछ और स्पष्ट हिन्दी अनुवाद देने के साथ-साथ प्रायः 
टिप्पणियां द्वारा सूत्रार्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है। प्रस्तावना में बौधायन 
धरमंसत्र की रचना तथा प्रत्येक पक्ष पर विचार किया गया हे । घमंसूत्र साहित्य तथा 
भारतीय धर्म की विशेषता पर भी प्रकाश डाळा गया है । 


धर्मसूत्रों घा यह रांस्करण प्रस्तुत करते हुए में इसी आशा से प्रेरित हूँ कि भारतीय 
धमं का नये पन्दर्भो मे मूल्याङ्कन और व्यावहारिक जीवन में विनियोग आधुनिक 
मामव जीवन को सन्त्रास से उवार कर ब्यवस्था और शान्ति के पथ पर पहुँचा 
सकता है । 


~ उमेशचन्द्र पाण्डेय 


| किश्चित्‌ प्राप्ताविकय 


इदमधुना भगवट्टौधाथनमहधिप्रणीसं धमंसूत्र श्रीगोजिन्दस्थामिरचितेन 
बिबरेण साकं मुद्राप्य प्रकाशां सीयते । प्रन्थोड्यमितः पू 1,217 नगरे 
1848. ६० बर्ष, महीशरपुरे १६०४ ई० वर्ष १६०४ ई० बर्षे पुण्यपत्तने च 
मुद्रित: । अतम्तुर्थमिदं भुद्रणमास्माकीनम्‌ । तत्र प्राथमिक तातीयीकं 
मुद्रणं च मूलमात्रविश्वान्तमिति न गन व्याख्याकांक्षाड५नीता । द्वितीयेन 
तु मुद्रणेत साऽपनीता यद्यपि, तथाऽपि तत्‌ संस्करणमिदानीमनुपलब्धिगोच- 
रतामनुभर्वात । अतस्तदुद्धरणाथ प्रक्षत्तः श्रीमान्‌ चोखम्बाम्रन्थमालाधिपः 
अस्माननुरुरोघाऽस्य पुनस्संरकरणाय । अन्न च प्रवृत्तेरस्माभिरधोनिहिष्टान्यादः 
शेपुस्तकान्यासादितानि-- 

( मूलपुस्तकानि ) 
( अ ) मदीयमेव मद्रपुरे अ्न्थाक्षरमुद्रितमेक मूलमात्रम्‌ | 
( आ ) लवपुरीयसंस्कृतपुस्तकभवनाध्यक्षैः श्रीभगवदत्तशास््रिभिस्सादर॑ 
प्रहितं अन्थाक्षरलिखित मपरं तादृशमेव | 
( इ ) लिप्सिग्नगरे नागराक्ष्रैमुद्रित मूलमात्रम्‌ । 
(६ ) पूनानगरे अष्टाविशतिस्मृत्यन्तगंत.वेन मुद्रितमेकम्‌ । 
( व्याख्यानपुस्तकानि ) 
( क ) श्रौतिकुलतिलकभूतानां मणक्काल्‌ श्रीमुदूदुदीक्षितमहोदयानां 
पुस्तकं नवीन अशुद्धप्रायं अन्धाक्षरलिखितम्‌ | 

( ख़ ) तेपामेब भाचीनतर॑ शुद्धप्राय आदौ किश्चित्‌ खण्डितं च | 

( ग ) श्रीमगबददत्तशाखिमह्दोदथैरेव प्रेपितं(मन्थाक्षरलिखितं शुद्धंसमग्रं च | 

( घ ) श्रीकत्याणसुन्दरशाखमहोदयानां महीशूरपुरमुद्वित म | 

( ङ ) तदेव काशिकसरस्वतीभवनतः प्राप्तम्‌ , 

इति व्याख्यादर्शपुस्तकानि । एबं चतुःप्रकाराणि मूलादर्शपुस्तकानि 
चतुविधानि व्याख्यादरापुस्तकानि चाऽबलम्ब्य शोधितोऽयं यथामति । 

तत्र महीशूरपुरमुद्रितं पुस्तकमादरापञ्चकमधलम्ब्य शोधितमपि सर्वेषामा- 
दशीनामै्रुप्येणाउशुद्धबहुलतया च स्थितत्वात्‌ तदपि तथेबा5शुद्धिपूरितमेब 
सन्मनस्तुदति स्मेव महासनसामपि सुमनसाम्‌ । तत्र च परिचयाथेमधः काश्चना- 
शुद्धः प्रदृश्येन्ते-- ॒ 
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मैसूरपुस्तकपाठ; । बितोऽस्मत्पुस्तकपाठः 

(१) खङ्गे तु बिषदन्तः प्रर ६६. | (१) बडगे तु विवदन्ते चौ. सं. 
प० ४. १५. ४ 

(२: एकाशीचे नदूद्रष्टव्याय. ए० | (२) गकाग्नो चेतद्द्एव्यम ७७. ११. 
१०५. पं० १३, 

(३० अस्शिसंसावहोमादि प्रर | (३ ) मन्धिसंखावदोमादि ७६. ५. 
१०७, पं० १४. 

(9 , अप्याचमनं तीर्थ क इह प्रवोच | (४ ) आप्रान तीर्थं क इह्‌ प्रबोच- 
इत्यनेन पथा प्रविशेत्तेमतस्य दयन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य 

“ यू० १०६ पं० ८ पृ८ ५९. पं० ५. 

(५) स्वापराधनिमित्ते तु मरणा- | { ¦ ) स्वापराधतिमित्ते तु मरणे नेदं 
देशां वक्तुमिति प्र १४४ पं० ३. युक्तमिति ४० ११२. पं० १४ 

(६) सत्सुअन्येषु देवरेषु, द्वितीयोऽघ- | ( ६ ) तत्सुतेपु देवरो द्वितीयो वर: । रा 
रश्च पत्युभूतः प० १६३. पं० ४. पत्युश्रौता | प्र १३5, पं० २० 

(७) तथा दाररक्षणमष्युक्तम्‌ प्रश | (७) तथा दक्ञेणाऽप्युक्तम्‌ ५० 
२४५, पं० ६, १८५, पं० ६. 

(८) अपि तु अदन्तदंशननिन्दे- | (५) अस्ति तु। तस्माद (अतो) 
षा ए० २६३. पं० १७. नशननिन्दैषा प्र १६०. पं० १६ 

(६) अत औपवसन्तीत्यौपवसम्‌ । | (६) तेमौपासनाम्निकेनाऽपि तत्स- 
ते न तत्सन्निकर्ष पु० २८३ न्निकाशो ( उत्सन्निकर्ष ) प्ु० 
पं० ४. २०४. पं० ३. 


एवमनन्बिता असम्बद्धाः प॑क्तीबेहुशोऽवलोक्याऽस्माकं प्रवृत्तिसच्तेजिता पुन- 
मुंद्रणेडस्य बभूब | तत्र च गाचिह्रतं पुस्तकमस्माक शोधने सहोपकाराया 
३कल्पत इति तत्प्रेपयितच प्रथममहति धन्यवादम्‌ । 


पुस्त केऽत्र शोधनादी यश्च यावांश्च परिश्रमः कतोऽस्माभिः स॒ बिदुपां पुर- 
तस्तिप्रस्येब | अत्र हि टिप्पणी बिपमस्थलबितेचिनी मीमांसापदाथतर्वावेदेनि- 
का लघ्यी काचन संयोजिता । सूत्रगृहीतप्रतीकानां मन्त्राणामनुवाकानां च साम- 
ग्रयमधष्टिप्पण्यां प्रायेण सम्पादितम्‌ । व्याख्योदूधृतानां प्रमाणवाक्यानामाकरो 
ग्रन्थान्ते प्रदर्शितः । पदसूच्यपि काचित्‌ मद्दीशूरपुस्तकविलक्षणा निमिता 
ग्रन्थान्ते संयोजित! च । किश्चाऽत्र कृतो विभागः प्रश्नखण्डसूत्ररूपात्मना 
विशेषता ध्यानमहति । अयं दि भागो धमंसूत्रात्मकः अदसीयगृह्ये चतुदंशा- 
दिसप्तदशान्तप्रश्नत या परिगणितः । गृह्ये ठु प्रशखण्डसुत्रात्मना विभागः कृतः 
ययवि तत्र कचित प्रेष अध्यायबिभागोऽपि दृश्यते, तथाऽपि न स सर्वत्र, 
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खण्छबिमा स्तु सर्वत्राउजुगतः । अतोऽत्र धमेसूत्रेडपि खण्डविभागेनेव भाव्यम्‌ | 
अत एव देशान्तरमुद्रितमूलपुस्तके प्रन्थाक्षरमुद्रितमूलपुस्तके च खण्डबिभाग 
एव प्राधान्येसा55रत; । अध्यायविभागस्तु गौणतया । हस्तलिखितमूलपुस्तके तु 
अध्यायविभागस्सबेथा परित्यक्तः | अतो लिखितमुद्रितमूलपुस्तकापलभ्यभान 
एए खण्डा देवि नागे प्राचीनतां सूत्रकाराभिमततामौचितीं च सन्बाचस्तरसंरक्षणे 
बद्वादरेस्ू एव विभागरुसमाहृतः । व्याख्यानुरोधात्त अभ्यायबिभागोऽपि 
कृतः | स तु परं न प्रधारया, त वा सूत्रसम्बन्धेन | महीशूरपुस्तके शृदसूत्रेऽप्य 
ध्यायविभागमबलम्ब्य खण्डबिभागस्सर्वथा परित्यक्तस्सोऽध्येतृशिष्टपरम्पराविः 
रोधी | पदसूच्यपि तामेवरीतिमलुसरत्यत्र । 

एवमत्र संस्करणेऽध्ययनाध्यापनादौ पूर्वसंस्करणापेक्षया बिशेषोपकारमभि- 
लषता मया परिश्रान्तम्‌ । साफल्यं परं प्राप्त मया न वेति बिद्वन्मनांस्वेव निक 
पोपलाः | 

अत्र च ये; पण्डितप्रवरेः पुस्तफालयाध्यक्षेरन्येश्चाऽस्मन्निकटं पुस्तकानि 
प्रेपितानि सानुकम्पं स्थापितानि च यावच्छोधनसमाप्रि स्वपुस्तकालयनियमो- 
लहुनमास्माकीन सोढबाऽपि, तेपामानुण्यमशक्तुवन्‌ सम्पादयितुं केवलं कृतञ्च 
तामाविष्करोभि पुनः पुनः | 

शोधनादिकार्य सूचीनिमोणादी च यदस्मतस्मरियशिष्येण हिन्दूविश्वविद्यालये 
पूवमीमासायास्सहायाध्यापकेन श्रीपट्टासिरामशमणा मीसांसाचायंण, अन्ये 
शिष्यवरेः सुबहु परिधान्तसुपक्रतं च, तत्‌ सर्वथा प्रशंसनीयम्‌ | अतस्तानाशी 
बेचोभिरभिपूरयामि | 


सूत्रकारस्या5स्य कालनिर्णयबिषये आपस्तम्बाद्यपेक्षया पौबोपयेविषयादी 
च यन्मया विचारितं यथामति, तदवसरे सति समनन्तरमेव निङ्पयिष्यामि | 
अन्ततो बिघुधबरानधीतिनश्च॒सानुनयमभ्यथये--प्रन्धमिमं यथाबदुपयुज्य 
सफलयन्तु मदायं परिश्रमं प्रकाशयितुरतुलमुस्साहं, बधयन्तु च तमाश।भि; 
पुनःपुनरेतादृशकार्येकरणे सर्वोङ्गीणसाहाय्यप्राप्तये इति-- 


वाराणसी इनुमदः | सुधीजनवि धेयः 
मागंशीरष शकक सप्तमी | चिन्नस्वामिशास्री 


वि० सं० १९९१ ( महामहोपाध्यायः ) 
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मैसूरपुस्तकपाठः ।  शोबितोझ्स्मत्पुस्तकपाठः 

(१) खङ्गे तु बिषदन्तः प्र ६६. | (१) डरे तु बिवदन्ते चौ, सं. 
पं० ४. ४५५. ४. 

(२, एकाशौचे तदूदृष्ट्याया ए“ | (२ ) एकाम्नौ चेतद्‌द्रष्टञ्यम्‌ ७७, ११. 
१०५. पं० १३. 

( ३) अस्थिसंसावहोमादि प्र | (१) मन्धिसंख्नावद्दोमादि ७६. ५ 
१०७. पं० १४, 

(४ , अप्याचममं तीर्थ क इह प्रवोच | ( ४ ) आपान तीर्थ क इह प्रवोच- 
इत्यनेन पथा प्रविशेत्तेमेतस्य चेन पथा प्रपिवन्ते सुतस्य 
पु० १०६. पं० ८. पृ८ ०१, पं० ४, 

(५) स्वापराधनिमित्ते तु मरणाः | ‹ ४ ) स्वापराधनिमित्ते तु मरणे नेदं 

` देश वक्तुमिति ४० १४४ पं० ३. युक्तमिति प्र? ११२. पं० १४, 

(६) सत्सुअन्येषु देवरेषु, द्वितीयो्व- | (६ ) तत्सुतेषु देवरा द्वितीयो वर, । स 
रञ्च पत्युभूतः ए० १६३. पं० ४. पत्युश्नोता । ५० (३८. पं० २० 

(७) तथा दाररक्षणमष्युक्तम्‌ ए० (७) तथा दचेणाइप्युक्तम्‌ ए० 
२५९५, पं० ६. १५५. प० ६. 

(८) अपि तु ु (८) अस्ति तु। तस्माद {अतो ) 
चा प्र २६३, पं० १७. नशननिन्दैषा ० १६०. पं? (६ 

(६) अत औषपबसन्तीत्योपबसम्‌ । | (६) तेनीपासनाभिकेना5पि तर्सः 
ते न तत्पन्निकर्ष छु० २८३ न्निकाशे ( तत्सन्निकर्ष ) पृ 
पं० ४. २०५. पं० हे. 


एबमनम्बिता असम्बद्धाः पंक्तीबहुशोऽवलोकयाऽस्मार्क प्रवृत्तिसत्तेजिता पुन” 
मुद्रणेडस्य बभूव ! तन्न च गःचिह्वितं पुस्तकमस्माकं शोधने महोपकाराया 
~ ९ ०७ 
5कल्पर्त इति तख्रेपयितेव प्रथममहति धन्यवादम्‌ । 


पुस्तके शोधनादौ यश्च याबांश्च परिश्रमः कृतोऽस्माभिः स॒ विदुपां पुर” 
तरितष्ठत्येव । अत्र हि टिप्पणी विपमस्थलबित्रेचिनी मीमांसापदाथतन्वावेदेनि- 
का लष्ची काचन संयोजिता । सूत्रगृद्दीत प्रतीकानां मन्वाणामनुवाकानां च साम- 


प्रयम्रधष्टिप्पण्यां प्रायेण सम्पादितम्‌ । व्याख्योद्धृतानां प्रमाणवाक्यानामाकरों 
ग्रन्थान्ते प्रदर्शितः । पदसूच्यपि काचित्‌ महीशुरपुस्तकविलक्षणा निमिता 
प्न्थान्ते संयोजिता च । किञ्चाऽत्र कृतो विभागः प्रभखण्डसूअरूपात्मना 
विशेषता ध्यानमर्हति । अयं डि भागो धमेसूत्रात्मकः अदसीयगृह्ये चतुदेशा- 
दिसप्रदशान्तप्रश्नतया परिगणितः । गृक्षे तु प्रशखण्डसुवात्सना विभाग; कृतः 


यदापि तत्र कचित्‌ प्रशेपु अध्यायविभागोऽपि दृश्यते, तथाऽपि न स सर्वत्र, 
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खण!विभा स्तु सबत्राऽनुगतः । अतोऽत्र धमंसुत्रेऽपि खण्डबिभागेनेव भाव्यम्‌ | 
अत एव देशान्सरमुद्रितमूलपुस्तके ्रन्थाक्ष्रमुद्रितमूलपुस्तके च खण्डबिभाग 
एव प्राधान्येनाऽऽदृततः | अध्यायबिभागस्तु गौणतया । हस्तलिखितमूलपुस्तफे तु 
अध्यायविभागस्सर्वंथा परित्यक्तः । अतो लिखितुद्रितमूलपुस्तकापलभ्यमान 
ए खण्डा देबि नागे प्राचीनतां सूत्रकाराभिमततामौचितीं च मन्वानेर्तरसंरक्षणे 
बद्धादरेस्स एव विभागस्समाहतः । ' व्याख्यानुरोधात्त अध्यायबिभागोऽपि 
कृत; | स तुपरं न प्रधान्ग्या, त वा सूत्रसम्बन्धेन | महीश्रपुस्तके शृहसूत्रेऽप्य- 
ध्यायविभागमवलम्ब्य खण्डविभागस्सवंथा परित्यक्तस्सोऽध्येदृरिषष्टपरम्पराविः 
रोधी | पदसूच्यपि तामेवरीतिमनुस रत्यत्र । 

एवमत्र संस्करणेऽध्ययनाध्यापनादौ पृर्बेसंस्करणापेक्षया बिशेषोपकारमभि- 
लपता मया परिश्रान्तम्‌ । साफल्यं परं प्राप्त मया न वेति विह्ठन्मलांस्वरेव निक- 
पोपलाः | 

अत्र च येः पण्डितप्रवरेः पुस्तकालयाध्यश्षरन्यैश्चाऽस्मन्निकटं पुस्तकानि 
प्रेषितानि सानुकम्प स्थापितानि च यावच्छोधनसमाप्ति स्वपुस्तकालयनियमो- 
लाङ्कनमास्माकीनं सोढवाऽपिः तेपामानृण्यमशक्नुबन्‌ सम्पादयितुं केवलं कृतज्ञ- 
तामाविष्करोति पुनः पुनः । 

रोधनादिकार्ये सूचीनिमोणादौँ च यदस्मतस्मियशिष्येण हिन्दूबिश्वविद्यालये 
पूबमीमांसायारसहायाध्यापकेन श्रीषट्टामिरामशर्मणा मीसांसाचार्यण, अन्यश्च 
शिष्यवर: सुबहु परिश्रान्त मुपकृतं च, तत्‌ स्था प्रशंसनीयम्‌ । अतस्तानाशी 
वचोभिरभिपूरयामि । 


सूत्रकारस्याऽस्य कालनिर्णयविषये आपस्तम्बाद्यपेक्षया पोर्बापर्यविपयादौ 
च यन्मया विचारितं यथामति, तदवसरे सति समनन्तरमेव निरूपयिष्यामि | 
अन्ततो बिब्रुधवरानधीतिनञ्च सानुनयसभ्यथये--म्रन्धमिमं यथावदुपयुझ्य 
सफहायन्तु मदांयं परिश्रमं प्रकाशयितुरतुलमुत्साहं, बघयन्तु च तमाशभिः 
पुतःपुनरेताद्ृशकार्यकरणे स्वोद्भीणसाहाथ्यप्राप्तये इति-- 


वाराणसी हनुमद्धङः सुधीजनबिधेयः 
मागेशीर्ष शुक्क सप्तमी चिन्नस्वामिशाद्वी 
Ee, ( महामहोपाध्यायः ) 


प्रथम प्रश्‍न 
प्रथम अध्याय 


घर्म वेदविहित पुवं स्मार्त 


शिष्ट का लक्षण 
परिषत्‌ के सदस्य __ 
दक्षिण तथा उत्तर के धर्म 
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सक्लीणंयोनियों के प्रदेश 
देशयात्रा का प्रायश्चित्त 
वेबबह्मचय की अवधि 
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बौधायन-धर्मथूब्रग 


॥ भी; ॥ 


बोधायन-धर्मसूत्रमू 


सानुवाद-श्रीगोबिन्दस्वामिप्रणीतविवरणोपेतम्‌ 


न्य यक 
प्रथमः प्रश्न; 

तत्र प्रथमाध्याये प्रथम; खण्ड! 

उपदिशे धम! प्रतिवेदम्‌ ॥ १ ॥ 


अनु०"-"धमे का उपदेश वेद की प्रत्येक शाखा मे किया गया ह 1 १॥ 
उपदिए' प्रदर्शितः प्रतिवेदम्‌ ्रतिशाखम्‌ । अतीन्द्रियाथप्रतिपादको नित्यो 
प्रन्थराशिवंदः । तत्मतिपाद्यो धर्मे: । यद्यप्येकैकस्यां शाखायां परिपू्णोन्यङ्गानि 
तथ।ऽपि कल्पसूत्रास्तररशाखान्तरोक्ता'होपसंहारः क्रियत एब ॥ १ ॥ 
तस्पाध्नु व्याख्यास्यामः |! २ || 
अनु०--हम उसी के अनुसार धमं की ब्याख्या करेगे ॥ २॥ 
अन्विति । पश्चादित्यर्थः ॥ २॥ 


_ स्मातो द्वितौयः ॥ ३ ॥ 
अचु०-स्मृति में प्रतिपादित धर्म दुसरे स्थान पर आता है॥ ३॥ 
टिप्पणी--स्माते ध्म के अन्तगंत वर्णधमं, प्राश्ममघमं, वर्णा्मधर्म, गुणधम घौर 
निमित्तघमं पाँच प्रकार के धर्म आते हैं। ये धमं भी साधारण और विशिष्ठ दो 
प्रकार के है ।--गोविन्द स्वामी । ईस सूत्र से यह भी लभिव्यक्त है कि स्मृति भौर 
श्रुति के नियमो में पारस्परिक विरोध होने पर श्रुति-नियम प्रबछ होते हैं। गोविन्द के 
अनुसार स्मृति’ का अर्थ 'अनृभूतविषयासम्प्रमोषाभिव्यञ्जक प्रत्य है । 


oo 2 


१. क्तांशोप, इति क. पु, 


२ बौघायन-ध मंसून्रम्‌ [ ध्ंप्रमा णम 


अनुभूतबिपयासम्प्रमोषः स्मृति: । तदभिव्य्जको मन्थः स्पृतिशव्देनोप- 
चयते । स्मातंः स्मृत्युपदिष्टः । अनुव्याख्याग्रहण स्मातस्य घमस्य कल्ण्यषिधि- 
मन्त्रार्थवादमूळस्वप्रदशनाथम्‌ । तच्च' “धन्वन्निव त्रपा शरास) 'तस्माच्छुयासं 
पापीयान पश्चादन्वेति? इत्यादि | अत एवं प्रपागुबचुगमनादीनां बातव्यत्तामव 
गम्य तस्करतेव्यता म्मृतिशा्रकारैरुपदिइयते । अत एव द्वितीयः ! एबं' चाऽम्थ 
श्रीवधर्म'विरोधे सति दौबल्यं द्रष्टव्यम्‌ । स च स्मार्वो धमः पञ्चविधो 
भवति--*वर्णेघमः, आश्रमधर्मः, बणीश्रमधर्सः, शुणघमः, निसि'तधर्मश्वेति । 
तन्नाऽपि साधारणविशिष्टधर्मे भेदेन द्वेविध्यं द्रष्टव्यम्‌ । 'द्विजातीनामध्ययनम्‌? 
इत्यादिः साधारणधर्मो बर्णघर्म: । 'त्राह्मणस्याऽघिकाः प्रवचनया जनप्रविग्रद्दा? 
इत्यादिवि शिष्टः | तथा आश्रमघर्मा दयादिस्साधारणः। अग्नोन्धनादिषिदिष्टः। 
तथा-वर्णाश्रमधर्मोऽप्यग्नीन्धनादिस्साधारणः । वेल्बदण्डधारणादिर्विधिष्ट: । 
भसिषेकादिशुणयुक्तस्य राज्ञो रक्षणं गुणधर्मः । " हिंरादिरनिमित्तधमः । उपादे- 
यानुपादेयताकृतो गुणनिमित्तयोविशेषः ॥ ३॥ 

तृतीयः शिष्टागसः ॥ ४ ॥ 

अतु०--णिष्ट जनों द्वारा आाचरित धमं तीसरे स्थान पर श्राता है ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--इस सुत्र के भनुसार शिष्टजनों का आनरण घर्म का तीमरा जीत 
है किन्तु उसकी प्रामाणिकता श्रुति और स्मृति के बाद हू! समक्षनी चाहिए । 

धर्म इत्यमुषज्यते । शिष्टेरागम्यत इति शिष्टागमः । शिष्टेराचरित इत्यथः । 
सनन प्रत्यक्षश्रतिचिहितो धर्मे: प्रथमो घम: । विप्रक्रोणमन्त्राथबादमूछो द्वितीयः । 
तृतीयस्तु प्रलोनशाखामूलः । सर्वेपां वेदमूलस्वेऽपि दोबस्यमथचिप्रकपाद्ेदि- 
तञ्यम ॥ ४ ॥ 


१, हे अग्ने | त्व धन्वनि निरुदफे प्रदेषे प्रपा पानीयशाला 'प्याळ' इति भाषाया 
प्रसिद्धा, सैवाऽसि, इति मन्त्रखण्डस्याऽय्रं । 

२. एवन्त्वस्प, इति क. पु. १. व्यतिक्रमे धमंदौबंह्यं, इति क. पु. 

४, जातिमाधोद्देशेन विधीयमानो धर्मो वर्णधर्मः । ब्रह्माचर्याध्चाश्रमोद्देदोन ।वधी- 
यमानो घर्मे: भाश्रमधमंः । वर्णगताश्रमोद्देशेत व्यवस्थया विधीयमानो घर्मः वर्णाश्न- 
मधर्भेः। गुणं कबनोपादाय तदवलम्बेन विधीयमानो घर्मो गुणधमं: । निमित्तमुपा- 
दाय विश्रीयमानो निमित्तघर्मः । विशातेश्वरस्तु पः्वभिरेभिस्साकं साघारणधमं कञः 
नोदाय षडिवधमाहू । 

५, विज्ञानेश्चरस्तु-निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धपेवननिमित्तं प्रायश्चित मृ, 
इति निमित्तषमं ग्यास्याय पाधारणघर्मोरशहिसादिः इत्युक्तवान्‌ ॥ 


भ्रथप्र: खण्ड: ] प्रथमप्रइने प्रथमोऽध्यायः ड 
अथ' शिष्टानाह 


शिए! खलु विगतमत्सराः निरहङ्काराः झुम्मीधात्या अलोलुप 
दश्पदगलोममोइक्ोधविवरजिताः || ५॥ ` 


अनु० -णिष्ट वे है जो दुसरो क गुणो से द्वेष त करते हो, भहड्कारहीन हो, 
जो कुरगीधान्य ( दस दिन के लिए अन्त का संग्रह करने वाले हो ), अलोलुप हों, 
और [नो दम्भ, दप, लोभ, मोह ओर क्रोध दुगुण न दो ॥। ५ ॥ 

सवल्बिति बाक्यालङ्कारार्थो निपातः । मात्सय परशुणाभ्रमता । अहङ्कारः 
अभिजमविद्यानिमित्तो गरवः । “कुम्भोधान्याः दशाह जीवनौपयिकधान्याः । 
मनेन च सन्तुष्टतोपलक्ष्यते । अळोछुपता वैतृष्ण्यमू । दम्भो लोकप्रत्ययाथ 
धर्मध्वजोच्छाय: । दर्पो `धर्मातिरेकमूलोऽतिहषेः । लोभः प्रसिद्धः | मोहः 
कृत्याझृत्यविवेकशुत्यत्ता | दस्भादिविवर्जिताः ॥ ५ ॥ 

किञ्च 


“धर्मणाउधिगतो येपां वेद४सपरिबूंहण! । 
शिष्टास्तद्नुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतनः ॥ इति ॥ ६ ॥ 
भतु०--जिन्होंव इतिहास, पुराण, आदि विभिन्न प्रमेदों साहत वेद का अध्ययन 
पथा अर्थ का बोध धर्मानुसार प्राप्त कर लिया है, जो श्रुति को ही धर्मे का प्रत्यक्ष 
हेतु मानते है, शौर उसके ( स्मार्त, शिष्टाचरण की श्रुति भ्रौर ) अनुमान के 
ज्ञाता है॥ ६॥। 
टिप्पणी-इस पद्य फे अन्त में 'इति' यह सुचित करता है कि यह उद्धृत अंश 
है। “जो वेद से अनुमान निकालने के ज्ञान से युक्त हैं, थोर श्रति से इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
प्रमाणों को प्रस्तुत करने मे समर्थ हैं।” = ब्यूहूळेर कृत अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार । 
येपामिति झद्योगे पष्ठी 'कतूकमंणोः कृति’ इति। इतिहासपुराणाभ्यां 
सहितो वेदो प्रन्थतोऽथंतश्च यरबगत इत्यर्थः | बृंहणपहणं स्मतिसदाचारशाः 
ख्राणामप्युपलक्षणाथम्‌ । श्रतिप्रत्यक्षददेववश्च श्रतिरेव प्रत्यक्षं कारणमस्य धर्म 


१. स्वकुटुस्वप'षणे पडहमातरपर्यातघास्यः कुस्भीघान्प इति चिज्ञानेश्वरो गोवि- 
न्दराजोऽपि । वर्षनिर्वाहोचितधाच्यः कुम्भीधान्य इति कुल्लूकः । पाण्मासिकघाच्याः 
दिनिचयः इति मेधातिथिः॥। ( मनु० ४, ७, ) 

२. धर्मातिरेकमूलाम्मतिह्षः इति क. पु. 

३. श्लोकोऽयं किञ्चिदन्यथयितो मातवे हृकयते ( मनु» १२, १०९ ) म; 


~ 


= 


४ बौधघायन-धर्मेसूत्रम्‌ ' [ परिषत्‌ 


स्येति येषां दशनमिति विग्रहः । अनेन मीमांसकाः कीर्तिताः । अत एब तदनु- 
गानश्ञारते भवन्ति स्मातेशिष्टागमयोऽश्रत्यनुमानबिद इत्यर्थः । एषं च शाख्रा- 
धिगतो यो धर्मस्सोऽघुष्ठेय इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ 
तदभावे दश्षाबरा परिषत्‌ ॥ ७॥ 
अनु०--उपयुक्त छक्षण वाले शिष्टजनो षे च होने पर षग रो वाग दस सदस्यो 
की परिषत्‌ धर्म का निर्णय करने में प्रामाणिक होती है 1 ७॥ 


उक्तलक्षणशिष्टाभावे दशावरा परिषत्‌ ; तया यो विधोयते सोऽनष्ठेय 
इत्यशंः ॥ ७ ॥ 

तच्च परकीयमतेन । स्वमतं प्रदशेयितुमाह-- 

अथाऽप्युदाहृरन्ति-- 
चातु्द्यं बिकशपी च अङ्गिद्धम पाठकः । 
आश्रमध्याख्रयो विग्राः पपंदेषा दशाबरा ॥ ८ ॥ 

अलु०--इस विषय में भी यह पद्य उद्धुत जिया जाता है-- 

चार वेदो को जानने बाछे चार व्यक्ति, एक विकल्पी अर्थात्‌ मीमासक, बेद के 
अङ्को ( व्याकरणादि ) का ज्ञाता, घमंशास्त्र का पाठ करने वाळा ( अर्थात्‌ धर्म 
शास्त्र का अथं जानने वाला ), तीन विभिन्न आश्रमों के तीन ब्राह्मण--इनकी दस 
सदस्यो वाली परिषत्‌ होती है । ८॥ 

टिप्पणी चार ब्यक्तियो में प्रत्येक एक-एक वेद का ज्ञाता होता है! तीन 
विभिन्न श्राश्चमो के ब्राह्मणों 'आश्षमस्थात्रयो विप्रा' के विषय भे टीकाकार 
गोविन्द स्वामी का मत है कि वानप्रस्थी वन मे निवास करने के कारण परिषद्‌ मे 
नही भा सकता । परिब्राजक भिक्षा के लिए ग्राप्र मे आता जाता रहता है, इसी 
प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी परिषत्‌ में लिया जा सकता है । "आश्रमस्थास्रयो 
मुझ्याः” भी पाठ है । 

चतत् एच विद्याश्चातुबेद्यं तेन तद्विदो लक्ष्यन्ते । विकल्पी मीमांसकः । 
अङ्ग व्याकरणादि तज्ज्ञ: । धर्मपाठकः तन्मूलिका तदर्थाचगतिरिति पाठप्रह- 
णम्‌ । तदमिज्ञ इत्यर्थः । तान्‌ विदिनष्टि-आश्रमस्थायो विप्राः अवान- 
पस्था्यो शृह्म्ते । चानप्रस्थानां पुनवेनाधिवासत्वादनधिकारो घर्मोपदेशस्य | 
प्रि्राजकोऽपि भिक्षार्थी ग्राममियादेब । तथा च गोतमः 'प्रागुपीत्तमात्त्रय 

शि र त षः ९ 

आश्रमिणः? इति । विप्रा इति क्षत्रियवैश्ययो धेर्मोपदेशानधिकारप्रदर्शनाथ 
बिमरग्रहणम्‌ । ब्राह्मणो धर्मान्‌ प्रज्र्यात? इति वसिष्ठवचनाच्च । 'आश्रमस्था- 


अथम. खण्ड ] प्रथमप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः ५ 


ख्यो मुख्याः? इति पाठे ने्ठिकब्रह्मचारी गृह्यते । "यथा घधर्मस्कन्धत्राह्मण 
ताननुक्रम्य सर्वे एते पुण्यलोका भबति’ इति । एवंगुणा्य आश्रमिणो दृशा- 
दवरा परिपदू भवति ॥ ८॥ 

अथाऽनुकल्पमाह— 


पश्च वा स्युख्नयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥ ९ ॥ 


अनु०--अथवा परिषत्‌ मे पाँच या तीन सदस्य हो सकते है, यहाँ तक कि 
पातक आदि दोषो सै मुक्त एक श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति भी धर्म के विषय में 
निर्णय दे सकता है, किन्तु उससे भिन्न आचरण वाले पातकादि दोष वाले सहल्नों 
व्यक्तियों के समूह को भी घमं के विषय में प्रमाण नही माना जा सकता ॥ ९॥ 
इस संबन्ध में याज्ञवल्क्यस्मृति १,९ मे कहा गया है :--- 
चत्वारो वेदधभंज्ञाः पर्षत्‌ त्रेविद्यमे् वा । 
सा ब्रूते यं स धर्मस्स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥ 
इसी प्रकार मनुस्मृति १९२-१११-११३ में कहा गया है-- 
श्रेविद्यो हेतुकस्तकि नैरुक्तो धर्मपाठकः। 
घयइ्चाश्नमिणः पुर्व पिषत्सा दक्षावरा || 
ऋग्वेदविद्ययुविच्च सामवेदविदेव च| 
व्ययरा परिषज्ज्ञेयः धर्मसंधयतिणंये ॥ 
एकोऽपि वेदविद्धम॑ यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो घर्मो नाऽज्ञानादुदि तोऽय॒तेः ॥ 


सम्भवापेक्षो विकल्पः | अनिन्दितः पातकादिदोषरहितः। तृतीयो बाइ" 
ब्टोऽपि शाब्दरयाऽथे दरष्टञ्यः | भाह च-- 


एकोऽपि वेदषिउरम यं व्यवस्ये द्विचक्षणः । इति ॥ 

rc rm त त 

१. छान्दोग्ये त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यारभ्याऽऽम्नात ब्राह्मण धर्मस्कन्षन्नाह्मणम्‌ । 
२. चत्वारो वेदधमंज्ञाः पर्षत्‌ त्रैविद्यमेव वा । सा ब्रूते यं स॒ धर्म॑स्स्यादेको वाऽ- 

च्यात्मवित्तमः ॥ इति याज्ञवल्क्यः ( या. स्मर. १.९ ) 

वेविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयक्चश्विमिणः पूवं परिषत्स्याद्‌ दशा- 
वरा ॥ ऋग्वेदविद्यजुविच्च सामपेदविदेव च । व्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये !। 
एकोऽपि बेदविद्धम य व्यवस्येद्विजोत्तम; । स विजयः परो घर्मो नाऽज्ञानाइुदितो युतैः ॥ 
इति ममुः ( म. स्मृ. १२, १११०-११३ ) 


६ बौ धायन-धमंसुश्नम्‌ [ परिषत्‌ 


अपिशब्दादेकेन न वाच्यम्‌] बक्ष्यत च 'बहुद्ठारस्य घमर्यः ( १.१४) 
इति । हुशन्दोऽबधारणार्थंः ॥ ९ ॥ 


'अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 


सहस्तशस्समेतानां परिषच्वं न विद्यते ॥ इति | १० | 
आनु०-व्रतहीन, मन्त्र को न ग्रहण करने वाले, केवल जाति के ताम पर 
जीविका निर्वाह करनेवाले, सहन व्यक्तियों के समूह को भी परिषतु के लक्षण से युक्त 
नही माना जाता हैं॥ १०॥ 
'नेतरे तु सहसः इति सामथ्यं सिद्धे सत्यारम्भाद'्यन्तापद्यत्रतादीनः 
जुगृह्वाति । आह च-- 
ज्ञातिमात्रोपजीबी च कामं स्याद्‌ ्राह्मणब्रुचः । 
धर्मभ्रवक्ता नूपतेन तु शूद्रः कथश्चन!। इति || १०॥ 
'नेततरे तु सहस्नशः इत्युक्तम्‌ , तत्रेव निन्दामाह-- 
९ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो मग! 
ब्राह्मणश्राऽनघधीयानख्नयस्ते नामधारकाः ॥ ११ ॥ 
अनु०--जेसा काठ का हाथी या चमडे का कृत्रिग मृग होता है वेसा ही वेदा- 
ध्ययन न करने वाला ब्राह्मण भी होता है और ये तीनों केवळ जाति का ताम ही 
धारण करते हैं ॥ ११ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ११॥ 
अत्यन्तापद्यपि एकोद्दिष्टभोक्तृवत वक्तृणामपि दोषोऽध्ीति दरश 
तुमाह-- ' 


यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानत; । 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तून्‌ समधिगच्छति ॥ १६ ॥ 


अनु०--अज्ञान रूपी श्न्धक्रार से घिरे हुए, धर्म को न जानने वाले मूखं जिस 
(पाप कर्म के विषय में किसी प्रायद्चित्त) का विधान करते हैं वह पाप सौ-गुना हो 
कर उस ढोंगी धमंवक्ता के ऊपर ही भा पड़ता है ॥ १२॥ 


ors 


१, प्राजापत्यादिभिः कुच्छचान्ट्रायणादिभिश्च व्रते रहिताः अन्नताः । अनधीतवेदाः 
प्रमन्त्राः । सूत्रमिदं खण्डान्त एव पठितं मूलपुस्तकयोः । पापेभ्यो विप्रमुच्यत इत्यंशस्य 
द्विहक्तिरपि दृषयते । २. सामार्थ्यं सति इति, क पु. 


प्रथम: खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः 


व्यबहार प्रायश्चित्तादिक वा यद्वदन्ति तमसा अन्धकारेणाऽऽविष्टा अजा- 
नतः अजानन्तः यस्मिन्‌ पापकर्मणि एभिः प्रायश्चित्तं विदितमिति शेषः ॥१२॥ 
“एको वा स्यादनिन्दितः' ( १,१.९ ) इति यदुक्तं, तत्राइडहु-- 
[५ न 
बहुद्वारस्प, धमस्य सक्षमा दुरबुगा गति! | 
तस्मान्न वाच्यो ध्येकेन बहुज्ञेनाडपि संशये ॥ १३ ॥ 
अनु०--( श्रृति, स्मृति, सदाचार भादि प्रमाणों पर भाशित ) घमे के भनेक 
द्वार है! उसका मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म और कठिन है । इसलिए संशय होने पर एक 
व्यक्ति को अकेले निर्णय नही देना चाहिए, भले ही वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता 
क्यो न हो 11 १३॥ 
अनेकश्रतिस्मृतिस दाचारप्रगाणकत्वा द्वम॑स्य बहुद्वारत्बम्‌ । अत एवं चाऽस्य 
सूक्ष्मत्वं दुरतुगत्व च | तथा हि 
शाखानां विप्रकीर्णत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 
नानाप्रकरणस्थ्रस्वात्‌ सूक्ष्मा दुरुगा गतिः ॥ 
तस्मात्‌ इत्युपसंहारः ॥ १३॥ 
बह्दचः पुनः 
धर्मशास्ररथारुढा वेदखड्गधरा दिला! । 
९ १५ १ 
क्रीडाथमपि' यद्‌ नयुस्स धम! परम।स्मृत; | १४ ॥ 
अनु०--थमशाख्र-छ्पी रथ पर चलने वाले, वेद-रझूपी छड्ग को घारण करते 
वाले द्विज खेल में ही जो कुछ कह दे वह परम धम माना अता  ॥ १४॥ 
शिष्टानां प्राबल्यं प्रद्शरि तु धमशास्॥णि वेदाश्च रथायुपैरुपमीयन्त ॥१४॥ 
रिष्टे हि बणीश्रमादयो व्यवस्थापिता । तेषु पापं न लित इृत्याहू-- 


यथाउच्मनि स्थितं तोयं मारुतो5कः प्रणाशयेर' । 
Q ५ । 
तदत्कवरि यप्पापं जलवत्‌ संप्रहीयते ॥ १५ ॥ 
अनु०--जित प्रकार पत्थर के ऊपर एकत्र जल को वायु कोर सूयं सुखा कर 
नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार ( विष्ट वचन के अनुसार ) करने वाफे का जो भी 
पाप होता है, वह जल के समाच नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ 


८ 


rs 


१. अपिदान्दात्‌ कमुत्यं प्रतीयते । यदि विचायं ब्रूयुः:, तहि कि ववतव्यमिति | 


८ चौधायन-ध मं सूत्रम [ देशाचार; 


अथेनामघिनोऽप्यवस्थां परिज्ञाय प्रायश्चित्तं विधीयत इत्याह-- 
¢ 0 
शरीरं घलमायुक्ष वयः काल च कमं च| 
समीक्ष्य धम विदूबुद्धथा प्रायश्चित्तानि निदिशेत्‌ ।। १६॥ 
अन०--श री र, बल, आयु, अवस्था, समय ओर कमें का पुरी तरह से विचार 
करफे ही घमंज्ञाता विवैकपूव क प्रायश्चित्त का विधान करे ।। १६॥। 
शरीरं वातप्रकृतिकं पित्तम्रकृतिकमित्यादि । आयुः ज्ञानं अयतेगत्यर्था- 
दौणादिकः उण्प्रत्ययः! बयः बाल्यादिलक्षणम्‌ | काळ: झीतोष्णादिलक्षणः । 
कर्मे प्रायश्चित्तस्य निमित्तभूत सानुबन्धं हिंसादि ॥ १९॥ 
इत प्रथमप्रइने प्रथमाध्याये प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


प्रथमाध्पाये द्वितीय! खण्डः 


भ्रौतस््मातेरिशष्टागम इति त्रिविधो धमो व्याख्येयः । तथा तन्न तत्र 
व्यवस्थिततया शिएाचरिंतानां धर्माणा प्‌” 
पञ्चघा बिगतिपच्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतः | १ ॥ 
अस०--दक्षि और उत्तर मे पांच विषयो मे पारस्परिक विरोध है ॥ १ ।। 
टिपपणो--गो विन्दस्थामी ने व्याख्या में दिण से नमंदा और विन्ध्य के बीच 
के भूप्रदेश का तथा उत्तर से विश्ध्य से लेकर हिमालय तक का प्रदेश बताया हे । 
दृक्षिणेन नमेदमुत्तरेण' कन्यातीथम्‌। उत्तरतस्तु दक्षिणेन हिंमवन्तमुद- 
गिवन्ध्यस्य । एतददेशप्रसूतानां शिष्टानां परस्परं पञ्चधा विप्रतिपत्तिः विसंवाद 
यान्‌ पदार्थान्‌ अनुतिष्ठस्ति दाक्षिणात्याः न तानुदीच्या; । यानुदीच्या न तान्‌ 
दाक्षिणांत्याः! इति ॥ १ ॥ 
तः प्रथममू-' 
यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ 
अनु ०--इनमें जो आचरण विशेषतः दक्षिण मे प्रवलित है उनकी हम व्याश्या 
करेगे ॥२॥ 
२रि गद्व्याख्यातमेतत्‌ ॥ २ ॥ 


a 


१, कन्याकुमारी इति दक्षिण समुद्रतीरे प्रसिद्धं स्थानमु 1 
२. पाठमात्रेणाऽ ऽवगम्यते । नाऽत्र व्याख्यानापेक्षेत्यर्शः । 


द्वितीयः खण्ड, ] प्रथमप्रश्‍ने प्रथमोइध्यायः ९ 


तत्रेम।न्युदाहरणानि- ¬ 
यथेतद्चुपेतेन सद भोजनं स्तिया सह भोजनं पयृपितभोअनं 
झातुलपितृष्वसुदुहितृगमनमिति ॥ ३ ॥ 
श्रन०--ये विशिष्ट आचरण ये हैः-जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुथ्रा है उनके साथ 
भोजन करना, पत्नी के साथ भोजन, बासी अन्न का भोजन, मामा की पुप्री से 
विवाह, बुआ ( पिता का बहुन ) की पुत्री से विवाह ॥ ३ ॥ 
मातुळदुहिठ्गमनं पितृष्वसूदुहितृगमनमिति सम्बन्धः । ऋञ्बन्यत्‌ ॥३ | 
अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शीधुपान्ुभयतोदङ्भिव्यबहदारः आघुधी- 
यकं सपुप्रसंयानमिति ॥ ४ ॥ 
अनु--उत्तर मे जो आचरण विशिष्ट है, वे है-- ऊन बेचने का व्यापार ,मदिरा- 
पान, उन पशुओं का विक्रय, जिनके मुख मे ऊपर और तीचे दोनो शोर दाँत होते 
हैं, अेख-शस्त्र का व्यापार तथा समुद्र की यात्रा ॥ ४॥ 
ऊर्णायास्तद्विकारस्य च कम्घळादेविक्रयः । उभयतो दन्ता अइवाद्यः । 


व्यवहार: विक्रयादिः आयुधोयकं शस्चधारणम्‌ समुद्रसंयान नावा द्वीपान्तर- 
गमनम्‌ ॥ ४ ॥ 


इतरदितरस्मिन्‌ कुवन्‌ दुष्यतीतर दितरस्मिन्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु०--जिस प्रदेशों मे जो आचरण प्रचलित हैं उससे भिन्न प्रदेश में उन भाच- 
रणों का व्यवहार दोष उत्पन्न करता है ॥ ५॥ 

टि०--दक्षिण की विशिष्ट रीतियों का उत्तर में आचरण करना दोष उत्पन्न 
करता है । उत्तर को विशिष्ट कर्मो का दक्षिण मे आचरण दोषजनक होता है । इस 
सम्बन्ध में भटुकुमारिळ के दो वाक्यों को गोविन्दस्वामी ने उद्धूत किया है । "स्वमा 
वुलगुटा प्र।प्य दाक्षिणात्य। जु तुष्यति” “अहिच्छत्रन्नाह्मण्यप्सुरां पिबन्ति’ । 

इतरत्‌ अतुपेतेन रू ह्‌ भोजनादि, इतरस्मिन्नुत्तरापथे कुषन्‌ दुष्यति 
तत्नत्यदिश्टेः दृष्यत इत्यथः । एवमुर्णाविक्रयादीनि कुर्वन्नितरत्र । तस्मादनु- 
पेतेम सह भोजनादोनि दाक्षिणाऱ्येदिशष्टेराचयमाणस्वात्‌ दोषाभावाच्च 
तेरेचच कतव्यानि | ऊर्णीविक्रयादीनि चोदीच्येरेव । तदेतद्भट्कुमारिछैनिरूपितम्‌ 

(१) स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिगात्यस्तु तुष्यति ॥ इति ॥ 


१. शुद्राक्ञभोजनेनाऽपि तुष्यन्त्यन्ये द्विजातयः । इति पूर्वाम्‌ । 


१० बौधायन-घर्मेसूत्रम्‌ | देशाचारः 


'तथा हि-अहिच्छत्रत्राह्वण्यस्पुरां पिबन्ति ॥ इति च ॥५॥ 

नलु किमिति व्यवस्था ? यावता पूलश्रतिरेप मविशेपेण क“प्यत यथा 
२होछाकादीनाम्‌ । थथा वा बौधायनीयं धर्मशास्त्रं ६,श्िदेव पाठ्यमानं सयो- 
धिकारं भवति | गौतमोयगोभिलीये छन्दोगैरेव पट्येते, वासिष्ठं तु बहचैः, 
अथ च सर्वाधिकाराणि। यथा बाऽन्यानि 'शास्त्राणि यथा वा भृदह्यशात्राणि 


सर्वाधिकाराणि, तद्वदनुपनीतसहभोजनादीस्यपि उमानि कस्मान्न भवन्ती- 
त्याशङ्क'धाऽऽ६— 


तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेब स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


अतु०--इन विशिष्ट विषयों में उसी प्रदेश के नियम हि प्रमाण मानना 
चाहिए ॥६॥ 


छौ £ हि 
एवं व्यवस्थितविषयेब मूलश्रुतिः कल्प्यते । किन्नामाडतुपपत्तिने कल्पय- 
तीत्यभिप्रायः । तस्माद्ठयवस्थितविपयमेबाऽचुष्ठानं तद्वनं च । 


मिथ्येतदिति गोतमः ॥ ७ ॥ 


अलु० --मिन्तु यह मिथ्या है, ऐसा ध्म सूत्रकार गौतम का मत है ॥ ७ ॥ 

टि०--गौतग आदि सुत्रकारों ने इन विशिष्ट स्थानीय आचरण नियगों को 
प्रामाणिकता नही प्रदान की है, वे उन धर्मों को तभी प्रमाण मानते है जब वे श्रृति 
सम्पात धर्म के अविरुद्ध हों । प्राय' सूत्रकारो ने यहाँ उल्लिखित विशिष्ट स्थानीय 
ग्राचारों के विषय में भी प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है । गोविन्दरवामी ने शपनी 
टोका में कतिपय नियमो को उद्धृत किय! है । 


गौतमग्रहणमादरार्थम्‌ , नाऽऽस्मीयं सतं पर्युदसितुम्‌ । स होेवमाह-7 
'देशजातिकुछूघम श्वा55स्तायेरविरुद्धा: प्रमाणम्‌? । तद्विरुद्धो देशाद्धिर्मोन 
कतेव्य: । तढ्विरुद्धश्वाञ्यम्‌ । आहृ च गृत्समदः- अनुपनीतसहभोजने दवादश- 
राघमुच्छिष्टभोजने द्विगुणम्‌? इति । प्रायश्रित्तविधानान्निषेघः कल्प्यते । तथा 
'ख्िया सह भोजने त्रिरात्रोपबासो घृतप्राशन चेति’ । तथा 'पयुंपितभोजने 
अहोरात्रोपबासः? इति संबतेः । तथा मातुलदुहितृगमने5प्याह -- 


१. तन्त्रवातधिके शिष्टाकोपाघिक रणे--अद्य त्वे$प्याहिन्छत्रमधु रा निवासिब्र ह्म” 
णीनौँ सुरापानमु, इति वावपमस्ति । तदेवात्रा$नूदितमिति मन्यामहे । 

२. होलाकादयो देशविदीषेष्वनुष्ठीयमानो अपि न व्यवस्थाविषया, । किन्तु 
सर्वेरप्यनुष्ठेया इति व्यवस्थापित होलाकाधिकरणे पूर्वमीमांसायाग्‌ । ( १.३.८. ) 
होलाका नाम फाह्गुनपौर्णमास्या कियमाण उत्सवविशेष: । 


द्वितीयः खण्डः ] प्रथ मप्रश्‍ने प्रथभोऽध्यायः ९१ 


ससिभायौ' समारह्य मातुलस्या55त्मलां तथा । 
चान्द्रायणं द्विजः कुर्याच्छवश्रमपि तथेव च ॥ इति ॥ 
तथा विवाहवे$पि-- 
पञ्चमी मावृबन्धुभ्पः सममीं पितृबन्धुतः ॥ इति ।। 
आह च-- 
पेतृष्बसेगीं अगिनों स्वल्लीयां मातुरेव च । 
मातुश्च भ्रातुराप्तां च गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
एवसूणीविकयादिष्वप्याम्तायबिरोधः प्रसिद्धः । छणो ताव दषण्येषु पठिता। 
शीधुपाने गौतम!" नित्यं मद्यमपेयं ब्राध्धणस्य' इति। तथो भयदन्तत्यबह रे 
वसिप्रः~अञ्ष्बलवणमपण्यम्‌? इति प्रकृत्य आम्यपशूशामेव, शफाः फेशिनश्च 
इत्याह । तथा च श्रृत्तिः-य उभयादलातिशृहात्यश्वं वा पुउष वा वैइवानरं 
- हादशकपाळं निर्वपेत्‌? इति प्रायश्चित्तम्‌ । तथा आयुधीयकेऽणि परोक्षार्थोऽपि 
ब्राह्मण आयुध नाऽऽद्‌दीत? इति । स्वयम ब पतनीयेषु समुद्रसंयानं (२,१.४१) 
चक्ष्मति । एघमादीन्य'्लोच्याऽऽम्नायैरवि रुद्धाः प्रमाणमित्युक्तम्‌ । अतो 'मिथ्ये- 
तदिति गोतमः? इत्युपपर्नं भवति ॥ ५ ॥ 
एतदेच स्वसतमित्याह-- 
'उमयं चेव नाऽऽद्रियेत ।। ८ 
अनु०--( उत्तर प्रोर दक्षिण ) दोतो ही प्रदेशो के विशिष्ट रिवाजो का 
आचरण नहीं करना चाहिए ॥ ८॥। 
च-शब्दः पक्षव्यावृत्यथ । अनुपेतादि सइभोजनमूर्णीविक्रयादि चोभय- 
सपि न कतेव्यमिश्यभिप्रायः ॥ ८ ॥ 
कस्मादित्याह्--' 
शिष्टस्मृतिबिरोधदशनात्‌ शिष्टागमबिरोधदशनाच ॥ & ॥ 
अनु०--क्योंकि ये आचरण ( मनु आदि ) शिष्ट जनों की स्मृतियो के विरुद्ध 
है तथा शिष्ट जनों की परम्परा के विरुद्ध है ॥ ९॥ 
टि०--यह सुत्र कही कहीं खण्डित मिलता है। गोविन्दस्वामी ने शिष्ट का 
अर्थ मन्‌ से लिया है | “दिष्टो हि मनः । 


१. उभयं त्वेव नाव्रियेत । तुशब्दः पक्ष, इति, ग. पु 
. 'शिष्टागमविरोधदर्शनात्‌' ऽति चास्ति घ, पुस्तके सूत्रमिदमनुवदत्सु 
ग्रन्थान्तरेषु च । 


र बौधायन-घमैसूत्रम्‌ [ देशाचार 


शिष्टागमविरोधस्ताबत्‌ स्वयमुदितः 'पद्मत्रा विप्रतिपत्तिः ( १. २१, ) 
इत्यत्र । स्मृतियिरोधश्वाऽनुपनोतादिःवहभोजने प्रायश्चित्तविधानात्‌ । शिष्टस्म- 
तिब्रिधः मनुविरोधः ¦ शिष्टो हि शनुः | तद्विरोधश्च । तत्स्सृति: शिष्टस्मांत. । 
शाष्टःमृतिबिरोधः सोडपि दर्शित एव । एफसून्नतां त्वेके मन्यन्ते । यघा 
होळ कादयो व्यस्थि तदेशविपया अप्यव्यवस्थिताः कतंव्या: | इत्थमिमे5पीत्यस्य 
चोद्यस्य ब्यपस्थितदेशश्वत्यनुमानमुक्त 'तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌? (१.:६.) 
हि ८... 9 < 
इति तत्राह “'उ*यं चव नाऽऽद्रियेत शिष्टस्पतिविरोधद्शनात्‌! इति। स च्च 
विरोध उक्तः | तस्माद्विरुद्धत्वाद्ोलाकायनुष्ठानं सर्वाधिकारकप्‌ | इह विरोबा- 
द्नुपनीतसहभोजनादिबजेनं सवीधिकारमिति विशेषः । आहुश्च न्यायविदः 
| विरोधे खनपेक्षं स्याइसति हानुमानम्‌? इति ॥ ९ ॥ 
अथ शिष्टदेशानाह-- 


'प्रागदशनात्‌ प्रस्यकाठकवनाइक्षिषोन दिमबन्तप्रुदक्पा रियात्रमेतदा- 
यावत तस्मिन्‌ य आचारस्स प्रमाणम्‌ ॥ १० |! 


अनु०--( सरस्वती नदी के ) लुप्त होने के स्थान से पूर्व की भोर कानक्रवत 
नाम के बन से पश्चिम हिमालय पर्वत से दक्षिण का और पारियात्र पर्यत से उत्तर 
का भूभाग आर्यावत है, इस भूभाग मे जो आचार-नियम प्रचलित है वही प्रमाण है । 

डि०--द्रष्टव्य मनु» २।२२ “भा समुद्रात्त्‌ वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । तयोरेवा- 
न्तरं गिर्योरायवितं विदुबु घाः ।' 


तन्नाऽपि दिष्टस्मृतिबिरोघेऽनपेक्ष्यमेव ॥ १०॥ 


१. प्रदशन; सरस्वत्या नद्या यत्र देदीऽन्तर्धानं स देवाः । आर्यावतलक्षणं मनुनो- 
क्तमु-आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिरयो रार्यावर्तं विदुबुँ- 
घाः ॥ इति ॥ ( मनु० २-२२ ) शुद्राणामनिरवसितानामु ( २. ४. १० ) इति 
पाणिनिसूश्रे भगवान्‌ पतञ्जलिः 'कः पुनरार्यावर्तः ?' इति प्रश्‍तमुत्याप्य तत्समाधान- 
स्वेन “प्रागादर्शातृ प्रत्यक्कालकवनाद्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमुदकपारियात्रम्‌” इतीदमेव 
सुत्रमुददीधरत्‌ इति प्रतिभाति । तश्रा “५ऽदर्शादयः पर्वंतविशेषाः” इति केयटेन 
ऽपारुयातभ्‌ । परन्तु बहुषु बोघायनधर्मसूत्रपुस्तकेषु हस्तलिखितेषु मुद्रितेषु च "प्राग- 
दशनात्‌” इत्येव पाठधसमूपळभ्यते । भतः 'यत्प्रास्विनश्ञनादयि' इति मनुवचनानु रोधेन 
च सूत्रे "अदशंनात्‌” इत्येव पाठस्समुकितः, तथ्य च यत्र सरस्वती नदी भदशंनं गता 
स देशः विनशनारुय एवा$थं इश्युचितं पतिभाति । 


द्वितीयः एड: ] प्रथमप्रइने प्रथमोऽध्यायः १३ 


पाङ्गायमुनयोरन्तरमित्येके ॥ ११ ॥ 
अनु०--कुछ भाचायों के अनुसार गगा और यमुना नदियों के बीच का 
भुपणेश आर्पाबते है॥ ११॥ 
आर्या वत्वे विकल्पः | ११ ॥ 


अथाऽप्यत्र माझ्लविनो गाथाम्गदाहरन्ति॥ १२ 
अनु०--इस सम्बन्ध मे भाल्लविन्‌ शाला के भनुयायी एक गाथा भी उद्धृत 
करते हैं । १२॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी की टीका मे भाल्लवियों को सामवेद की एक शाखा का 
बताया गया है। 
आयावर्तान्तरप्रदशनार्थ भाल्लविनः छन्दोगविशेषाः । गाथा रहोकः ॥(२॥ 
तमाह-- 
पश्चात्‌ सिन्धुविंसरणी सयस्योदयन पुर! । 
यावत्‌ कृष्णो विधावति तावद्धि त्रहबचसमिति ॥ १३ ॥ 
तु०पश्चिम मे लुप्त होनेवाली नदी पूर्व मे सूर्य के उदय का स्थान --इनक्रे 


बीच जहाँ तक कृष्णमृग पाया जाता है, वहाँ तक ( अध्ययन, ज्ञान, अनुष्ठान से 
उत्पन्न ) ब्रह्मतेज भी, पाया जाता है॥ १३ ॥ 


टि०--'सिन्धु: विसरणी' का सामान्यतः लुप्त होनेवाली नदी अर्थ लिया गया है, 
किन्तु 'विवरणी' या 'विकरण' पाठ भी मिलता है जिसका अर्थ बिभाजन करनेवाली 
नदी है । 'सिन्धु-विसरणी' से सरस्वती का अथ लेना अधिक संगत प्रतीत होता है। 


कृष्णः कृष्णमृगः । ब्रह्मच चस अध्ययनज्ञानानुष्ठानाभिजनसम्पत्‌ । म्लेच्छ- 
देशरत्बतः परम्‌ ॥ १३ ॥ 


तदाइ- 
अबन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः | 
उपाबृस्मिन्धुपतौबीर एते संकीणंयोनयः ॥ १४ ॥ 


१. अस्य च मूलमू--तेत्तिरीयारण्यके ड्वितीयप्रपाठकान्तिमानुवाकस्थं “नमो 
गङ्गायमुनयो म निभ्यश्च नगः” इति वाक्यमिति विभावयामः ॥ 


२, कृष्णा विधावन्तीति क, पु. अत्र वासिष्ठान्यपि सुत्राणि प्रायश्ञ इमान्येवा- 
ऽ[ुर्व न्ति । 


'१४ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ अगग्थदेशषाः 


अचु०--अवन्ति, भञ्ज, मगष, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु देशों के 
निवासी तथा मौवीर संकीर्णयोनि ( मिन्नित उत्पत्तिवाले ) होते हैं ॥ १४॥ 

हि०--इस गाथा का शाव यह है कि इन देशो गे जो निगम यो आचार प्रचरित 
है वे प्रामाणिक नही हैं, क्योंकि इन देशों के निवासि झो उत्पत्ति शुद्ध नहीं है । 

'ख्जीप्‌ व्यवस्था नाऽस्तीति यावत । श्रवस्स्यादिपु कल्याणाचा 
नोऽस्ति ॥ १४॥ 

किञ्र-फेचिदूदेशाः प्रवेशाहा अपि न भवस्ति। तत्मवेशे प्रायश्षित्तविधा- 
चात्‌! तत्र दूरोत्सारियमाचारभपहणमित्याह- 

आरद्टान्‌ कारस्करान्‌ एण्टरान्‌ सौवीरान्‌ बंशान्‌ कलिङ्गान्‌ 

प्रानूनानिति च गरवा पुनस्तोमेन यजन सर्वपृष्ठया वा ॥ १५ ॥ 


अतु--भा रष्ट, कारस्कर, पुण्ड़, सोवीर, वंग, कलिंग, प्रानून--इेनमें से किसी 
प्रदेश की यात्रा करने पर ( प्रायश्चित्तस्वरूप ) पुनस्तोम या सवंपुष्ठा इष्टि करती 
-चाहिए॥ १५॥ 

टि०-इस सूत्र के अनुसार उपयुक्त प्रदेशो मे प्रवेश करना पापजनक मा दोअ 
का कारण होता है और उसके लिए प्रायश्चित्त करना होता है । अवन्ती प्रयाग से 
पश्चिमोत्तर प्रदेश, अंग पूर्वी बंगाल, मगध बिहार, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड का 
प्रदेश है। सौवीर सम्भवव. पश्चिमी-दक्षिणी पंजाब के निवासी थे ! 

आराष्टों का निवासस्थान पंजाब था, कारस्कर सम्भवतः दक्षिण भारतीय थे । 
वालिंग कृष्णा नदी के मुहाने ओर उड़ीसा के बीच का प्रदेश है । उल्लेख ऐतरेय 
ब्राह्मण ७1१८ में तथा महाभारत में भी है। इस विषय मे व्यूहलेर के अंग्रेजी 
अनुवाद की टिप्पणी द्रष्टव्य है । 

२पुनस्तोमौ नाम एकाहः । इष्टप्रथमसोमस्येव प्रायश्चि्मेकाहकाण्डोक्तं 
द्रष्टव्यम्‌ । `यदि पद्धयामेव विशेपं कुर्बीतैप ह वे पद्भधां पापं करोत्यारट्रान्‌ 
कारस्करान्‌ पुण्ड्रान्‌ सौवोरान्‌ बा गच्छति’ इति । ्सवपछेष्टिसवा हितारिनि- 


१, स्तरीपृंसयोरिति, ग. पु, 

२. भधैष पुनस्तोमः "यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्येत स॒ एतेन यजेत” ( ता. 
ब्रा, १९.४, १ ) (का. श्रौ. २२.१०.१६ ) इत्यनेन यो विहितस्सोमयाग एकाहा- 
त्मक, सः । एकसुत्याकस्सोमयाग एकाह इह्युच्यत्ते । 

३. वृहत्‌, रथन्तर वेखूप, नेराज, शाक्वर, रैवत।ख्य।ति, षट्‌ सामानि पृष्ठाढ्य- 
स्वोत्रताघनभूताति । तअतिपाद्य गृणविशिष्ट इन्द्रो देवताऽस्पा इष्डेरिति कृत्वा इप्हि- 
रियं सवं पष्डेष्टिरिति कथ्यते । 


द्वितीय: खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः १५ 
मातन्रस्य | सा च य इस्द्रियकासो वोर्यकामस्स्या'दित्यत्र विहिता। अनाहिता- 
गनेस्तु वक्ष्यति - प्रतिपिद्धेशगमन? इति ॥ १५ |! 
पुनरष्याहिताग्नेरेव देशान्तरगमले प्रायश्चित्तमाद्-? * 
अथा$प्युदाहेरन्ति--- 
पढ्स्याँ स॒ कुरुते पापं यः कलिङ्गान्‌ प्रपद्यते । 
२ ५७ Ne ७० 
ऋषयो निप्फुतिं तस्य प्राहुरवेश्वानरं हृविः ॥ १६ ॥ 
अनु०-~इसी विषय मे एक और गाथा कही जाती है--जो कलिङ्ग देश की 


यात्रा करता है बहु पैरों से पाप करता है, उसके प्रायश्चित्त के लिए ऋषियों ने 
बेश्वानरी इष्ठि का विधान किया है ।। १६]! 
टि०--कलिगगमन के छिए १५ के अन्तर्गत उद्धृत गाथा में पुनस्तोम या 
सर्वपुष्ठ इष्टि का प्रायश्चित्त बताया पया है, उसका अन्य विकल्प वैश्वानरी इष्ठि 
भी है । गोविन्दस्वामी ने एक विशिष्टता प्रदर्शित की है कि आरु भादि में न 
केवल प्रवेश के लिए अपितु वहाँ के लोगों के साथ बोलने, उठने-बेठने के लिए भौ 
प्रायश्चित्त करना होता है, किन्तु कलिंग मे यात्रामात्र के लिए ही प्रायश्चित्त करना 
होता है । 
वैदबानरं हविः वेदषानरेष्टिः । एटा च कढिङ्गगमने सबप्रष्ठया सह 
विकलयते । अथ बा--आरट्वादिपु न गमनादेव प्रायश्चित्त कि तर्हि सस्भाषण- 
सहासनादिभिरपि । कलिङ्गे पुनगमनमात्रमिति विशेषः ॥ १६॥ 
अथाऽप्याइ-- 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोपनिणये । 
पवित्रेष्टिं प्रशंसन्ति सा हि पावनश्रुत्तममिति ॥ १७ ॥ 
अनु०--भनेक दोषों या पापों के करने पर दूर करने के लिए पवित्रेष्टि की 
ही प्रशंसा की गयी हैं ? वही सर्वाधिक पवित्र करनेवाली इष्ठ है । 
निणेये नितरां नये अपनोदने । पवित्रेष्टिश्च यक्षग्रायश्रित्तेषु प्रसिद्धा ॥१५॥ 
अ्थेतख्रसङ्गादाह- 
'चेशवानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टि तथै च । 


१, वेश्वानरं द्वादक्षकपाल निवंपेत्‌ ( तै, सं. २,२.६ ) इति विहतेष्ठिवेशवान री । 
७ ४ ५ 
अगनये व्रतपतये पुरोडाशमष्टाकपाले निवपेद्य आहितार्निस्सन्तपत्यमिव "रैतु 


१६ बोधायन-घर्मसूत्रम 


ऋताबृतौ प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रप्नच्यते `पापेभ्यो विप्रशः 
इति ॥ १८॥ 


अनु०--जो वैश्वानरी इष्टि, ब्रातपती इष्टि तथा पवित्रेष्ठि को क्रमशः प्र 
ऋतु मे करता है वह सभी पायों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है । 
पवित्रेष्टयाः पूत्र ग्रहण प्रशंसाथम्‌ । इहं तु ऋतावृताविति काळचि 
नार्थम्‌ । भासाभेकेकस्या एव प्रयोगः) द्विरञ्चारणमादराथं विशेपज्ञापः 
वा॥१८॥ ' 
इति प्रथमप्रइने प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


प्रथगाध्याये तृतीयः खण्डः 


नरह्मचय॑मुपायच्छेत्त्‌ शुरुशुश्रपणं तथा । 
ह > ० ७ 
समिद्धक्षगुरूक्तीनां प्रायश्चित्तं विधीयते ।!। 
र्‌ ~ क्ट 
अथ ब्रह्मचयं प्रस्तूयते--तच्च समिदाधान «भिक्षाचरणमाचार्योक्तक 
स्वाध्यायाध्ययनं चेति | तच्चेतत्‌ 'ब्राह्मणो वै ब्रह्मचर्यमुपयच्छंश्रतुर्धा भूत! 
( १.४.७ ) त्यत्र स्पष्टीकरिष्यति । तत्कियन्तं कालं चरितव्यमित्यत आह- 


अष्टाचत्बारिंशदर्षाणि पौराण वेदजह्मचयंम्‌ ॥ १ ॥ 


अनु०--वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्ये की अवधि पुराने लोगो ने अड्ता' 
वर्ष की निर्षारित की हैं। 

टि०-यज्ञोपवीत कै बाद अड़वालीस वर्ष का ब्रह्माचयं वेदाष्ययत के ' 
निर्धारित था । पुराण से कृतयुगपुरुण, मनु आदि का अर्थ लिया जाता है । द 
गोविन्दस्वामी । अथवा पुराण से वेद का अर्थ लेंगे और वे 'तत्र भव पोरा 
अथवा इतिहार, पुराण से उत्पन्न । 


( तै. सं. २,२,२.२ ) इति विहितेष्टिब्रातपदी । अग्नये पवमानाय पुरोडाशम 
कपार निवेपेत, अग्नये पावकाय, अनये शुचये, इतीष्टित्रयम्‌, पूर्वोक्तास्मां बैदवा' 
व्रातपतीभ्यां सहेष्टिपचकं पवित्रेष्टिरित्युच्यतै । 


तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रइने द्वितीयोऽध्यायः १७ 


पुरातन्नं पुराण पौराणं कृतयुगपुरुपचरितम्‌। कि तत्‌ ! चेद्स्वीकरणाथ 
ब्रह्मचर्य उपनयनास्रभृत्यष्टाचत्वारिंशाद्ृपपरिमितं च । तदिदानीन्तनरषि 
कीः प्रशिति गाफ्पशेत; । यदा- पौराणं पुराणमन्वादिशिरदृप्टणानरिए च; 
अथ वा-अनादित्वात्‌ पुराणो वेदः तत्र भर्वे' पौराणन्‌ । यद्वा- प्रसिद्ध तिह्वास- 
पुराणप्रभचम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्येव परिमाणान्तरम। ह-- 
चतुर्विशति द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०--अथवा प्रत्येक धद के लिए चौबीस या बारह वर्ष के ब्रह्मचर्य का 
आचरण करे ॥ २॥ 

वर्पाणीत्यनुबरतते । चाशब्दश्च प्रत्येकमभिसम्बध्यते ॥ २॥ 

संवत्सरावमं वा प्रतिकाण्डम्‌ ॥ २ ॥ 

अनु०--अथवा प्रत्येक काण्ड के लिए एक वर्ष के ब्रह्मचयं का पालन करे ॥३॥ 

दि०--संवत्सरायमम्‌' 'सवत्सराधिकमु' वा गोविन्द स्वामी । काण्ड पाँच हैं-- 
प्राजापत्य, रौम्य, आग्नेय, वेश्वदैव, स्वागम्भुव । ब्यूहलेर ने तैत्तिरीय संहिता के सात 
काण्डो का निर्देश किया है । द्र० सेक्रेड बुबस आफ दि इस्ट, पु० १४९, टि० ३। 

प्राजापत्यादीनां 'पञ्चानामपि काण्डानामेकेकस्मिन्‌ काण्डे संवत्सरावसं 

७ धि ९ ~ 
बा संवत्सरावधि #मित्यर्थः । प्रतिशब्दो वीप्सार्थः ॥ ३॥ 

ग्रहणान्तं वा ॥ ४ ॥ 

अनु०-7अथवा जब तक वेद का ग्रहण न करले तब तक ब्रह्म चर्ष का श्राचरण 
करे ॥ ४ 1) 

टि०--इरा नियम के अनुसार वर्षो को किसी सख्या द्वारा व्रह्मचर्याश्रम की 
अवधि का निर्देश नहीं किया गया है, अपितु वेद के अध्ययन, अर्थावबोध ओर ज्ञान 
को ही आवश्यक माना गया है | जब तक वेदविद्या का ज्ञान और झर्थावबोध न 
हो जाय तब तक दुसरे आश्रम मे प्रवेश नही करना चाहिए । 


याचता कालेन वेदस्वीकरणं भवति तावन्तं काछम्‌। एते च विकहपास्सा- 
मर्थ्यापेक्षया द्रष्टव्याः। एतदुक्तं भषति-यावद्ठेदरघीकरणं तदर्थाबबोधश्च 
न जागते तावन्नाऽऽश्रमान्तरप्रवेशाधिकार इति । तावदधीतवेद्‌राश्रमान्तर- 
प्रवेशः कार्यः, स त्वधीतवेदाविप्छतब्रह्मचरयंण च कायः । 

१, प्राजपत्यसौम्याम्नेयवेश्चदेवस्वायम्भुवानि पञ्च काण्डानि । एतेषां स्वरूप गृह्यं 
( ३. १०, ) दष्टव्यम्‌ । 

२ बौ० घ० 


' १८ बौधायनन्धसंसूत्रम्‌ [ उपनयनकालः 


वेदानधीत्य वेदो वा वेद वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्छुतन्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमसाविरोत्‌ ॥ इत्ति ॥ 

तथा च भृतिः-“भाचायेकुशट्रेदमधीत्य यथाविधान गुरोः कर्मातिशेषे- 
णाऽभिसमाबृत्य कुटुम्बे छुचौ देशे’ इत्यादि ॥ ४ ॥ 
यघुना प्रहणान्तपक्षमेव स्थापयितुं हेतुमाइ:- 

जीवितस्याऽस्थिरर्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

अतु ०-~क्योकि जीवन अनिश्चित है॥ ५ ।! 

दि०--इस सुत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य की अवधि बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए 
क्योंकि आयु अनिश्चित है, और ब्रह्मचर्य फी अवधि लम्बी होते पर अग्निष्टोम आदि 
झनेक यक्ष कर्मो के लिए समय नही रह जायगा । 

पौराणिकादिवेदत्रह्मचयंचरणं न कायम्‌, श्रौतप्य कमंणोऽरिददोत्रातेवि- 
प्छेद्प्रसङ्गात्‌ । किमिति विच्छेद्‌ः जोवितस्याऽस्थिरर गात्‌ ॥ ५ ॥ 

ननु कश्चित्‌ कती तावन्तं कालं जोवेदिति तेनेव 5ग्तिद्दोबादि करिष्यसे । 
तस्मान्न पूर्वेषां पक्षाणां स्यागो युक्त इत्याशङ्कय श्रतिबिरोधमेव दशयति 

कृष्णकेशोऽनीनादधीतेति श्रुतिः ॥ ६ ॥ 

अनु--श्रूति मे कहा गया है कि केशों के काले रहते ही अग्निरों का आधान 
करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

अनया श्रुत्या विरोधात्स्मार्तीनां पू्चपां पक्षाणां त्यागः ॥ ६ ॥ 

भ्रथेदानी नरह्मचयस्य उपनयनानन्तरारम्भं दर्शयितुत ]ुपनोतस्य शाख- 
चो दितफमीनधिकारमाह- 
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नाऽस्य कम नियच्छन्ति किञ्चिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वृत्या शृद्वसमो ह्येप यावद्वेदेप जायत इति ॥७॥ 

ग्रन्ु०-मोञ्जीबन्धन ( उपनयन संस्कार ) के पहले बालक के कर्मो पर 
धर्माचाय कोई बन्धन नही रखते । जब तक उसका पुनः जम्म वेद के माध्यम से 
नहीं होता तब तक वह आचरण से शुद्र फे समान होता है ॥७॥ 

प्रायशो नियमरूपत्वाद्विधीनां नियच्छन्तोत्युक्तम्‌। तथा च गौतम! -- 
'यथोपपातमूतरपुरीषो भवतीति । ननु किमिति तस्य धर्मानधिकार: ? यावता 
सोऽपि त्रेवर्णिक एब | सत्यम्‌ , तथाऽवि वृत्त्या शूद्रसमो ह्ेपः । वृत्तिबेतंनमा- 


तृतीयः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः १९ 


वार; | तथा च गोतमः--्रागुपनयनात्कामचारवादभक्ष' इति । वेदजनन- 
मस्योपनयनम्‌ । नलु प्रागुपतयनाच्छूद्रसम इत्यत्राऽतिदेशान्मधुपाना दिष्वप्य- 
दोपस्म्यात्‌ | नतदेवम्‌ , झाद्रसम इत्यतिदेशान्न स्वयं शुद्र, ततश्च न स्वजात्या- 
श्रयधर्म निवृत्तिर्भवति । ज़ात्याश्रयश्र मधुपानादिप्रतिषेधः “मद्यं नित्यं ब्राह्मण 
इत्यादिस्मृतेः । अत्र पूर्वंणा$्धेन विध्यभावमाह । उत्तरेण च प्रतिषेधा- 
भावम्‌ ॥ ७॥ 

उपनयनस्य काळमाह- 


गर्मादिम्सङ्कथा वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत ॥ ८ ॥ 

अनु०---( उपनयत काल के लिए ) वर्षों की संख्या गर्भ के भमंय से ती 
जाती है, गर्भकाल से आठवे वर्ष मे ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिए 11 ८ ॥ 

तदष्टमेषु गर्भीष्टमेष्वित्यथः । 'छन्दोवल्यून्नाणी!ति व्यत्ययेर, परस्मेपदम्‌। 
यद्यपि गरभादिभ्सवोऽप्युपनयनस्य काळः, तथाऽपि प्राक्पन्चमा द्सामध्योस्नि- 
वृत्ति. पश्चम प्रभृतिरिष्यत एवः पञ्चमे ब्रह्मवर्चसकामः? इत्य दिश्रतितस्त दा- 
द्रिव गृह्मते ॥ ८॥ 

ज्यधिकेषु एजन्यमुपनयोत ॥ & ॥ 

अनु०--( ब्र'ह्मण की अपेक्षा) तंन वषे अधिक काल में क्षत्रिय का उपसयत 
करे । अर्थात्‌ गर्भ से ग्यारहवें वर्षं मे क्षत्रिय का उपनयन होना चाहिए ॥,६॥ 

गर्भेकाद्रोषििति यावत्‌ ॥९॥ 

५ > 
| तस्मादेकाधिकेपु बेइर'म्‌ || १० ॥ 

अनु०--( क्षत्रिय से ) एक धर्ष अधिक मे बैदय का उपनय करे । अर्थात 
गर्भ से बारहवें वर्षे में वेशय का उपतयन हो ॥ १० ॥ 

गर्भेद्वादशेष्वित्यर्थः ॥ १० ॥ 
अत्राऽपि विशेष गाहू-- 

२ स दि डे व्य व्‌ । m५ 
वसन्तो प्रीष्मशशरदित्यतबो बर्णानुपूव्यॅंण ॥ ११ ॥ 

अनु ०--वर्णक्रमानुस्तार वसन्त, ग्रीष्म भोर शरद्‌ मे उपनयन की ऋतु होतो 

हैं ।। ११॥ 


१. राहे ब्रह्मावचंगकाम, इत्यापस्तम्बसात्यापाढश्व । गृह्यगुत्रेऽप्मेवमेव । मनुस्तु 
पञ्चममेव स्मरति । मन्‌ २, ३७, 
२, ८१ सु० १०, ४. ० भापस्तम्बगृह्य सूत्र । 


२० बौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ उपनयनकाछः 


उद्गयनमात्रेऽपि केचिदिच्छन्ति । आह चाऽऽइवलायनः- उदगयन 
आपूर्यमाणपक्षे क्ल्याणे नक्षत्रे चौळकर्मोपनयनगोदानविवाहा.” इति! 
तस्मादुदगयनेडपि योग्य नक्षत्रमारभेत । तदुपनयन कतव्यम्‌। ग्रथ कस्माद 
सन्तादावुपनयनापसंहारो न भवति ? । छच्यते-डद्गयनशब्दानथ क्यप्रसङ्गा- 
न्नोपसंहारो युक्त: । उत्गयन एव हि वसन्तो रन्यत्र । तस्माद्वसन्ते5प्युप- 
नयन कतेव्यम | बस'तादिश्रतिः क्रिथां ? 'विदीपज्ञापनाथा | अतश्च शुक्रास्त- 
मर्यादचिरोबे रु त्यपि चसन्ते कतव्यमिति वाक्याथः | ११ ॥ 
0 
गापत्रीत्रिष्टब्जगतीजियथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु ?--वर्ण क्रमानुसार गायत्री, निष्टुप्‌ र जगती मन्त्रों से उपनयन करना 
चाहिए ॥ १२॥ 
छपनयीतेति शेप; ॥ १२ ॥ 
आयोडशादद्वा विंशादाचतु विश्ादित्यनात्यय एपां क्रमेण ॥ १३ ॥ 
'प्रनु०- वर्ण कमानुसार सोलहचें, घाइसवें और चौबीपर्वे वर्ष तक उपनयन क! 
समय बीता हुआ तहीं मांना जाता ॥ १३ ॥ 
अनात्यय; सनतिक्रमः उपनयनकालस्य ॥ १३ ॥ 


जा 


क मोडी धनुर्ज्या शाणीति मेखलाः |) १४ ।। 
झनु०--वणं क्रम के अतुसार ही मुज की ( ब्राह्मण की ), घनुष धी डोरी 
( क्षत्रिय को ) छी तथा परसच की ( वेष्य की ) मेखला होती है ॥ १४ ॥। 
एषां क्रसेणेत्पनुषज्यते । मौळजी ब्राह्मणस्य मेखळेत्यादि || १४ ॥ 
कृष्ण हरुबस्ताजिनान्यजिनानि ।। १५ ।। 


अनु ०--वर्णक्रम के अनुसार काले मृग, चितकबरे मुग तथा बकरे का चर्म 
झणजिन होना चाहिए ॥ १५॥ 


Ld 


एषां कमेण | भजिनशब्द: प्रत्येकमभिसम्बध्यते । कृष्णाजिनं ब्राह्मणस्ये- 
स्यादि। पुनरजिनप्रहणात 'कुशशरजातिक चा उत्तरीयं स्मृत्यन्तराद्वेदितव्यम्‌ । 
न रवेचाऽचुत्तरोयसस्या दिस्यभिप्रायः ॥१५॥ 

मू्घललाटनासाग्रप्रमाण याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डाः ॥ १६ ॥ 

अनु०--बर्ण क्रमानुपार सिर, ललाट श्रौर नासिका के प्ग्रभाग तक की ऊंचाई 
वाले ( पलाश श्रादि ) याज्ञिक वृक्षो कें दण्ड होने चाहिए ॥ १६ ।। 


१, प्रदास!ज्ञापूनार्था इप क" पु, २. कुशरज्ज्वादिक इति ग. पु. 


oh 
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तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रशने द्वितीयोऽध्यायः २१ 


एपां क्रमेणेत्यनुपञ्यते । याज्ञिकवृक्षविरेषाः पलाशादयो' गृह्य एवोक्ता. । 
तेपां मध्ये प्रतिगहणयादीव्सित दण्डम्‌ ॥ १६॥ 
भिक्षाचरणे कतव्ये ब्राह्मणस्य तावन्मन्त्रोद्ठारमाह -- 

भवत्पूर्वा मिक्षामध्यां याच्नाःन्तां चरेत्‌ सप्ताक्षरां क्षां च' हिश्व 

न बधेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु०--'भवत्‌' को प्रारम्भ मे 'भिक्षा' को मध्य मे तथा याचनार्थक क्रियापद 
को अन्त मे रखते हुए सात अक्षर के मन्त्र ( वाक्य ) का उच्चारण करते हुए भिक्षा 
चरण करे, किन्तु ( भवति शिक्षा देहि' जेसे वाक्य में ) क्षा और हि का उच्च स्वर 
से उच्चारण न करे ।। १७ ॥ 

भिक्षामन्त्रं व्यक्तमेवो उचरेतू भवच्छब्दपूर्वी' भिक्षाशब्दमध्यां याङचा- 
ग्रतिपादकशब्दान्तां सप्ताक्ष/ं चरेत्‌ । एवं हि भबति भिक्षां देहि’ इति सम्पन्नो 
भवति । तत्र च क्षाहिशव्द न वधेयेत्‌ नोच्चराचक्षोतेत्यथः । वचने अचचने 
कण्बनिपातः ( ? ) । उच्चराचक्षीतेति विधिगम्यते । यद्वा-आ्रोदनादिरियद्रढ्य- 
भेदे दातभेदे च न वधयत्‌ | द्विवचनबहुवचन प्रयोगो न कतेब्य इत्यथेः । 
एवमुच्चारणमद्टष्टाथ भवति ॥ १७॥ 
अथ वर्णान॒पूर््यंण भिक्षामन्त्रोच्चारणवेलायाँ भवच्छब्दप्रयोगदेशमाहू -- 

सवत्पूर्वा ब्राह्मणो मिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां वेश्यः 

स्सावंषु वर्णेपु ॥ १८ ॥ 

अचु०-क्राह्मण ( भिक्षा मन्त्र मे ) 'भवतु' शब्द को पहळे रखते हुए, क्षत्रिय 
'मवत्‌' को मऽ भे रखते हुए तथा वंद्य 'भवत्‌' को अन्त मे रखते हुए भिक्षाचरण 
करे और सभी वर्ण से भिक्षा माँगे ॥ १८॥ 

टिप्पणी--सभी बर्ण से यहाँ केवल प्रथम तांन वर्णो से तात्पय है. शुद्र से नहीं; 
“प्रकृताश्च त्रैजीणकाः, ततश्च प्युदस्तव्शुद्र' । -गोविन्दस्वामी । 

ब्राह्मणग्रहणं बणीन्तराथमनुवादः । वणंग्रहणेनेच साववर्णिक भेक्षाचरणे 
सिद्ध सवग्रहणात्‌ प्रक्ृतिविषयमिति गन्यते । प्रकृणाञ्च त्रेवर्णिकाः, ततश्च 


पयुदस्तशशुद्वः । ननु प्रतिछोमपयुदासाथः स किमिति न भवति ? भवतु यदि 
शूद्राम्नभोजनप्रतिषेधपराणि वाक्यानि न स्युः, सन्ति हि तानि ॥ १८ ॥ 


१, बोधायनगृह्ये द्वितीयप्रश्‍ने षष्ठखण्डे द्रष्टव्यमु । २. 'भि' इत्यपि पाठः । 
३. (1. आपत्तम्बधमंसूत्र, १. ३. २८-३० 
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२२  बौधायन-ध्मेसूत्रम्‌ [ ब्रह्माचारिधर्माः 
[ 
ते ब्राह्मणाद्यास्स्वकम स्थाः ॥ १९ ॥ 

अनु०--भिक्षाचरण ब्राह्मण आदि से ही करे जो अपने वर्णातुसार कर्ष का 
आचरण करने वाळे हों ॥ १९॥ 

स्वकर्मसु प्रसिद्धाः । तथा चाऽऽह गौतमः सार्ववर्णिकै सेक्षाचरणमभि- 
शस्तपतितब्जमि? ति । ननु 'द्विजातिपु स्वरमस्थेपु' इति सुत्रयिक्तव्ये किमिति 
सूत्रद्वयारम्भः ? सत्यम्‌ , अयं ह्याचार्यो नातीघ ग्रस्थळाघवप्रियो अवति । 
अथबा आरम्भसामथ्यीदेव प्रशस्ताभावे सत्यप्रशास्तद्विजातिष्वपि न दोप 
इति गम्यते । 


आह चमच: ५ य 
वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां स्वक्रमसु । 


ब्रह्मचायाह रेदू भेक्षं गृहभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ 
सके हि विचरेदू भ्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
गौतमीयेऽपि सर्ववर्णप्रहणमप्रशस्तपरिग्रहार्थमेव ॥ १९॥ 
उक्तं मिक्षाचरणं ब्रह्मचर्य । अथ समिदाधानमाहू- 
सदाऽरण्यात्समिध आइहृत्याऽदष्यात्‌ ॥ २० ॥ 
अनु ०--प्रतिदित वन से समिध्‌ लाकर उनका अग्नि फे ऊपर आधान करे 1।२०।। 
अग्नाविति शेष: । अरण्यग्रहणं ससरमित्कदेशःदरनाथम्‌॥ 1.० ॥ 
सत्यवादी हीमानमहङ्कार। ॥ २१ ॥ 
अचु०--ब्रह्मचारी सत्मभाषी, रूज्जाशील तथा अहङ्कार हीन होवे २१॥ 
स्यादिति शेषः ॥ २१ ॥ | 
'पूर्वोत्थापी जधन्यसंवेशी 1! २२ ॥ 
अनु०--( गुरु से ) पहले सोकर उठे और रात्रि में गुरु के सोने के बाद शयन 
करे ॥ २२॥ है न 
गुरोस्त्यादिति शेषः ॥ २२ ॥ 
सर्वत्रा5प्रतिहतगुरुबाक्योडन्यत्त पातकात्‌ ॥ २३ ॥ 
अनु०--उन कर्मों के आदेशों को छोड़कर, जिनके करने से पतित होने का 
विधान है, गुरु के सभी आवेशो का तत्काछ पालन करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


१. (४ आपस्तस्वधर्म १ 


| 
| 


तृतीय: खण्डः ] प्रथमप्रशने हवितीरोऽध्यायः २४ 


गुरोबाक्यप्रतिघातः तद्थोकरण बिःउम्बनं वा । सोऽत्र दृष्टादृष्टार्थे पु 
कम सु । यद्वा-विद्याम्रहणात्‌ प्रभृत्यूध्व' च । अन्यत्र पातकात्‌ पतनोयातू 
यस्मिन्‌ गुरूककर्माणि कृते ब्रह्महत्यादिना पतितो भवति तद्वजेयेदित्यभिप्रायः । 

७ 
'यावदथसम्माषी सरोभिः २४ ॥ 

अनु०--स्तियों के साथ उतनी ही बात करे जितना प्रयोजन हो ॥ २४॥ 

ब्दैभाषणादतिप्रसङ्गस्सम्भवेदिति ॥ २४ ॥ 
नृत्तगीतवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रघारणाऽ्ञनाभ्यञ्जनवर्जी ।॥२५॥ ` 

अनु ०--न्ुत्य, गीत, वादन, सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग, मालाधारण, जूते और 
छाते का प्रयोग, आँखों में भंजन का प्रयोग, ( सिर पर या शरीर पर ) अभ्यः 
छजन फा प्रयोग-~इन सबका वर्जन करे ॥ २५ ॥ 

वादित्रं पटद्दादि, गन्धश्चन्दनादि, मास्यं पुष्पादि, गन्धादिषु च त्रिषु : 
घार णशब्दः प्रत्येकमसिसम्बध्यते-गन्धघारणमित्यादि। उपापद्‌म्रद्णं पादु- 
काया अप्युपछक्षणार्थम्‌ । भञ्जनमक्ष्णोः | अभ्यऽजनं शिरसि । | 

दक्षिण दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंग्रह्वीयाददीधरेमायुः स्वग 

चेच्छन्‌ | २६ ॥ 

अतु९--यद्रि दीघं आयु और स्वर्ग की इच्छा हो तो ( गुरु के ) दाहिने पैर को 
दाहिने हाथ से तथा बायें पैर को बाँये हाथ से स्पर्श करता हुआ प्रणाम करे ॥२६॥ 

टिप्पणी--भापस्तम्ब वर्म० १.२.५, २१ तथा विष्णु० २७.१५ में गुर के चरण 
स्पर्श का नियम विशेष रूप से द्रष्टव्य है । कुछ पुस्तकों में इस सूत्र को दो भागों में 
ब्रिभक्त कर दिया गया है। आपस्तम्ब १.२.४.१५ में भी इसी प्रकार का अदच्ष्ठ 
फल संयुक्त है । 

दक्षिणं पादं दक्षिणेन पाणिना स्पृशेत्‌ । इतर चेतरेण | तद्भिमुख एव । | 
आह चना 

व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसंग्रहणं गुरोः ॥ इति ॥ 

दीधेमायुध्यीयन्‌ स्वर्ग च ॥ २६ ॥ 

‘असावहं भो? इति श्रोत्रे संस्पृश्य मनस्समाधानाथस्‌ ॥ २७॥ 

अनु०---प्रणाम के समथ श्रपने चित्त को एकाग्र करने के लिए कानों का “स्पष्ट 


करते हुए तथा 'असो अह्‌' ( अपना ताम लेकर ) भोः' कहना चाहिए ॥ २७॥ 


ee पणा पा 00 नालामा न +-...3.3++ै००+न«न्‍्>_>०>तन>आ०० कक कक जनम मनन हनन 


१. ८ आपस्तम्बधम १, ३. १६ 


२४ बोधायन-धर्मसूत्रम्‌ [बह्मचारिधर्माः 
उपसंग्रहणवेलायां च स्वश्रोत्रसंस्पशः कर्तव्यः चित्तसमाधानाथम्‌ । तत्र 

` भन्त्रः--असावहं भो? इति । अस्मोति वाक्यसमाप्तिः । असावित्यात्मी यनाम- 

ग्रहणम्‌ । 'गोविन्दशमो नामाऽस्मीति प्रयोग: ॥ २७ ॥ 

_ पादयोः कियान्‌ देश उपसंग्राह्म इत्यत आहू-- 


'अधप्ताञ्जान्वोरा पङ्भचाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु ०--( पैरों का कितना भाग स्पश करे इस विषय में नियम है कि) 
घुटनों से नीचे पैरों तक के भाग का स्पर्श करना चाहिए॥ २८॥ 
उपसंगृद्दीयादिति शेषः ॥ २८ ॥ 
तत्राइपबा द्‌ माह--- 
नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाऽप्रयतो 
नाऽप्रयताय ॥ २९ ॥ 


अनु ०--भ्रह्मचा री बेठे हुए अथवा बैठे हुए गुर को, स्वये लेटे हुए या लेटे हुए 
गुरु को, स्वयं अपवित्र रहने पर या गुरु के अपवित्र रहने पर प्रणाम न करे ॥२९॥ 


उपसंगृद्दीयादित्यनचतते । अप्रयत्तोञ्युचिः )। २९ ॥ 
'्काममन्यस्मे साधुशत्ताय गुरुणाऽलुञज्ञातः ॥ २० ॥ 

अनु०--ज्रह्मचा री यदि चाहे तो गुरु की आज्ञा से अन्य उत्तम भाचरण वाळे 
विद्वान के चरणों का भी स्पे कर सकता है ॥.३० ॥ 

टि०--प्रायः सभी पुस्तकां में यह सुध ऊपर के सुत्र २६ के अंश के ख्प में 
आया है, किन्तु टीका के आघार पर इसे ३० वें सुत्र के स्थान पर रखा गया है। 
द्रष्टष्य-पाद टिपणी । 

गुरोरन्यस्मे साधुदृत्ताय अलुष्ठानपराय विदुषे गर्बनुञ्जया तत्सस्निधाव- 
प्युपसं गृह्णी यातू । कामअहणान्निवृत्तिरपि प्रतीयते । असन्निधो तु चिना5प्यनु- 
ज्ञया छुर्यादेव ॥ ३० ॥ 


१. अश्र ग्रन्यकर्ता प्रयोगप्रदर्शनव्यजिन स्वनाभ निर्दिशति । 

२. 'सकुष्ठिकमुपसंगृह्हीयातू' इत्यापस्तम्बः 1 सगुल्फमित्यर्थः । १५. २१. 

३, सृत्रमिदं २६ सूत्रानन्तरमेव पठितं सर्वेष्वपि मृलपुस्तकेषु । व्यास्यानपुस्तकेष 
तु सर्वत्नाऽत्रेव,पठितमुचितं च । 
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तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः २५ 


'शक्तिबिषये मुहतमापे नाऽप्रयतस्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु०--( ब्रह्मचारी या अन्य व्यक्ति भी भाचमन या स्नान से शुद्धि करना ) 
संभव हो तो एक क्षण भी अपवित्र न रहे 1 ३१ ॥ 


शक्ताचिति वक्तव्ये त्रिषयम्रहणं ब्रह्मचारिणोऽन्यस्य वा प्राप्त्यर्थम्‌ । स्नान- 
निमित्ते स्नायादेच, आचमननिमिपेऽप्याचामेदिति ॥ ३४ ॥ 

अथ पयुदस्यति ~ ९ 
समिद्धायुदकुम्मपुष्पान्नस्तो नाऽभिवादयद्यच्चाऽन्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥३२॥ 

अनु०--स मध्‌ लिये हुए, हाथ में जल का घडा, पुष्प या भन्न लिये रहने पर 
या इसी प्रकार अन्य ( पितृ देवता अग्नि संबन्धी ) कार्य में संलग्न होने पर इसी 
प्रकार के कर्मो में संलग्न गुर का अभिवादन न करे 1! ३२ ॥ 

समिद्धारी समित्पाणिः । उदकुम्भादिषु हस्तशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 
एवं युक्तं पितृदेवताग्निकार्यादिषु व्याप्ृत्तो व्याएतमपि नाऽभिवादयेत्‌॥ १२ ॥ 

न समवाये$मिवादनमत्यन्तश! ॥ ३३ ॥ 
अनु०--गुरु के अत्यन्त समीप स्थित होकर अभिवादन न करे ॥ ३३ ॥ 
अत्यन्तशस्समवायेउत्यन्तसपीपे स्थित्वेत्यथे; ॥ ३३ ॥ ५ 
आठ पत्नीनां युबतीनां च गुरुपरनीनां जातवीयः॥ ३४ ॥ 

छानु०--पुवावस्था प्राप्त करने पर भाई की युवती पत्नी या गुरु की युवती 
पत्ती का चरण स्पश कर अभिवादन न करे ॥ ३४॥ 

टिप्पर में 'च' कच्च से अन्य निकठ संबन्ध वाली युवती स्त्रियों यथा चाची 
झा दे का ग्रहण करना चाहिए। | 

“न समवायेऽत्यन्तशः इति बतेते। जातवीयों जातशुक्ळ: । चशब्वा- 
त्पिदव्यादिपत्नी नामपि युवतीनाम । स्थविराणां बाळानां च न दोषः ॥ ३३ ॥ 
नो शिळाफलककुज्ञरप्रासादकटकेपु चक्रबस्घु चाऽदोषं सहासनम्‌ ॥३५॥ 

अनु २--नौका, शिळा, फलक, हायी, मकान की छत, चटाई या पहियेदार 


यानों पर उनके ( अर्थात्‌ गुरु, उनकी पत्नी आदि के ) साथ बैठने में फोई दोष 
नहीं होता ॥ ३५ ॥ 


दि०--इस सूत्र से यह अर्थ ध्वनित है कि" इन स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र एक 
साथ बस्ने से दोष उत्पन्न होता है । 


१. समानाकारमेव सुत्रमापस्तम्बीये । ©£ इ आपस्तम्बधमे, १, १५ ८, 


7. २६ बौधायन-घर्मसुत्रम्‌ [ ब्रह्मचारिधर्माः 


` चक्रचन्तो रथशकटादय: । इतरे प्रसिद्धाः । एषु गुरुणा तत्पत्नोभिषों सहा 
, सनं अदोषं दोषावह न भवति । एषु सहासनाभ्थुपगमाद्स्थन्न सदोषं सहास- 
! नमिति गम्यते ॥ ३४ ॥ 
प्रसाधनोच्छादनस्तापनो च्छिष्टमोजनानीति गुरोः ॥ ३६ ॥ 

अनु८~-गुरु के प्रसाधन, उच्छादन ( छत्र धारण) तथा स्तात कराने का कार्य 
करे तथा उनके उच्छिष्ट अन्न का भोजन करे ॥। ३६ ॥। 

ठि०--धत्त में 'इति' शब्द से इसी प्रकार के अन्य गुरु-सेवापरफ कार्यी का, 
ग्रहण होता है--जैसे पीठ मलना, पैर दबाना भादि। 


स्तपन गात्रमढापकर्षणम्‌ । इतिकरणात्‌ यादमदेनएष्ठघाबनादयो गृह्यन्ते ॥३१६॥ 
उच्छिष्टवर्ज तत्पुत्रेजनचाने वा ॥ ३७ ॥ 
अन्तु८-गुछ को पुत्र यदि अनूषान ( वेद की एक शाखा का अङ्गों सहित 
अध्ययन कर चुका हो तो उसकी भी सेवा करे किन्तु उसके उच्छिष्ठ अस्त का 
| भोजन न करे ॥ ३७॥ 
छि ~ ९ ९ f 
उच्छिष्टभोजनवज कार्यम्‌ । अनूचाने चाऽगुरुपुच्नेऽपि । अनूचानः एफ- 
शाखायास्साङ्गध्यायी । वाशब्दोऽवधारणार्थः, अनूचान एवेति॥ ३७ || 
प्रसाधनोच्छादनसनापनोच्छिष्टवजं च तत्पत्न्याम्‌ ॥ ३८ ॥ 
] असु--भसाधन, उच्छादन, स्नपन तथा उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर गुरु की! 
|! पत्ती की भी सेवा करे ।। ३८॥ 
टि०--यहाँ गुर की युवती पत्नी का अभिप्राय है श्रर्थातु वृद्धो की बेसी 
सेवा भी छरे। 
युबत्यामिति शेषः । स्थविराया उच्छादनादिप्राप्त्यर्थोऽयभारम्भः ॥ ३८ ॥ 
'घाबन्तमनुधावेहूच्छन्तमनुगच्छत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठत्‌ ।। १९ ॥ 
अनु०--गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दोड़े, उनके चलते रहने पर पीछे चले, 
उनके खड़े रहने पर उनके निकठ खड़ा रहे 11 ३९॥ 
ऋज्वेतत््‌ ॥ १९ ॥ 
ना$प्सु इलषमाचस्स्नायात्‌ | ४० || 
. अचु०-जल में क्रीडा भरते हुए स्वान न करे ॥ १० ॥ 


| 
| | शिष्येण कार्याणीति शेषः | प्रसाधनं मण्डनम्‌ । उच्छादनं छत्रधारणम्‌ । 
t 
1 
| 
} 


१, 0 छ! आपस्तम्बधमसुत्र १, ६. ७-९. 


तृतीय: खण्डः ] प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः २७ 


इळाघनं विकत्थनं तच्च क्रीडनं करताडनादिः । तथा च वसिष्ठः--'न 

पादन पाणिना वा जळमभिद्दन्यान्न जळेन जलम” इति ॥ ४० ॥ | 
दण्ड इव प्लवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनु०--जल में सीधा दण्ड की भाँति तैरे ॥ ४१ ॥ 
ग्रप्सूद्वतेनप्रतिषेधोञ्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अब्नाक्षणादष्ययनमापदि ॥ ४३ ॥ | 

अनु०---आपत्ति काल में ( अर्थात्‌ ब्राह्मण गुरु उपलब्ध न होने पर ) ब्राह्मान 
सोतर वर्ण के गुरु से ( ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय गुरु से और क्षत्रिय के अभाव में 
वेइ्य गुरु से ) विद्या ग्रहण करे ।! ४२ |! 

टि०--मब्नाह्मण से शुद्र का भी ग्रहण नहीं होगा । "शुद्र से कभी भी लौकिकी 
विद्या भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए ।'--गोविन्द स्वामी । 

कुर्यौदिति शेप; । आपत्‌ व्राह्मणाभाव; । अध्ययनं श्रवणस्याडपि प्रदशेना- 
थम्‌ । त्राह्मणाभावे क्षत्रियात्‌ , तदभावे चश्यात्‌ । अत्राद्वाणग्रहणात्‌ त्रवर्णिका 
गृह्यन्ते । ततश्च न कदाचिच्छदाल्लीकिक्यपि विद्या ग्रदीतव्या ॥ ४२ ॥ 

क्षुत्रियचश्ययोरपि-- 

शुभ्रृषाञ्चुव्रज्या च यावद्ध्ययनम्‌ )। ४३ ॥ 

अनु ०--जब तक अध्ययन करे तब तक ही उस झग्राह्यण ( क्षत्रिय, वेषय वणे 
के ) गुरु की प्रसाधन आदि सेवा करे 11 ४३ ॥ 

तावत्‌ । शुश्रपा प्रसाधनादि । अघुत्र्या अनुगमनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अयुक्तमेतदिति चेत्‌ - न 

तयोस्तदेव पावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अनु०--उन दोनों का ( शिष्य और उपाध्याय का ) यह संबन्ध स्वतः दी वर्ण 
व्यतिक्रम दोष को पवित्र करने वाला होता है ॥ ४४ ॥ न 

पाचने शचिह्देतुः । एवं कृतेऽपि शिष्योपाध्याययो वेणेध मंव्यतिक्रमदो षो- 
नाऽस्तोत्यभिप्राथः ॥ ४४ ॥ 

आतृपुत्नशिष्येपु चेवम्‌ ॥ ४५॥ 

अतु०---इसौ प्रकार गुरु कै आता, पुत्र तथा श्रत्य शिष्पों के प्रति भौ ( अध्य- 

यन काल तक ) सेवाकार्य करे ।। ४५ ॥ 
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२४ बोधायन-धर्मसूत्रम्‌ _ [बह्मचारिधर्माः 


उपसंग्रहणवेछायां च स्वश्रोत्रसंस्पशः कर्तव्यः चिचसभाधानार्थम्‌ । तत्र 
` भन्त्र:--असावह भो? इति । अस्मीति दाक्यसमाप्ति:। असावित्यात्मीयनाम- 
अहणम्‌ । 'गोविन्दशर्मो नामाऽस्मीति प्रयोगः ॥ २७॥ 


पादयोः कियान्‌ देश उपसंग्राह्म इत्यत आह-- 


“अधस्ताज्जान्वोरा पद्भथाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अलु*--( पैरों का कितना भाग स्पर्शं करे इस विषय में नियम हैकि) 
घुटनों से नीचे पैरों तक के भाग का स्पर्श करना चाहिए॥ २८ ॥ 
उपसंगृहीयादिति शेषः ॥ २८ ॥ 
तन्नाउपवादमाह-- 
नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाऽप्रयतो 
माऽप्रयताय ॥ २९ ॥ 


अचु०--न्रह्मचारी बेठे हुए अथवा बेठे हुए गुरु को, स्वयं लेटे हुए या लेटे हुए 
गुरू को, स्वयं अपवित्र रहने पर या गुरु के अपवित्र रहने पर प्रणाम न करे ।।२९॥ 


उपसंगृह्णीया दित्यतचतते । अप्रयतोऽशु्चिः ॥ २९ ॥ 
्काममन्यस्मे साधुधृत्ताय गुरुणाऽलुञ्ञातः ।। ३० ॥ 

अनु ०--ब्ह्मचा री यदि चाहे तो गुर की आज्ञा से अन्य उत्तम आचरण वाळे 
विद्वान के चरणों का भी स्पर्शं कर सकता है ॥.३० ॥ 

टि०--प्रायः सभी पुस्तकां में यह सुत्र ऊपर के सुव २६ के बंश के खूप में 
भाया है, किन्तु टीका के आधार पर इसे ३० वें सूत्र के स्यान पर रखा गपा है। 
द्रष्टष्प-पाद टिप्पणी । 

गुरोरन्यस्मै साधुवृत्ताय अन्नुष्ठानपराय विदुपे गवुज्ञा तत्सन्निधाव- 
प्युपसंगृह्णीयात्‌। कामग्रहणान्निवृत्तिरपि प्रतीयते । असन्निधौ तु विनाडप्यनु- 
ज्ञया छुर्यादेव ॥ ३० ॥ 


१, अत्र ग्रन्यकर्ता प्रयोगप्रदर्शेतव्याजेन स्वनाम निदिशति । 
२. 'सकुष्ठिकमुपसंगृह्वीयात्‌' इत्यापस्तम्बः । सगुल्फमित्यर्थ: । १५. २१. 


३. सुश्रमिदं २६ तृत्रानन्तरमेव पठितं सर्वेष्वपि मुलपुस्तकेषु । व्याख्यानपुस्तकेषु 
तु सर्वेत्रोऽत्रेव,पठितमुचितं च । 
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तृतीयः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः २५ 


'शक्तिबिषये मुहुतेमपि नाऽग्रयतस्स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

अनु०--( ब्रह्मचारी या अन्य व्यक्ति भी भाचमन या स्नान से शुद्धि करना ) 
संभव हो तो एक क्षण भी अपवित्र न रहे :। ३१ ॥ 

शक्ताविति वक्तव्ये त्रिषयम्रहणं ब्रह्मचारिणोऽन्यस्य वा प्राप्त्यर्थम्‌ । स्नानः 
निमित्ते स्नायादेव, आचमननिमित्तेऽप्याचामेदिति ॥ ३१ ॥ 

अथ पयुदस्यति- ¦ हि | 
समिद्धायुंदकुम्भपुष्पान्तस्तो ना5मिवादय य्चाऽन्यदप्येचं युक्तम्‌ ॥२२॥ 

अनु०--स मध्‌ लिये हुए, हाथ में जल का घडा, पुष्प या अन्न लिये रहने पर 
या इसी प्रकार अन्य ( पितृ देवता अग्नि संबन्धी ) कार्य में संलग्न होने पर इसी 
प्रकार के कर्मो में संलग्न गुर का अभिवादन न करे ॥ ३२ ॥ 

समिद्धारी समित्पाणिः । उद्कुम्भादिषु हस्तशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते । 
एबं युक्त पितृदेवताग्निकार्यादिधु व्याप्रतो व्याएतमपि नाउभिबादयेत्‌ ॥ १२॥ 

न समवायेडमिवादनमत्यन्तश। ॥ ३३ ॥ 
अनु०--गुर के अत्यन्त समीप स्थित होकर अभिवादन च करे ॥ ३३॥ 
अत्यन्तशस्समवायेज्त्यन्तसपीपे स्थित्वेत्यथे; ॥ ३३ ॥ 
भ्रात पत्नीनां युघतीनां च गुरुपत्नीनां जातबीर्यः॥ ३४ ॥ 

अनु ०--युवावस्था प्राप्त करने पर भाई की युवती पत्नी या गुरु की युवती 

पत्नी का चरण स्पर्शं कर अभिवादन न करे ॥ ३४ ॥।। 
_ टि०--सूत्र में 'च' शब्द से अन्य निकठ संबन्ध वाली युवती स्त्रियों यथा चाची 

आदे का ग्रहण करना चाहिए | 

“न समवायेऽस्यन्तशः इति बतेते । जावबीर्यों जातशुक्ळः । चशब्दा- 
स्पिठ्व्यादिपत्नी नामपि युषतीनाम । स्थविराणां बाळानां च न दोषः ॥ ३३॥ 


नो शिला फलककुञ्जरप्रासादकटकेषु चक्रवत्सु चाऽदोषं सद्दासनम्‌ ॥३५॥ 
अनु०--नौका, शिळा, फलक, हायी, मकान की छत, चटाई या पहियेदार 
यानों पर उनके ( अर्थात्‌ गुरु, उनकी पत्नी आदि के ) साथ बैठने में कोई दोष 
नहीं होता ॥ ३५ ॥। 
टिं०-~इस सूत्र से यह अथे ध्वनित है कि' इन स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र एक 
साथ बेटने से दोष उत्पन्न होता है । 


१. समानाकारमेव सूत्रमापस्तम्बोये । €! ॐ आपस्तम्बधमं, १, १५ ८, 
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२६ बोौधायन-घर्मसूत्रम्‌ | बह्मचारिधर्मा: 


चक्रचन्तो रथशकटादयः । इतरे प्रसिद्धाः । एषु गुरुणा तत्पत्मोभिर्यां सहा- 
सनं अदोषं दोषावह न भवति | एषु सहासनाभ्युपगमादन्यत्न सदोपं सहास" 
नमिति गम्यते ॥ ३५॥ 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनोच्छिष्टभो जनानी ति गुरोः ॥ ३६ ॥ 
अनु०--गुरु के प्रसाधन, उघ्छादन ( छत्र धारण) तथा स्तान काराने का कार्य 
करे तथा उनके उच्छिष्ट अन्न का भोजन करे 11 ३६ ॥ 
टि०--धूत्र में 'इति' ब्द से इसी प्रकार के अन्य गुरुसेबापरक फार्यी का. 
ग्रहण होता है--जेसे पीठ मळता, पैर दबाना आदि। 
दिष्येण कार्याणीति शेषः | प्रसाधनं मण्डनम्‌ । उच्छादनं छत्नधारणमू । 
स्नपनं गात्रमछापकषेणम्‌ । इतिकरणात्‌ यादमदेनप्रष्ठधावनादयो शृह्मन्ते ॥॥३६॥ 
उच्छिष्टवज तसुत्रेञ्नूचाने वा ॥ ३७ ॥ 
अलु८--गुष को पुत्र यदि अनूभान ( वेद की एक शाखा का अज़ों सहित 
अध्ययन कर चुक हो तो उसकी भी सेवा करे किन्तु उसके उच्छिष्ट अस्त का 
भोजन न करे ॥ ३७॥ 
ड चष्ट भोजनवजे कार्यम्‌ | अनूचाने चाऽशुरुपुन्नेऽपि । अनूचानः एकः 
शाखायास्साङ्ग्यायी । वाशब्दोऽवधारणार्थः, अनूचान एवेति || ४७ || 
प्रसाधनोच्छादनस्तापनोच्छिष्टवर्ज च तत्पत्न्याम्‌ ॥ ३८ ॥ 
असु--प्रसाधन, उच्छादन, स्नपन तथा उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर गुरु की 
पत्नी की भी सेवा करे ।। ३८ )। 
टि०--यहाँ गुरु की युवती पत्नी का अभिप्राय है श्रर्थात्‌ बृद्धो की वैसी 
सेवा भी फरे) 
युचत्यामिति शेषः । स्थचिराया उच्छादनादिप्राप्त्यर्थोऽयभारम्भः॥ ३८ ॥ 
'घाबन्तमनुधावेद्वच्छन्तमनुगच्छत्िष्ठन्तमलुतिष्ठत्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्नु०--गुरु के दौड़ने पर उनके पीछे दोड़े, उनके चलते रहै पर पीछे चले, 
उनके खड़े रहने पर उनके निकठ खड़ा रहे ॥ ३९ ॥ 
क्रञ्वेतत्‌ ॥ १९ ॥ 
नाउप्छतु शइलषमानस्स्नायात्‌ । ४० ॥ 


अतु०--जल में कीडा भरते हुए स्मात न करे ॥ १० ॥ 
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तृतीय; खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः २७ 

इलाघनं विकस्थनं तच्च क्रीडनं करताडनादिः। तथा च बसिष्टः--'न 
पादेन पाणिना चा जळमभिहन्यान्न जलेन जलम्‌? इति ॥ ४० ॥ | 

दण्ड इब प्लवेत्‌ )। ४१ ॥ 
अनु०--जल में सीघा दण्ड की भाँति तैरे | ४१॥ 
ग्प्सुद्तेनप्रतिषेघोऽयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्नाक्षणादध्ययनमापदि ॥ ४३ ॥ | 

अनु०--आपत्ति काल में ( अर्थात्‌ ब्राह्मण गुरु उपलब्ध न होने पर ) ब्राह्म+ 
शोतर वर्ण के गुरु से ( ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय गुरु से और क्षत्रिय फे अभाव में 
वैश्य गुरु से ) विद्या ग्रहण करे ॥ ४२ ॥। 

टि०--भब्राह्मण से शूद्र का भी ग्रहण नहीं होगा । 'छुद्र से कभी भी छौकिकी 
विद्या भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए |--गोविन्द स्वामी । 

कुर्योदिति शेप: । आपत्‌ त्राह्मणाभाव; । अध्ययनं भ्रवणस्या5पि प्रदशैना- 
थम । ब्राह्मणाभावे क्षत्रियात्‌ , तदभावे वश्यात्‌ । अन्नाह्मणग्रहणात्‌ त्रवर्णिका 
गृहान्ते | ततश्च न कदाचिच्छुद्राल्छोकिक्यपि विद्या महोतव्या ॥ ४२ ॥ 

क्ष्त्रियवेश्ययोरपि-- 

शुभ्रूपाडयुत्रन्या च यावदध्ययनस्‌ ॥ ४ २॥ 

अनु ०-जब तक अध्ययन करे तब तक ही उस झग्राह्मण ( क्षत्रिय, वदय वणे 
फे ) गुरु की प्रसाधन आदि सेवा करे ॥ ४३ ॥ 

तावत्‌ । शुश्रपा प्रसाधनादि । अनुत्रज्या अनुगमनम्‌ ॥ ४३॥ 

अयक्तभेतदिति चेत्‌ - 


__ तयोस्तदेब पानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनु०--उन दोनों का ( शिष्य ओर सपाध्याय का ) यहु संवरघ स्वतः दी वर्ण 
व्यतिक्रम दोष को पवित्र करने वाला होता है 11 ४४॥। 
पावन शचिहेतुः । एवं कृतेऽपि सिष्योपाध्याययोवणेध मञ्यतिक्रमदोषो- 
ताउस्तीत्यभिप्राय: ॥ ४४ ॥ 


आतृपृ शिष्येषु चेबम्‌ || ४५ ॥ 


अतुए--दसी प्रकार गुर के भ्राता, पुत्र तथा अन्य द्वीष्यों के प्रति भी ( अध्यन 
यन काल तक ) सेवाकार्य करे ॥ ४५ ॥ 


00 | बोधायन-पमंसूत्रम [ अरह्मचारिधर्मा! 


आभ्रूषाडतिदिश्यते यावदध्ययनम्‌ । यबीयसामित्युपरितनसूत्रात्‌ प्रतिक्षा 
द्रष्टच्य: ॥ ४५ ॥ 
जर स्विक्छ्यशुरपितृष्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्यायाऽभिमा 
षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनु०--अपते से कम अवस्था वाले-त्रत्विकू, श्वशुर, नाचा, मामा के भ्रागमन 


पर ( उनका चरण स्पशं न कर ) क्षासन से उठकर स्वागतार्थं शब्दो का उच्चारण 
करे॥ ४६ ॥ 


टि०--तुलना ० आपस्तम्बधमं० १,१४.१० 
अयमपि निमोऽध्यापकानामेवस्चिगादोनाम्‌। अभिभाषणं स्वागता दिशब्द्‌- 
प्रयोग: ॥ ४६॥ 
प्रत्यभिवाद एति कात्य? ॥ ४७ ॥ 


अन०--कात्य नाम के घर्मशारूत का मत है कि कम अवस्था वाले ऋत्विक्‌ 
श्ादि को अभिवादन का उत्तर उसी प्रकार से देना चाहिए ॥ ४७॥ 


टि०---गोविन्द स्वामी फे भ्रनुस) र ऋत्विक श्रादि को अभिवादन करना चाहिए । 

कतस्य क्रःरेरपध्यं कात्यः। स एवं मन्यते स्म-ऋत्विगादिभिः प्रत्यभिवादः 
कतव्य इति । एषां प्रत्यभिपादनदिधामादितरैरभिबाद्‌नं कतव्यमिति 
शम्यते ॥ ४७ ॥ 

तत्र हेतुमाह-- 

'शिशावाज्धिससे दशेनात्‌ ॥ ४८ ॥. 
धर्मार्थ यत्र न स्पातामू ॥ ३ ॥ 
अनु०-- अयोंकि शिशु आज रस फे उपाख्यान से स्पष्ट है 11 ४८ ॥ 
टिपपणी--शिशु भाज़िरस की कथा मनुस्मृति २. १५१-१५३ में उल्हिखित है। 


शिशु आङ्गिरस ने अपने पिता को वेद का अध्य पन किया तथा उन्हें “पुत्रका:” 


कइकर संबोधित किया | 
यह कथा ताण्डपमहाब्राह्मण १३.३.२४ में शी दी गयी है 1 


ee eRe RIESE 
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१, 6190 आपस्तम्बधमं, १. १४ १० 
२. ब्राह्मगय जन्मनः कर्ता स्वघमंस्य च शासिता । 
वालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति घर्मः ॥ 


याण” 


चतुर्थः एण्ड: ] प्रथमप्रश्ने द्वितोयोऽभ्यायः | २९ 


शिशु! क्रिलाऽऽङ्गिरसः पितुनध्यापयामास । तान्‌ पुत्रकाः? इत्यामच्त्नः 
यामास, तच्च न्याय्यसेवेति देवा ऊचुः । अनेनाऽपि प्रकारेण ज्ञानत एव 
ब्यष्ठ धं न वयस्त इति दशयति ॥ ४८ ॥ ३॥ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयाध्याये तृतीय; खण्डः 


ग्रथमप्रशने द्वितीयाध्याये चतुर्थ खण्डः 
अनहाँय विद्या न दातव्येत्याह- 
घघर्मार्थो यत्र न स्यातां शुश्पा वाऽपि तद्विधा । 
विद्यया सहद मर्तव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥ १ ॥ 


अच्नु--यदि धर्मे या प्र्थ की उपलब्धि न हो, अथवा ( दिष्य में) उचितं 
सेवाभाव न हो, तो उस विद्या के साथ ही मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु उसे असर 
में बोना नहीं चाहिए। ( अर्थात्‌ अयोग्य, सेवाभाव विहीन दिष्य को नहीं प्रदान 
करना चाहिए ॥ १॥ ) 


यथा कृषीवलइशुभं बोजमूषरे न बपति। तथा शुभ्रषादिचर्जिते विद्या न 
दातव्येत्यर्थः | १ ॥ 


अध्यापयामास पिलुन्‌ शिशुराङ्गिरिसः कविः । 
पुत्रका इति होचाच ज्ञानेन परिणह्म तान्‌ ॥ 
ते तमर्थमणच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाइचेतान्‌ समेत्यो दुर्न्याय्थ बश्शिशुरुक्तवान्‌ ॥ 
अज्ञो भदति बै बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञं हि ब'लमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥। 
इति मचौ ( म, २, १५००१५४ १ 
ता०्उ्यमहाक्षाह्मणे-शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ स पितृन्‌ पुत्रका 
इत्यमन्यत तं पितरोऽव्‌ नधम करोषि यो नः पितुन्‌ सतः पृश्रका इत्यामन्त्रयस इति 
सोऽब्रवी शह वाव पिताऽस्मि यो मन्त्रक्कदस्मीति ते देवेष्वपृच्छन्त ते देवा अन्न वन्नेष बाव 
पिता योमस्त्रकुतदिति तद्वै स उदजयदिति श्रृतमु। (ता, ब्रा, १३, ३, २४ ) 
मनुना सूप्रकारेण चाऽनुसंहितं वेदितव्यमु । 
१. 01 फ्रा मनु २ ११२ 
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` ब्रह्मचारिघर्माः 


३० ` बोधायन-धमं सुत्रम्‌ 


अयोग्याष्यापने दोपमाह-- 
अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्मएपनाइतम्‌ । 
तस्मादें शक्यं न ब्रूवात्‌ ब्रह्म सानमङ्कुवतामिति।। २ ॥ 
अततु०- जिज्ञासा करके प्राप्त वेद अनारत होने पर अध्येता क! उसी प्रकार 
भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि घर को । झतएः' वेदविद्या को उपदेश ऐसे 
शिष्यों को नहीं दैना चाहिए जो यथासंभव उस विद्या फा मान न करे 11 २॥ 
शक्यं मानमिति सम्बन्धः । वैशब्दः पादपूरणः। ब्रह्म विद्या मानं 
पूजा ॥ २॥ 
नह्मचयविधावेवेतिहासमाइ-- 
\अन्रवाऽस्मे वचो वेदयन्ते ॥ ३।। 
अन्नु०--इसी विषय में ब्रह्मचारी को यह उपदेश दिया गया है ॥ ३॥ 
एवेस्येवरित्येतस्तिन्नथे । एवमस्य ब्रह्मचारिण इतिशाएरूपं बचो वेदयन्ते 
वाजसनेयिनः । तश्च वक्ष्यमाणम्‌ ॥ ३॥ 
ह्म वै सृत्यषे प्रजाः प्रायच्छत्‌ तस्मे ब्रह्मचारिणमेव न प्राय" 


च्छत्सोऽन्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्‌ माग इति यामेव रात्रिं समिधं 


नाऽऽह्ृराता इति ॥ ४ ॥ 
अन्०--ब्नह्म ने सृष्ट प्राणियों को मृत्यु को दे दिया, किन्तु केवल ब्रह्माचारी को 
नहीं दिया । मृत्यु ने कहाः 'मुझे भी इस ब्रह्मचारी में अंश मिलना चाहिए' ब्रह्म 
ने कहा--जिरा रानि यह सभिदाहरण न करे उसी राभि तुम्हें इसमें भ्रंश मिलेगा 
झर्थात्‌ तुम इसे नष्ठ कर सकोगे ॥ ४ || 
- टि०--समिदाहरण से यहाँ अग्तीन्धत, वेदाष्पयत, गुरुशुभ्रूपा आदि आवश्यक 
आचार वियमों का भी अर्थ ग्राह्य है । यह झतपथब्राह्मणे ११.२.६ मै उद्धृत 
ब्रद्मशब्देन जगत्कारणरूपमुच्यते, वेद्सम्बन्धात्‌ । तत्‌ मृत्यवे प्रजा 
प्रददौ । किमथम्‌ ? मारयितुम्‌। प्रयच्छदपि तस्म ब्रह्मचारिणमेच न प्रायच्छत्‌ 
आत्मसन्निकर्षोतू । भथ मृत्युराह--सोऽन्नरवोदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्‌ भाग इति । 
त्रह्मचारिण्यपि' मारणाय मम प्रवेशोऽस्त्वित्यथः । ततो ब्रह्माऽत्रवीत्सा रात्रि 


ener oe ren 


१, न ब्रूयादिति सम्बन्धः, इति ग. पु 

२, एवास्मे, इति क, पु, एते वास्मे, इति ड पु, 
३, गोपथब्राह्माणे ( १, २, ६, ) द्रष्टव्यम्‌ । 
४, मरणधर्मप्रवेशोऽस्तु इति, क, पु, 


वतुर्थाः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽभ्यार्यः ३१ 


स्तवाउचसरः यामेव राशिं समिधं नाऽऽहराता इति । छिङ्गर्थे लेड भ्रति । 
समिदाहरणमग्नीन्धनम्‌ । तञ्च लिक्षाचरणवेदाध्ययन गुरुद्युश्र घादो नासपि 
प्रद्शवाथम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपसंहरति-- 
तस्माद्‌ ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽह्रति आयुष 'एव 

तामबदाय वसति ॥ ५ ॥ 

अनु ०--अतएव ब्रह्मचारी जित रात्रि को समिदाहूरण का नहीं करता उस 
रात्रि को अपनी आयु से काटकर निकोल देता है ॥ ५॥ 

आयुषः खण्डमिति शेष: । पितोयार्थे चा षष्ठी । यथा" 'द्विरेन्द्रवायवस्य 
भक्षयति? इति ।। ५ ॥ 
अथाऽग्नीन्धनादिचतुष्टयमपि विदधाति 


पस्मादू ब्रह्मचारी समिधमाह रेन्नेदाय्रुषोऽभदाय बसानीति ॥६॥ 
अनु ० --अतएव ब्रह्मचारी समिघ अग्नि के ऊपर रख र धरनीन्धन करे नहीं 
तो कही ऐसा न हो कि वह अपनी आयु हा कम करते हुए रा! अ बिताने लगे ॥६॥ 
नेत्येष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभ्वे गम्यमाने । यथा ~ नेन्से वाक्प्राणै- 


रतुपक्ता सत्‌? इति। आयुपोऽवदाय न चसानीति परिभ्रवेनाऽग्नीन्धनादिः 
चतुष्टयं कुयोदित्यथः ॥ ६॥ 


अथ दोघ सत्रसंस्तवेन ब्रह्मचयप्रशंसा- 


CG य ८2 कै पै ~ 
दीर्घसत्रं ह चा एष उपेति यो त्रक्मचयञ्चुपेते || ७ ॥ 
अनु०---जो ब्रह्मचयं ग्रहण करता है यह एक दीर्घं सश्र ही आारम्भ करता 
हैं ।। ७॥ 
दीर्घे सत्रं? शाक्यानामयनादि ॥ ७॥ ` 


१. भायुष एतामवदाय, इति ग, पु. 

२. ज्योतिष्ठोमे- ऐस््रवायबनामकः कञ्चन ग्रह्ोऽस्ति। स, इस्दरवायुम्यां गृह्यते 
हृयते च। सर्वपामपि ग्रहाणां च होमानन्तरं 'सदसि भक्षयन्ति’ इत्यनेन भक्षो विहितः । 
भक्षर्ण च सकृदेव । विदोषाश्रवणात्‌ । ऐन्द्रवायवे तु द्विभक्षणमनेन वचनेन विधीयते । 
तत्र ऐर््रवायनेमिति द्वितीयस्थाने ऐन्द्रवायवस्येद्धि षष्ठी यथा तथेत्यर्थः । 

है, तत्र षट्भिशत्संवत्सरानुष्ठेयः शाक्याना (क्त्याना) मयने नाम सत्रविशेषः । 
(अनेकदिवसाध्यः सोमयागो द्विविधस्सत्रात्मकोऽहीनात्मकश्चेति । तत्र त्रयोदश दिन- 
प्रभृति सहेन्नसंवत्सरपर्यभ्तकालसाध्यस्चात्मकः ।  द्विरात्रप्रभूति एकादश्षरात्र- 


पर्यन्ताहयं णसाध्यो हीन; ) तन्न प्रथममहः प्रायणीर्यं अस्तिभमुदयनोयभित्युच्येत्ते । ते 


३२ बोधायन-ध्मेसूत्रम्‌ [ बरह्मचारिधर्माः 
सत्रस्य प्रायणीयीदयनीयावतिरात्री स्व; 1 सभयतोऽतिरात्रत्वात्‌ सत्राणाम । 
म! वाइत्यान्यह्वानि, तदिह कथमिति ) आहः -- 
स याह_ एयन समिध आदधाति सा प्रायणीयाऽथ यां स्नास्यस्‌ 
सोदयनीयाझ् या अन्तरेण सत्या एवाउस्प ताः ॥ ८ ॥ 
अलु बह जिस रात्रि को उपतयन के बाद पहली घार समिदाधान करता है 
बह सभ की प्रागणीध नाम के अतिरात्र के समान होती है, जिस रात्रि को स्नान 
करते की तैयारी करसे समय अन्तिम बार समिदाधान करता है वह रात्रि उदयनीय 
अतिरात्र के समान होती है ! इन दोनों रान्रियों के बीच जो रान्रियाँ होती हैं वे 
सत्र की रात्रिय ही होती हैं॥ ८ ॥ 
याँ रात्रिमुपयन्नुपनीयमानस्समिघ आदधाति 'आयुदा देच जरसम्‌? 
इति । यां च स्नास्यन्‌ इमं स्तोममहते जातवेदसे' इति । तदिद्द प्रायणीयो” 
दृयनोयौ रान्निप्रधानत्वात्‌ निद्शस्य प्रायणीयोदयनोयशब्दाभ्यां ख्रोलिङ्गोपा- 
दानमदोषः। याश्च ते अन्तरेण रात्रयस्तासु यास्सायंप्रातस्समिध आधीयन्ते 
तानि सन्नियाण्यहानीत्युपमीयन्ते ॥ ८॥ 
्राह्मणो. ह वे ब्रह्मचयप्ुप्यश्चतुर्था भूतानि प्रविशत्याग्नि पदा 
मृत्युं पदाऽचायं पदाऽऽत्मन्येव चतुर्थः पाद! पांरशिष्यते। तं स यदग्नौ 
समिधमादधाति य एवाऽस्याग्नो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति। तँ 
संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमःबिशत्यथ यदात्मानं दरिद्री कृस्याह भू स्वा 
€ 
भिक्षते ब्रह्मचय चरति य एवाऽस्य मृत्यो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति 
तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचायवचः करोति य 
७५७ ७ क प्र 
एवा5स्या5ञ्चाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति त संस्कृत्या55त्मन्ध्ते 
स एनमाविशत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते य एवाऽस्याऽऽस्मनि पादस्तभेव 
सेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न इवे 
स्नात्वा मिक्षेताऽपि ह वे स्नात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायाऽपि 
पितृणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भित्तितव्यां न विन्देताऽपि 
वा स्वामेबाऽऽचाय जानां भिक्षेताऽथो स्वां मातरं नेनं सप्तभ्य भिक्षिता- 
ऽतोयात्‌ ॥ 
प्रथमोत्तमे ह्वे अप्यहनी श्रतिरात्रसंस्थाके । सवेषां सत्राणां ाद्येऽहन्यम्तिमे घाऽतिरा- 
त्रसंस्थाकत्बं विहितमु । तदैवा नुसन्धीयतेऽत्र व्याख्यात्रा 1 


चतुर्थः खण्ड; ] ` प्रथमप्रइने ह्वितीयोऽष्यायः ` ३३ 


भेक्षस्याऽचरणे दोष; पावकस्या5समिन्थने । सप्तरावरमकृ त्वेतद्व- 
की ०िब्रतं चरेत्‌ ॥ तमेवं विद्वांसमव चरन्तं सर्वे वेदा आविशन्ति ॥९॥ 
अतु०--ब्रह्मचयें धारण करते हुए ब्राह्मण सभी भूतों में चार प्रकार से प्रवेश 
करता है । भपने एक चतुर्थांश से भ्ररिन में, एक चतुर्थाद द्वारा मृत्यु में, एक चतु- 
थाय द्वारा साचार में प्रवेश करता है, चौथा चतुर्थाश आत्मा में ही अवशिष्ट रह 
जाती है ) जब वह अग्नि पर समिघ्‌ का आधान करता है तब बह उसके द्वारा भ्रपचे 
उस अंश को खरीद लेता है जो अग्नि में प्रविष्ट हुमा रहता है; उस झंदा का संस्कार 
करके उसे अपने में ही स्थापित करता है और वह अंश उसमें प्रवेश कर जाता हे । 
जब वह अपनें को दरिद्र बनाकर, लज्जा का परित्याग करके, भिक्षा माँगता और 
ब्रह्मचयं का पालन करता है, तब वह उसके द्वारा अपने उस पाद 'को खरीद लेता 
है जो मृत्यु में प्रविष्ट हुआ रहता है; उसका संस्कार करके उसे अपने में स्थापित 
करता है और वह अंश उसमें प्रवेश करता है। जब वह आचार्य के आदेश का पालन 
करता है, तब वह उसके द्वारा आचार्य में प्रविष्ट अपने चतुर्थाश का परिक्रयण कर 
लेता है, उस अंश का संस्कार कर उसे अपने में स्थापित करता है भौर वह अंश 
डसमें प्रवेश कर जाता है । जब वह वेद का अध्ययन करता है तब वह उसके द्वारा उस 
अंश का परिक्रयण कर लेता है जो आत्मा में प्रविष्ट हुमा रहता है। उसका संस्कार 
कर उसे अपने में स्थापित करता हैं। भौर वह अंश उसमें प्रवेश कर जाता है 1 
( ब्रह्मचय-समाप्ति पर ) स्नान करने के बाद भिक्षाचरण न करे । यदि स्नान करने 
के बाद भी भिक्षाचरग करे तो यदि कोई अन्य ऐसी स्त्री न हो जिससे भिक्षा माँगी 
जा सके तो बह भपनी गुरुपत्नी से था अपनी माता से भिक्षा माँगे। विना भिक्षा 
माँगे सांतवीं रात्रि त बिताये । | 
भिक्षाचरण न करने पर तथा अग्नि पर समिदाधान न करने पर दोष होता है । 
यदि वह सात दिन-रात्रि तक भिक्षाचरण और समिदाधान न करे तो ब्रह्माचयं 
भङ्ग को अवफीर्णिन्नत प्रायश्चित्तस्वरूप करे । जो इस प्रकार जानता है और इस 
प्रकार आचरण करता है उसमें सभी वेद प्रवेश करते हैं ॥ ९॥ | 
टि०--इस अंश में “अपि हु वे भिक्षां चरत्यपि'"' क्रियाभ्यः” का अर्थ स्पष्ठ 
नहीं है । | हु ॒ 


त्राह्मणम्रदणं च्वर्णिकोपङक्षणार्थम्‌ । भूतदाब्देनाग्नि मृत्युमाचार्यमात्मनं 
चाऽऽह । पादश्च तेजः आयुः प्रज्ञा बळमिति। तत्रार्येश्विभिः पादैरग्नथादीन्‌ 
प्रविशति । अतस्सवास्मन्येबाऽस्य चतुर्थः पादः परिशिष्यते । एवंभूतं विप्रं सर्वे 
वेदा आविशन्ति ॥ ९॥ 


NE 
9 घोळ to 


पान च खडा फ ल 
क वान दाह पक भयन. 


टि क क 


३४ ` बोधायन-धर्मसूत्रम [ब्रह्मचारिधर्मार 


न केवलं ब्रह्मचर्या वुष्ठाने त्रह्मचारिणो वेदम्रहणमेव फळमू। क्रि तदि 
स्नातकामस्थायां दीप्तिरपीत्याह-- | | 
यथा हः वा अग्निस्सभिद्धो रोचत एवं ह वा एप स्तात्या रोचत | 
य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मगय चरतीति ब्राह्मणमिति राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ ' 
त्त जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि वमकंती है, उसी प्रकार ब्ह्वाचर्यान्सान 
का स्नान करने पर वह व्यक्ति चमकता है जो इसे प्रकार जानते हुए ब्रह्मचर्य का 
क्षाचरण करता है। ऐसा ब्राह्मण का वाक्य है ॥ १० ॥ . 
, ` यथा ह बा! इत्यादि “चरति' इत्येतदन्त त्राह्मणम्‌ ।.. अन्यत्राप्येबंजातीय- 
कृनिपातश्रयोगे ब्राह्मणपाठ इति द्रष्टव्यम्‌ । रोचते दीप्यते ॥ १० ॥ 
` ` दृतिं प्रथमप्रइने द्वितोयाध्याये चतुर्थः खण्डः । ee पर 


१ ४१ तती? १ 
वि 


८. | हा ्रथमंप्रशने तृवीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ` 


अथ स्नातकस्य ॥ ९ ॥ 
का वर्णन किया जाता है ॥ १ 1 


"अतरम्‌ स्नातक के आचारात 
है . टि० --स्नातूक तीन.प्रकार्‌ के बताये गये हैं--वेदस्तातक, ्रतस्तातंकं, चेदद्नतत 
स्नातक । समावर्तन फे बाद ही गृहुस्थाश्नप्र में प्रवेश करता. चाहिए _भ्रोर तत्काल 
विवाह करना चाहिए, क्योंकि विना प्राश्षम के एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। 
इस विषय में स्थृति का आदेश द्रष्टव्य है. किन्तु यहाँ. अविवाहित स्तातक के विषय 
में नियम दिया गया है! 'यावद्‌ वेदस्वीकरणं ब्रह्मचारिणो तियमाषुपालनम्‌ अत 
ऊर्ध्व धर्म जिज्ञासाऽवस्थां स्तातकधर्मावेसर: -गोविन्दस्तामी । वि 
... प्राकपाणिप्रहणाडूमी वक्ष्यन्त इति शेषः । त्रयो हि स्वातका भवन्ति-वेद- 
स्नातको त्रतस्नातको वेदुञ्रतस्तातक इति । नम समावतनानन्तरमेव भार्या" 
मधिगच्छेत + न ठु तुषणी स्थातव्यम्‌ । तथा हि- 
` अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनकेमपि द्विज: । 
आश्रमेण बिना तिष्ठन्‌ प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 
. ` ज्ञपे होमे तथा दाने स्वाध्याये विप्रभो जनै । 
नाऽसौ फलमवाप्नोति कुवीणो$प्याश्रमच्युतः । । इति | 


पथम: खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ूने ठृतीयोऽश्यायः ३५ 


चत्वार पएवाऽऽश्र मधर्मास्पूत्रकारेर्स माम्नाताः, न च स्नातको नाम तेषां 
मध्ये कञ्चिदाश्रमी विद्यते । आचायणाऽप्युक्तम्‌-'यन्न यत्र कामयते तदेतीत्ये- 
तत्समावतनम्‌? इति । एवं ब्रबता समावतनानन्तरमाश्रमप्रापिरेव दर्शिता । 
नेप दोषः-भार्योऽधिगमने यतमानस्याऽपि कदाचिद्वार्याम्रहणं न सम्भाव्येत, 
परचित्ताधोनत्वात्तस्य । तस्यामवस्थायामिमे वक्ष्यमाणा घर्मा घेदितव्या: । 
किख-याबद्ठेदस्वोकरणं ब्रह्मचारिणी नियमानुपाळनं, अत ऊध्व धर्मजिज्ञासा- 


- ऽवस्थायां स्नातकधर्मावसरः । तस्माच्चोष्व दारसङग्रद्दी, इत्यविरोधः) | 


आहुश्च न्यायबिद्‌ः-- अस्तानादिमियमपयंचसानं वेदाध्ययनसमकालमाहुः’ 


इति । 
तथा 
तस्माद गुरुकुळे तिष्ठन्‌ मधुमां साद्यव जयन्‌ । 
जिज्ञासेताऽविरुद्धत्वाद्धममित्यचगम्यते ॥ इति) 
सोऽयं स्लातकः-7 


'अन्तर्बास्युचरीयबात्‌ ॥ २॥ 
अनु ०--अन्तर्वास (नीचे का वस्त्र, अधोवस्त्र) ओर उत्तरीय धारण करे ॥२॥ 


स्यादिति-शेषः । श्रन्तर्वासः कटिसूत्रम्‌ । तद्वानंस्तर्बांसी सं. चोत्तरीयव्‌न्‌ 
स्यादित्यथ; ॥ २॥ ? ` 


वणव दण्ड -घारयेत्‌ ॥ २ '॥ 
` अनु०--बॉस का दण्ड धारण करे ॥ ३ ॥। oh 


' अङ्कुष्ठप्रमाणा प्मूधर्परिमिता यष्टिदेण्डः ॥ _३.॥ द्र त का 
 . ` . सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ ; ४॥ थत हर 
a6 चु°¬जल से युक्त कमण्डलू धारण करै ।। ४ |। 3-28 हक ti 

घारयेदित्यनुबत्तते ॥ ४ ॥ RE i 


द्वियज्ञोपबीती ॥ ५ ॥ 
नु०-- दो यज्ञोपवीत पहने ॥ ५ ॥ 6 वि ie 
स्यादिति शोषः । द्वे यज्ञोपबीते शस्येति विग्रहः ॥ ५ ॥ 


1. त. 


१, विवाहातन्तरमपि स्तातकत्यस्याज्तपायात्‌ एतेषां' धर्माणां 'प्राप्तिरस्त्येवेति 


सोम्प्रदायिकाः ॥ ibis os te 
२, 'अस्सर्वात उत्तरीयमु' इति मूलपुस्तफेषु । ३. मुखसंमिता, इति, ग, पु. । 


क 


१६ घोधायन-ध मेसुत्रम्‌ [ उपनथनकालः 


उष्णीपमजिनमुत्तरीयप्रुपानदौ छत्रं चौपासनं दशपूणमासौ च ॥६॥ 


चु०--उष्णीष (पगड़ी) अजिन का उत्तरीय, जूता और छन्न धारण करे अ्ररित 
का आधान करे, दशं ओर पुर्णेमास का स्थालीपाक करे ॥ ६॥ 


_ एतेऽप्यस्य भवेयुरिति शोषः । उष्णीषं शिरो वेटटनं, अजिनमुत्तराय उभय- 
मपि भवेदित्यर्थः । औपासन एकारिनपरिचरणं, तदेवोौपासनशब्देना55ह-- 
वृशपूर्णमासौ च स्थालीपाकविधानेन कपेव्यौ ॥ ६॥ 


पुवसु च केशइमश्नुरोमनखबापनम्‌ ॥ ७ ॥ 
| अनु०--पर्वो पर केश, दाढी-मु'छ, छोम को बनवावे तथा नखोंको कटवाये11७1 
कत्तव्यमिति शेषः | फेशा मूघेजा:। इळभूमुखजम । छोभगुद्यप्रदेशजम्‌ । 
मखा: करजादय; ॥७॥ 
तस्य वृत्ति ॥ ८ ॥ | 


अन०--अब उस स्नातक की जीवन-वृत्ति का विधान किया जाता है ॥ ८॥ 
दि०--गोविन्द के अनुसार “तस्य' से गृहस्थ का भी अर्थ गृहीत होता है । 


तस्य स्नातकस्य बृत्तिः यात्रा जीवनोपायो वक्ष्यते । प्रकृतेऽपि स्नातके 
तस्य प्रहणं वृत्तिव्यतिरिक्तधर्माणां गृहस्थस्याऽपि प्रवेशार्थम्‌ ॥ ८॥ 


त्राक्षपराजन्यपैश्यरथकारेष्वाम॑ लिप्सेत ॥ ९ ॥ 


अनु०--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रथकारसे विना पका हुआ अन्न माँगे ॥९॥ 

भामग्रदणात्‌ पक्कप्रतिषेधः । आमाभावे पक्कयाचनं चाऽञुज्ञायते । तथा च 
वसिष्ठः 'छुघा परीतस्तु किश्चिदेव याचेत? इति प्रक्रम्य 'धान्यमन्नं बा न 
तु स्नातकः क्लुधाऽवसीदेदित्युपदेशःः इति । क्षुन्निवृत्तिसमर्थस्य द्रव्यस्येव 
बिधिः ॥ ९॥ 

तदभावे 

भैक्षं बा ॥ १५ ॥ 

अन०--भथवा अनेक व्यक्तियों से भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करे || १० ॥ 

टि०--गोविन्दस्वांमी के अनुसार इस सूत्र का यह भाव है कि विपत्ति में अनेक 
लोगों से भी भिक्षा माँग सकता है । 

भिक्षाणां समूहो भक्षं, आपदि बहुभ्यो याचेतेत्यर्थः || १० ॥ 
याच्यावस्थायाम- | 

वाम्य तस्तिष्ठेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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पस्चम: खण्डः | प्रथमप्रश्ने ठुपीयोऽध्यायः ३७ 


श्रन०-~मिक्षाचरण के समय मौन रहे ॥ ११॥ 


- स्वस्तिचचनमपि न कु्यांदित्यपिप्राय:। न हृ वै साखा भिक्षेत? इत्य- 
स्यबाऽयमनुबाद्‌ ॥ ११ ॥ 


सर्वाणि चाऽस्य देवपित संयुक्तानि 'पाकयश्ञसंस्थानि भूति- 
कर्माणि कुर्बीतेति ॥ १२ ॥ 

अलु०--इस भिक्षा से प्राप्त अन्न द्वारा देवताविषयक, पितृविषयक पाकयज्ञ 
( पञ्चमहायज्ञ ) करे जिनसे आयु आदि की वृद्धि एवं कल्याण होता है 11 १२ ।। 


देवपितृभ्यां सयुक्तशब्दः प्रत्येकम भिसम्बध्यते | ते च पञ्चमद्दायज्ञाः । 
पाकय'ज्ञसंस्थानि अ्रष्टकाहोमादयः । भूतिकर्माणि आयुष्यचरुरित्यादयः । इति 
शब्द: अकारवचन! । एवग्रकारा अस्य भेक्षात्त होमाः कतब्याः | श्रप्राणिनो दि 
पष्ठो पञ्चम्यथ भवति 'युप्स्य स्वरु करोति? डात यथा ॥ (२॥ 

अथ फछाथेबाद:-- 


एतेन निधिना ग्रजापतेः परमेष्टिनः परमर्षयः परमां काष्ठा 
गञ्छन्तीति बोधायनः ॥ १३ ॥ 
अनु०--इस विधि से महषि लोग प्रजापति परमेष्ठी के परम लोक को जाते 
हे ऐसी बौधायन की उक्ति है॥ १३ || 


परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी प्रजापतिः । तस्य स्थानं परमा काष्ठा । पर- 

मर्पयो चसिष्ठादयः । बौधायनः काण्वायनः । आहस्मेति दोपः । ग्आात्मानमे- 

त वाऽऽ्चार्थं आह) आत्मनो चा आचायंम्‌ | यद्वा-मनोः शगुवत्तस्य दिष्यो 
मन्थकती । विचलछितशाखा बा काचिद्वोधाथनसंज्ञिता ॥ १३॥ - 


इति प्रथमप्रश्ने तृतीयाध्याये पञ्चम; खण्डः 


१, यक्षिक, इति. क. पु. 

२. पोषमाघफाल्गुनमासीयापरपक्षाष्टमीषु क्रियमोणा होमा अष्टकाहोमा: । ते च 
ग्रह्मे (बौ २. १० ) विहिताः । आयुष्यचरुरायुष्यहोमांख्य: तत्रेव (बौ गु. २, ९) 
विहितः ॥ 

३. आत्मानमेशऽभिवदस्त्याश्वार्याः इति क, पु, 
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३८ बौधायन-धर्मं सूत्रम्‌ [ कमण्डळूचर्या 


प्रथमप्रइने चतुर्थाष्याये ष्ठः खण्डः 
'सोदकं च कमण्डलुम्‌? ( १. ३. ४ ) इत्युक्तम्‌ : तत्राह-- 
अथ कमण्डलुचर्याधुपदिशन्ति ( वेदविदः' )॥ १ ॥ 
अचु०--( वेद के ज्ञाता ) कमण्डलु धारण करने का उपदेश देते हैं 1॥। १॥ 


टिप्पणी--कोष्ठक में दिया गया 'वेदविदः' शब्द मुल पुस्तक में नहीं पाथा 
जाता । कमण्डलू मिट्टी का पात्र है! 


चर्या चरणं धारणादि । मृन्मयो हि कमण्डलुः । तत्र झृन्मयोपधातेऽभिः 
दाहच्छुद्धिहेतुराम्तातः । अथ पुनः कमण्डळोइशुद्धधन्तरविधित्सयेदमार” 
भ्यते॥१॥ 
छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणो विश्रस्प दक्षिणे । 
अप्सु चेव कुशस्तम्बे पावकः परिपछ्यते ॥ 
तस्माच्छोचं कृत्वा पाणिना परिसजीत पयग्निकरणं हि तत्‌। 
‘उद्दीप्यस्व जातवेद' इति पुनर्दाहाद्विशिष्यते ॥ २॥ ` 
असु०--वेद में यह कहा गया है कि बकरे के दाहिने कान में, ह्मण फे दाहिने 
हाय में, जल में तथा कुश के स्तबक में अग्नि रहता है । 
टि०--भत एव शरीर की शुद्धि फरने के बाद कमण्डलु को (दाहिने) हाथ से 
चारो प्रोर 'उद्दीप्यस्व जातवेद' आदि. ( तैत्तिरीय आरण्यक १०.१.४ ) मन्त्र से 


माजन कंरे। यह पर्यग्निकरण कहलाता है शौर उस पात्रको अग्नि पर गरम 
करने की अपेक्षा अधिक शुद्धिकांरक माना जाता है ॥ २॥ 


१. वेदविद इति नास्ति मूलपुस्तकेषु । 
२. अजाया होतव्यमु । आग्नेयी वा एषा यदा । 
अग्नावेवास्याऽग्निहोश्रें हुतं भवति । 
यद्यजां न विन्देत्‌ । ब्राह्मणस्य दक्षिणो हस्ते होतव्यभ । 
एष वा क्षग्निवेश्वानरो यदुक्षाह्मणः। “यदि ब्राह्मणं न विन्देत्‌ । दर्भस्तम्बे 
होतव्यमु । 
अग्निवान्‌ वे दर्भस्तम्बः । अग्नावेवास्याऽग्निह्दोत्नं हुतं भवति । 
- यदि दर्भान्न विन्देत्‌ । अप्सु होतव्यमु 1 भापो वे सर्वा देवताः । देवतास्वेवाऽः 
स्याऽग्निहोत्रं हुतं भवतिं ( तै, ब्रा. ३. ७, ३. ) 
इत्ययं वेदभागोऽह्य सूत्रस्य मूलभूत इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


क्ण 
श्र 


पष्ठः खण्ड: ] ` प्रथमप्रइने चतुर्थोऽध्यायः ` ३९ 


अज्ञः छागः । स्तम्बस्सङ्घातः । एतेषु चतुष्वेग्निः प्यते वेदेषु? आधाने- 
आग्नेयी वा एषा यदजा? इत्येवमादिषु । तस्माद्‌ ्राह्मणस्याऽपि दक्षिणे स्तेऽ 
स्तिविद्यते | एवं च कमण्डलोरशुच्विभावे प्राप्ते तं दक्षिणेत पाणिना परिमृजेत 
उद्दीप्यस्व! इति मन्त्रेण । पयग्निकरणं तद्भवति । तच्च पुनदीहाद्रिशिष्ट्तरं 
शोचमापादयतीत्यथः ॥ २॥ 


अत्राऽपि किञ्चिस्सं स्पृष्टं मनसि मन्यते कुशेर्वा तणेर्वा प्रज्वाल्य 
प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ॥३॥ 


असु०--इस विषय में भी यदि मन में ऐसी धारणा हो कि'पाचर कुछ भग्नुद्ध हो : [ 


गया है तो कुझस्तबक या अन्य प्रकार के तृणों को जलाकर दाहिने हाथ को. ,नीचे 
करते हुए, चारो ओर से गरम करे ।। ३॥ $ 


कसण्डलोरेबाऽशुकिसंस्पशीराङ्कायां कुशबी विइवा मित्रपुणेीऽग्नौ प्रदीप्तै 
प्रदक्षिणतः परिदृहनं कतक्यम्‌ । परितो दहनं परिदहनम्‌ ॥ ३॥ ` ` 


अत ऊष्व श्ववायसम्रभृत्युपहतानामग्निबणं इत्युपदिशन्ति ॥ '3 || ' 
अनु ०--पात्रों के कुत्ता, कौआ या अन्य अपवित्र पशुपक्षी द्वारा: छुए जाने पर 


उन्‍हें उतनी देर तक अति पर रछा जाये जब तक वे धग्नि के वणं के न हो | 
जाय ॥ ४-1 


इवादिभिरुपघाते परांग्निकरणं कृत्या अत ऊध्च यथाऽरिनवण ' भवति 


तथा दग्धव्य इत्युपदिशन्ति आचार्या इति शेषः ॥ ४ | 


मूत्रपुरीपरो हितरेत!भरभत्युपहतानामुत्स ४: | ५॥ | 


अन्तु०--मूत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ आदि अपवित्र पदार्थों द्वारा अशुद्ध कमण्डलुशों ` 


का त्याग कर देना चाहिए ॥ ५ || 
एतैरुपहतानां कमण्डळूनामुत्सरगेस्त्यागः । व्यक्त्यपेक्षया बहुघचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदा कमण्डलभग्नस्स्यात्‌ , तदा कि कुयादित्यन्ना। 
भग्ने कमण्डलौ व्याहूतिमिद्शतं लुहूयात ॥ ६ ॥ 


अनु०--कमण्डलु के फूट जाने पर व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सौ धार 
हवन करे ॥ ६ ॥ 


) 


१, इमानि वाक्यानि नाउड्घानप्रकरणों श्रयन्ते । भतः कथमन्राउपघाने इतिं 
लिखितं ब्याख्याचेति त प्रतीमः 1 
२. सुत्रतिदमेतद्रयारुय। च तास्ति ग. पुस्तके । 


[ 


४० बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ कमण्डळुचर्या 


आज्येनेति शेषः ॥ ६॥ 

जपेद्दा ॥ ७ ॥ 
अमु०---अथवा ब्याहृतियों का उतनी ही बार जप करे ॥ ७॥ 
व्याहूतीरेव ॥ ७ ॥ 
` “भ्ूमिभूमिमगान्माता मातरमप्ययात्‌ । भूयास्म पुत्रेः पशुभियो 
नो द्वेष्टि स भिद्यता”मिति कपाहानि संहृत्याऽप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं 
दशावरां कृत्वा पुनरेवाऽन्यं शुल्णी परात्‌ ॥ ८ ॥ 


अनु०--भ्रूणिभूमिमगन्माता सातरमप्यगात्‌ । भूयास्म पुत्रैः पशुभिर्यो नो द्वेष्टि 
स भिद्यताम्‌” (भु? भूति को प्राप्त हुई, शाता माता के पास गयौ, हम पुत्र, पशुओं से 
बुद्धि प्राप्त करें, जो हम से द्वेष करता है वहू नष्ट हो जाय) इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए हूटे हुए कमण्डछू फे टुकडों को एकत्र कर शल में फेक दे, कम से कम 
दस ब!र गायत्री का जप करे भौर फिर दूसरा कमण्डलु ग्रहण करे ।। ८ ॥ 
टिप्पणी-- मन्त्र में 'भूमि:' वाब्द मिट्टी से बने कमण्डलू का और 'भूमिम्‌' प्रकृति 
स्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व का बोधक हे । 'माता मातरम्‌ अरात्‌' से घट के भीतर परिमित 
आकाश के अपने मल आकाश तत्त्व में बिलीन होने का तात्पय है । 
भूमिभू मिगादिति वामदेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । भिन्नानि छम्म 
यानि “प्रतिपाद्यानि! भूमिविकाराणां प्रकृतिलयविज्ञानं क्रियते । 'प्रथमान्तो 
भूमिशब्दः पात्रमाह । द्वितीयान्तः प्रकृतिम्‌ । कपालानि स्वप्रकृतौ छीनानि । 
माचा सातरमप्टगात्‌ । य पवमन्तःपरिमिताकाशो ` मृत्पिण्डः कमण्डलु 
घटादिरूपेण निर्मितोऽसाबपि स्वप्रकृतिमगात्‌ । ततः किमायातमस्माकम्‌ ? 
` ययं तु पुत्रः पशुमिभू यास्म। आहिपि लिङ्‌। यो नोऽस्मान्‌ द्वेष्टि स एव ह्नि 
सिद्यतामिति । भनेन मन्त्रेण कमण्डलुकपाळानामप्सु प्रेक्षपणं प्रतिपत्तिः 
अथाऽ यं गृढन्‌ सावित्री दशावरां कृत्वा जपित्वा शृह्णीयात्‌ ॥ ८ ॥ 
विख 
वरुणमाश्रित्य एतत्ते बरुण पुनरेव तु मामो'मित्यक्षरं ध्यायेत्‌ ॥ ९॥ 
` अजु वरुण देवता का आश्रय लेकर 'एतत्ते वरुण पुनरेव तु मामु ओम्‌ 
( हे वरुण, यह तेरा है, दुसरा फिर मुझे प्राप्त होवे' ) मन्त्र का उच्चारण फरते हुए 
झक्षर का ध्यान करे ॥ ९ ॥ । 


१. प्रविपत्तिसंस्कारेण संस्कार्याणीत्ययः । कार्योपयुक्तस्य उपयुक्तदोषस्य वा 


वस्तुनो विहितदेशे प्रक्षेपणं प्रतिपत्तिः । ` 


Re] 
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पष्ठः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ४१ 


रि०--अक्षर का ध्यान करने का तात्पर्य यह हो सकता है कि उप्त कमण्डलू के 
ग्रविनश्वर होमे का प्यान करे या उस कमण्डल को अविनश्वर समझे । 

वसणमाथित्य वरुण प्राप्य ध्यात्वा “एतत्ते वरुण पुनरेच तु मामोम्‌? इति 
ग्रहणमन्त्रः । तस्माऽयसथः-~यदतस्कपालं मयाऽप्सु संक्षिप्त तत्तव वरुण 
भवतु, अपरं कसण्डलुद्रव्यं पुनर्माभेलु । भग्नस्तु कमण्डलुस्त्वाम्‌, इति ओमि- 
त्यक्षरं ध्यायेतू । ओमिति ब्रह्मणो नाम, तेन हि सवमोतं प्रोतं च भवति 
अक्षरमपि तदेव न क्षरति न विनश्यतोति । ध्यायेत्‌ अनुस्मरेत्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ कमण्डलुमहणवेलायामपादानळारकवणेबिडोषात्‌ प्रायश्मित्तविदेषः-- 

शूद्राद्‌ गृह्य शतं कु्याद्वेश्या दधतं स्मृतम्‌ । 
क्षत्रियातृपश्चबिंशत्तु ब्राह्मणाद्‌ दश कीतिता। ॥ १० ॥ 

अनु० --यदि कमण्डलू किसी शुद्र वणं के पुरुष से प्राप्त किया गया हो तो सौ 
बार ( गायत्री का ) जप करे, यदि किसी वश्य से ग्रहण किया गया हो तो पचास 
बार जप करे, क्षत्रिय से ग्रहण करने पर पच्चीस बार जप करे और ब्राह्मण से 
ग्रहण करने पर दस बार जप करे 11 १० ॥ 

प्रणवो गायत्री वा सट्नयाविषया ॥ १० ॥. 

रात्राबुद्कम्रहणे मीमांसा 

अथाऽस्तमिते आदित्य उदकं गृह्णीयान्न शुह्णीयादिति मीमांसन्ते 

अह्मवादिनः ॥ ११ ॥ 

कु --बेद का अध्यर.न या पाठ करने वाले लोग इस विषय में शद्धा उठाते 
हैं कि सूयं के अस्त होने पर जल ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं ग्रहण करना 
चाहिए॥ ११॥ 

संशयाथी प्रकृतप्छुतिः | तत्राउम्रहणपक्षश्रेयान्‌ ; कुतः ! पौराणिकव चनात्‌ । 


तथाहि प Re 
कर्मयोग्यो जनो नेव नंबाऽऽपइशुद्धिकारणम्‌ । 


यस्मिन्ननुदिते तस्मे नमो देवाय भास्वते ॥ इति ॥ 
श्रुतेश्च “अपो निशि न गुहोयाव्‌? इति ॥ ११॥ 
गुह्णीयादित्येतदपरम्र ॥ १२ ॥ 


अनु०--( रात्रि को जल.) ग्रहण करना चाहिए ऐसा श्रेष्ठ मत है॥ १२॥ 


न बिद्यते पर दशनं यस्मात्तदपरं सिद्धान्त इत्यर्थः | अनियतकालत्वान्मूत्र- 


पुरीषादेरवश्यकते्यस्वाच्चोद्‌ रुसाध्यशी चानां 'शक्तिविषये सुहुतेमपि 
ना$प्रयतस्त्यात! ( १. ३. ३१ ) इति चचनाच्च ग्रहणमेव साधीयः ॥ १९ ॥ 


कि? की नाग 
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४२ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ कमण्ठळुचर्या 
यतु पुराणं श्रुतिश्च 'अपो निशि न गृह्णीयात्‌? इति, तत्र परिहारमाह 
यावदृदकं गृह्वीयात्तावत्याणानायच्छेत्‌ ॥ १ ३ ॥ 
अलु०--जब तक जल ग्रहण करता रहे तब तक प्राणवायु को रोके रहे ॥ १३।। 
उद्कग्रहणवेळायाम्‌ ॥ १३ ॥ ॒ 
कथं प्राणायामेन परिहार इेत्याशक्रूया55ह-- 
अग्नि वै हयुदकं गृह्णाति ॥ १४ ॥ 


हण करता है ।। १४॥ 
ल हो जाता है और अपित 


दित्य का अभाव नहीं 


अनु०-हस प्रकार अग्नि ही जल को प्न 
टि०---'इस प्रकार प्राणवायु को रोकने पर वायु मर 


उत्पन्न होता है । अग्नि. के उत्पन्न होने पर रात्रि में भी क्षा 


होता ।-गोविन्द स्वामी । 

कथं प्राणायामे सत्युदकं ग्रह्वात्यग्निः ? कर्थं वा तेनाऽऽदित्यसन्नििः 
भवति ? इति चेत्‌; उच्यते--निराधे सति बायुर्वलव।न्‌ जायते, तती5ग्निः | 
तथा च वक्ष्यति 

निरोधाउजायते बायुबीयोरग्निर्हि जायते । 

तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते तवोन्तइशुध्यते त्रिभिः” (४,१.२४ ) इति। 

अनुभावोऽपि तथेव दृश्यते । अग्नौ सत्यादित्यसन्निधिभैवतीति शक्यते 
चक्तुम्‌। तथा च श्रतिः~आदित्योऽग्नि यन्नक्तमतुप्रविशति सोऽन्तर्धीयते? 
श्ति। तथा--रात्राबर्थिरेबाउग्नेदृहशे न धूम? इति । दूरभूयरूवानभवाऽपि 
तथंच भवति ॥ १४॥ र 

कमण्डळूदकं पुनरात्मन एव शुद्धिकारणं, न पिदुसंयुक्तादिकम भय इत्साह 

कमण्ड लदकेना5भिषिक्तपाणिपादो याबदाद्र तावदशुचिः परपा- 


मात्मानमेव पू करोति नाजन्यत्कर्म कुर्बतिति विज्ञायते ॥ १५ ॥ 

अमु०--बैद में कहा गया है कि कमण्डलु के जल से हाथ-पैर धोने वाला व्यक्ति 
दूसरों कै लिए उस समय तक अशुद्ध रहता है जब तक उसके हाथ-पैर गीछे रहते 
हैं । वह स्वयं को पवित्र करता है । उसे ( कमण्डलू के जल से ) दूसरा कार्य नहीं 
करना चाहिए ॥ १५॥ 

अन्यत्रापि विज्ञायते इ्युक्तें श्रुविपाठः इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

अपि वा प्रतिशौचमामणिबन्धाच्छुद्धिरिति बौधायनः ॥ १६ ॥ 

अनु०--अथवा प्रत्येक बार हाथ-पेर धोने के समय ( दूसरे जल से ) कक्षाईं 
तक हाथ धोने पर शुद्धि होती है ऐसा बौधायन का मत है ॥ १६॥ 

प्रतिशौर्च जळान्तरेणाऽऽमणिबन्धात्‌ ॥ ६॥ 

इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थाध्याये षष्ठः खण्डः 


त म क छ क त पणी 


डँ 


सप्तमः खण्ड: ] प्रथमप्रइने चतुर्थोऽध्यायः | ४३ 
प्रथमप्रदने चतुर्थाध्याये सप्तम! खण्ड: 
अथा5प्युदाहरन्ति-- 

कमण्डलुद्विजातोनां शौचाथं विद्वितः पुरा । 

र्मणा सुनिमुख्येश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥ 

ततःश्ौचं ततः पानं सन्ध्योपासनमेव च । 

निर्विशज्लेन कर्तव्य य इच्छंच्छेय आत्मनः ॥ १ ॥ 

' अलु०--इस बिषय में निम्नलिखित पद्य उद्ष्त किये जाते ह“ | 
प्राचीन काल में द्विजातियों की शुद्धि के लिए कमण्डलू का विधान ब्रह्मा तथा 


प्रमुख मुनियों ने किया, अतएव कमण्डलू सदेव घारण करना चाहिए । जो अपने | 


कल्याण की कामना करता हो उसे बिना शङ्का के कमण्डलू से ही शरीर की शुद्धि 


करनी चाहिए उसी से जल पीना चाहिए और उसी से सन्घ्योपासन भी करना, 


चाहिए ॥ १॥ 


कमण्डळूदवेन शौचं अपानदेशसलनिहरणादिकम्‌ । पानसन्ध्योपासने 
दृष्टाहष्टकार्योपळक्षणार्थं ॥ १॥ 


कथमनेनाऽन्तःकरणेन देवतापूजादि कुयौदित्याशङ्का कार्यो-- 
कुर्याच्छुद्धन मनसा न चित्तं दूषयेद्‌ बुध; । सह कमण्डलुनोत्प- 
न्नस्स्वयं भूस्तस्मारकमण्डलुनाऽऽचरेत्‌ ॥ २॥ 
अतु०--बुद्धिमात्‌ व्यक्ति को ( कमण्डलू से उपर्युक्त सभी कार्य ) शुद्ध मन से 
करना चाहिए और अपने चित्त को दूषित नहीं करना चाहिए । स्वयंभु ब्रह्म कम" 
ण्डल के साथ ही उत्पन्न हैं अतएव कमण्डलु से जल का व्यवहार करना चाहिए 11२ 
टि०--कमण्डल का व्यवहार सभी प्रकार के जल.के प्रयोग में किया जा सकता 
है इसी नियम को इस सूत्र द्वारा पुष्ट किया गया है । यह्व सूत्र मानसिक पवित्रता 


को प्रधानता देता है भौर कमण्डल की सभी प्रकार के कार्यो के लिए उपयोगिता को 
असग्दिग्ध प्रमाणित करता है । 


शाख्जलक्षणेष्वर्थेषु सामाम्यतो दृष्ट्या आन्तिन कार्यो | चिशिष्टोरपत्त्या च 
मण्डलुप्रशंसेव । भाचरेत्‌ अनुतिष्ठेत्‌ जढकायम्‌ ॥ २॥ . . `; } 


मूत्रपुरीषे कुर्वत्‌ दक्षिणे हस्ते शृह्णातिःसव्ये आचमनीयम्‌ ॥२॥ 


४४ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ कपण्ड लूचर्या 


; अन्नु--मूत्र और मलत्याग करते समय कमण्डलू को दाहिगे हाथ गें रखे और 
अचमन करते समय बायें हाथ में ॥ ३ ॥ 


मूत्रपुरोषयोराचमने च नियम; । अनुपयोगकाडे यथासौकय भवति तथा 


| गृह्यादिस्यथः ॥ ३ ॥ 


: एतस्सिष्यति साधूनास्‌॥ ४ ॥ 
अनु०--ये ( कमण्डलु-विषयक ) नियय साधुओं ( विट्ठानों ) के विषय में 


| 'छाग होते हैं ॥ ४ ॥. . 
` एतस्मिन्‌ कमण्हळो ये घर्मा अभिहितास्ते साधूनां सिध्यन्ति नेतरेषाम_। 


साधवश्च निर्विशङ्कितशाख्राथीः ।। ४ ॥ 
असुमे वार्थे दृष्टान्तेन द्रढयन्नाह. 
यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेष्य उच्यते । 
- अपां तथेव संयोगान्नित्यो मेष्यः कमण्डलुः || ५॥ 
अनु०--जिस प्रकार सोमरस के संयोग से यज्ञिय पात्र चमस को पवित्र बताया 


जाता है, उसी प्रकार जल के संयोग से कमण्डलू भी सदेव पवित्र रहता है ॥ ५॥ 


सेधो यज्ञ; तदहों मेध्यः ॥ ५ 1! 
यस्मात्‌ 'कमण्डछदकेनाउभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावद्शु चिः परेषाम्‌ 
( १.४. १४ ) इत्युक्तं, तस्मात्‌ू-- 
पितृदेवाग्निकार्यषु तस्मात्तं परिबजयेत्‌ ।, ६ ॥ 


अनु०--इस कारण पितृ, देव तथा अग्नि संबन्धी कार्यों में कमण्डलु का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए || ६॥ 


टि०--दस सूत्र का निद उपर्युक्त वष्ठ खण्डान्तर्गत सूत्र १५ की ओर है, 
जिसमें कमण्डलू से हाथ-पैर धोने पर उनके गीले रहने तक अशुद्धि मानी गयी है। 
कमण्डलूद्क यस्माच्छुद्धिकारणम्‌-- 
तस्माद्विना कमण्डलुना नाऽष्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं न गृहाद्‌ः 
शृहदम्‌ ।। ७॥ 


अलु०--( चूंकि कमण्डलु शुद्धि के लिए आवश्यक है) इस कारण कमण्डलु के 
विना याचा नहीं करनी चाहिए, ग्राम की सीमा की ओर नहीं जाना चाहिए और 
न एक घर से दूसरे घर को ही जाना चाहिए ॥ ७ ॥ 


ग 


| | कक 


सप्तमः पण्डः ] ` प्रथमप्रइने चतुर्थोऽध्यायः ४५ 


मूशोरसर्गादेरनियतकाछत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
पदमपि न्‌ गच्छेदिपुमात्रादित्येके | ८ ॥ 
यदिच्छद्रमंसन्ततिमिति बोधायनः || 8 ॥ ` 


अनु ०--छुछ भाचारयो का मत है कि कमण्डलु के विना बाण फी दूरी से एक 
पद भी आगे नहीं जाना चाहिए ॥ ८॥ 


अनु ०--बौधायन्त का मत है कि यदि अपने घम का अनवरत पालन करता 
रहनी चाहे तो कमण्डलू के विना कहीं न जाये ॥ ९॥। 


सन्ततिरविच्छेद्‌ः ॥ ९ ॥ 


ऋ्विधसृर्बिधानं वाखदति ऋण्विधसग्विधानं बाग्बदति 11 १० ॥ 
अनु४--इस विषय में वाक्‌ ( ब्राह्मण ग्रन्थ ) फे अनुसार एक त्र्चा भी 
( कमण्डलूविषयक नियम की ) पुष्टि करती है ॥ १०॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी ने वाऊ का अथं ब्राह्मण किया है भोर इस सन्दभे में 
“तस्येषा भवति । यत्ते शिल्पं कश्यपरोचमावत्‌” उद्धृत किया है । 
संभवतः कमल्‌ की शुद्धि-भणुद्धि एवं घामिक कर्मों के लिए उसकी उपयोगिता 
पर इस धमंसूत्र में अन्य घमंसूत्रों की अपेक्षा अधिक सामग्री प्रस्तुत की गयो । 
वागिति ब्राह्मणमुच्यते । अस्मिन्नथें ऋगप्यस्तीति ब्राह्मणमादेत्यथे: । स 
यथा--'तस्यंषा भवति। यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनावत्‌” इति ॥ १०॥ 


इति प्रथमप्रइने चतुर्थाध्याये सप्तमः खण्डः 


प्रथमग्रइने पञ्चमाध्याये अष्टमः खण्डः 


कमण्डलुशो चप्रसङ्गेनाऽन्यद्र्यविषयमपि शौच मारभ्यते 
अथाऽतइशोचा थिष्ठानम्‌ ॥ १ ॥ 
अनु ०--भ्रव शुद्धि के दूसरे कारणों या साधनों का वणन किया जाता है ॥१॥ 
अधिष्ठानं निधानं कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । शोध्यद्रव्यं बा ॥ १॥ 
अद्मिइशुदृष्यन्ति गात्राणि बुद्धज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनस्सत्पेन शुष्यतीति ॥ २ ॥ 


अनु०--जल से शरीर शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है; श्रहिसा सै 
भूतात्मा पवित्र होता है ओर मन सत्य से शुद्ध होता है ॥ २॥ 
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टि०--वाणी, मन और शरीर से घ्रागियों को दुःख न देना आह है; कर्मों 
के कर्ता को भ्रुतात्मा कहा जाता है। मन सङ्कल्प विकल्पात्मक है और सत्य सै 
तात्पये है यथाभूतार्थ प्रचन । गोविन्द स्वामी 

अन्प्रहणं मृदादीनामप्युपछक्षणार्थेम्‌ । गात्रम्रहणं पार्थिवद्रऽ्यान्तरप्रदृश- 
नाथमं। बुद्धिरन्तरात्मा । सा च व्यवसायार्मिका । ज्ञानं तत्वाबबोध: । 
तस्मिन्‌ सति रागादिक्षयादन्तरात्मा झुद्धो भवति | बाडानःकायभूतानां दुःख- 
स्याऽनुत्पादनं अहिंसा, तया च भतात्मा शुष्यति । स पुनः कर्मणां कर्ता । भाह्‌ 
व्च सजुः 

यः करोति कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुध: । इति ॥ 

सङ्कल्पविकल्पास्मंकं मन हैत्युच्यते । सत्यं तु यथाभ्‌ताथवचनम्‌ ॥ 
' एवं च सति-- | 

मनरश्धुद्विरन्तरशोवम ॥ ३ ॥ 

अनु०---मन की शुद्धि को.आन्तरिक शौच कहा जाता है ॥ ३॥ 
,, तत्र ज्ञानेन-सत्येन या शुद्धिरुक्ता तदन्तरशो'चमित्ति वेदितव्यमू । अन्यदू- 
बहिश्शौचम्‌ !। ३ ॥ ० 0 
तदेव तावद्वधाख्यास्यामः-- . : 

“`: ¦ 'बहिशशोचं व्याख्यास्यामः ॥४॥  । 7 
असु०--भब बाह्य.शोच की व्याख्या की जायंगी ॥ ४.॥ ' 
टि०--इस प्रकार शौच या शुद्धि दो प्रकार की हैः आभ्यन्तर या भाग्तरिक 
तथा बाह्य शौच || | | 

विविधाउ5ख्या विस्तर इत्यथः ॥ ४॥ ` 

बाहस्याऽचेतनंस्यं गात्रावेरशुचिभावे पुरुषस्थाऽप्यज्ुचित्वं भवतीति तदर्थ 
बाह्मशौचभारभ्यते । भद्विरेवाऽऽचमन्ं क्रियत इति तदेव प्रथममार'ःयते- 

कौशं सौत्रं ‹ वा त्रिख्निबृद्यज्ञोषवीतमानाभेदक्षिणं बाहुप्रुदृधृत्प 

सव्यमबधाय शिरोऽबदष्यांत्‌ ॥ ५॥ 

अनु०--यज्ञोपबीत कुश्च का बना हो, अथवा सूत का अना हो, और तीन बार 
क्षिगुण किया गया हो । नाभि के ऊपर तक, दाहिनी भ्रु को उपर उठाकर, 
पायीं भुजा को नीचे करके तथा सिर को नीचे करके यज्ञो! वीत घारण करे 1। ५ ॥ 

टि०-यञ्ञोपचीत उपयुक्त विधि से इन अवसरों पर श्रवश्य धारण करे। गुरुओं, 
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वृद्धो, अतिथियों की पूजा, होम, जप कर्म, भोजन, आचमन तथा स्वाध्याय ! इसके 
विपरीत विधि से प्राचीनावीत होता है जिसका उल्लेख अगले सुत्र में किया गया है। 


कुशबिकारः कोशम्‌; सूत्रस्य विकारः, सौत्रम्‌ ' तच्च सूत्रं कार्पासमयम्‌ | 


त्रिरिति क्रियाभ्यावृत्तिगणने सुच्‌ भवतीति। त्रिवृदिति 'च' त्रिगुणं भवति । 


एतदुक्ते भवति -- नवकृत्वस्पंपादयेदिति । यज्ञाथसुपवीतं उपव्यानं विन्यास वि- 
शेषः | यश्ञम्रहणं गुरूपासनादेरपि प्रदशनाथेम्‌ । तथा चाउडपस्तम्बः--पा- 
सने गुरूणां वृद्धानामतिथीनां होमे जप्यकर्मणि भोजन आचमने, स्वाध्याये च 
यज्ञोपवीती स्यात्‌? इति । आनाभेः, आड्यर्यादायाम्‌ , : ऊध्व नाभेरित्यथेः। 
दक्षिणं बाहुमबधाय बाहोरधस्तात्कृत्वा शिरोऽवदभ्यात्‌ दक्षिणं बाहुं शिरञ्रोपरि 


शृह्णोयादित्यथः । तथा च श्रृतिः-'दक्षिणं बाहुमुद्धरतेऽवघत्ते सव्यमितिः 


यज्ञोपवीतम्‌ इति च ॥ ५॥ 


विपरीत पितृंग्य! ॥ ६ र 
श्रतु०--इसके विपरीत. ( दाहिनी भुजा को नीचे करके बायीं को 'ऊपर उठा- 
कीर तथा सिर नीचे क्‌ रके ) पितृकम में धारणा किया जाय ॥। ६ i! + If के 7 


दक्षिणब।हमधस्तातकृषत्वा सड्यं बाहुमुत्थाय शिरोडवदध्यांत्‌ । थतिरपि 

एतदेब विपरोतं प्राचीनाबीतम्‌! इति | पितुनुद्दिशयः यत्क्रियते तत्रतद्ववति॥६॥ 
कण्ठेऽबसक्तं, निवीतम्‌ ॥: ७.॥ ७-६; हि 

अनु०--पदि यशसूत्र क्रण्ठ में ही लटकाकर, घारण.किया -जाय तो निवीत कहुक 
लाता है ॥ ७॥ * 

मनुष्याणां भवति । ऋषीणामित्येवेदमुक्त भवति ॥ ७ || . 

अधो$बसक्तमधोवीतम्‌ ॥ ¢. ॥ त 

अनु०--यदि यज्ञसूत्र नाभि से नीचे लटका कर धारण किया जःय तो भधो 
बीत कहलाता है ॥८॥ 

नाभेरधो5बसक्तमधःक्षिप्रमधोबोतं भवति। एतदेव 'संबोतं मानुषम्‌’ इ ते 
चोच्यते । मनुष्यकायंघु कतेञ्यम्‌ , तानि च'ऽञ्जनाभ्यञ्जनो द्रपनादीनि ॥ ८ ॥ 
आचमनादिशौचाङ्गतया यज्ञोपर्व तमुक्तम्‌ । इदानीं तदेव शौचम) ह~ 
प्राङ मुख उदडमुखो बाऽऽसीरःयौचमारमेत । शुचौ देशे पक्षिणं बा! 
जान्यन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पाकौ पाणी 'चाऊप्णिभन्थात ॥ ९ ॥ 

अनु० -शोच का कमे पूर्व की भोर मुख करके अथवा उत्तर छी ओर मुख 
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करके पवित्र स्थान पर बैठकर करे । दाहिनी बाहु को दोनों घुटनों के बीच रखते 
हुए पैरों को धोवे और फिर मणिबन्धन तक दोनों हाथों को घोवे ॥ ९ ॥ 
_ टि०-गोविन्द स्वामी के अनुसार सुत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द से मूधादि से अप- 
चित्र बने शरीर के अन्य अंगों के प्रक्षालन का नियम भी इस सूष द्वारा निदिष्ट है। 
शौचमिद्दा55चमनमभिप्रेतम्‌ । शुचावित्येष सिद्धे देशग्रहणं पादुकादा- 
` चारूढेनाऽऽचमनं न कतेव्यमिति बोधयितुम्‌ । अनेकपुरुषोन्नाय्योदे । आसीन” 
प्रहणं शयनादिनिशृत्त्यथंम्‌ । प्रक्षाल्य पाणो पादौ चेति चशब्दान्मूत्राद्युपहतं 
गात्रान्तरमपि प्रक्षाल्येति गम्यते ॥ ९॥ 
द ि र च र 
पादप्रक्षारनोच्छेषणेन नाऽऽचामे द्यद्याचामेदू भूमो स्रावयित्वाऽऽ 
चामेत्‌ ॥ १० ॥ | 
अनु०--पैर घोने के बाद बचे हुए जल से भाचमन न करै । यदि आचमन 
करना ही हो तो उसमें से कुछ जल भूमि पर गिराकर तब प्रवशिष्ट जळ से आच- 
मन करे ॥ १०।। | | है 
यत्पात्रस्थोदकेन पादप्रक्षाठनं कृतं तदवरिष्ट पादप्रक्षालनोच्छेपणं तेना- 
ऽऽचमनं न फाथम्‌। अन्यस्या ऽसम्भवे तेनाऽपि यद्याचामेद्भूमौ स्राबयित्वा5- 
इचामेत्‌ । तस्मादूभूमौ किख्चिदुदक विख्ाव्याऽऽचमनं कायम्‌ ॥ १० ॥ 
आचमन एव पाण्यवयवविशेषबिधित्सया55६-- 
ब्राक्षणेन तीर्थेनाऽऽचामेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु ०--बाहा तीर्थं से आचमत करे ।। ११ ॥ 
किं तदूज्ाह्म' तीथेम्‌ ! 
अङष्ठूरं ब्राह्ला तीथम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु०--भगू ठे के मुल भाग को ब्राह्म तीर्थ कहते हुँ॥ १२ ॥। 
तस्याऽङु्ठमूछस्योत्तरतो मेखळा ॥ २१ ॥ 
एतससङ्गास्पिदृतर्पणाद्यथसन्यान्य प तीथीन्याइ-- े 
अङुठग्रं पिञ्यमङुख्पPृ देबमङ्कुलिमूलमाषेस्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु०-- जगूठे के अग्र भाग को पित्र्य तीथ, श्रङ्खलियों के अग्रभाग को देवतीर्थं 
तया अङ्गलियों कें मूल भाग को आपे तीर्थं कहते हैं ॥ १३॥ 


न्स ति जलन 


१. इतः वुत्रान्तर पुस्तकात्तरेषु । 
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क 


अष्टमः खण्ड! ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोञ्ध्यायः ४९ 


अहु्यङकुष्ठयो्म ध्यं पित्र्यम्‌ । तथा च वसिष्ठ:- प्रदेशिन्यङ्कुल्योरन्तरे 
पिन्यम' इति । ऋज्वस्यतू।॥ १९ ॥ 
इदानीमाचमन एवं किख्ित्पयुदस्यति- 

नाऽङुलीभिन संबुद्धं सफेनाभिर्नोष्णाभिन क्षाराभिन लबणाभिने 

कटुका मिन कलुषा भिने विवर्णासिन दृगन्धरसाभिः ॥ १४ ॥ 

अज्ु०--अङ्कलियों से निकले हुए, बुल-बुरे से युक्त, फेन वाले, गरम किये 
गये, किसी अन्य वस्तु को मिळाकर क्षार बनाये गये, नमक से युक्त, कड़वे, गन्दै 
बदले हुए रंग वाले, दुर्गेग्ध वाछे जल से झाचमन न करे ॥ १४॥ 

दि०-- गोविन्द स्वामी द अनुसार यदि ये दोष स्वभावतः आये हों तो बह 
जरू अयोग्य नहीं होता, उदाहरण के लिए सूर्य की किरणों द्वारा उष्ण धना जळ, 
स्वभाव से खारा जल, वर्षा के कारण गन्दा बना जल, दाचमन के लिए अयोग्य 
नहीं माना जाता । | 


अङ्कुलोस्राविताभिः अद्भिनाऽऽचामेत्‌ इति सम्बन्धः । बुदूबुदः स्फोटः । 
सफेनाः सडिण्डीरा: । उष्णासिः श्रग्निना, ना55दित्यरशिमिभिः । क्षाः 
 राश्व द्रब्यान्तरसंक्रमणात्‌, न स्वभावतः । कालुष्यमपि कारणान्तरेण, 
न वर्षादिना । विवणेत्वमपि तथा, न तु भूगुणेन ॥ १४ ॥ 

अथाऽऽचमन एव कतुरवस्था: पयुंद्स्यन्ते-- 


' न हसन्न जस्पन्न तिष्ठुन्न विलोकयन्न प्रह्धी न प्रणतो न मुक्त- 
शिखो न ग्राइतकण्ठो न वेष्टितशिरा न स्वरमाणो नाऽयज्ञोपवीतो न. 


प्रसारितपादो. नाउध्यद्धकक्ष्यो न बहिर्जालु) शब्दमछुर्वन्‌ त्रिरपो हृदयं- 
गमाः पिबेत्‌ ॥ १५॥ 


अनु०--हेसते हुए धाषमन न करे, बोलते हुए आचमन त्त करे, खड़े हो कर 
न करे, चारो ओर देखते हुए न करे, सिर या शरीर को झुकाए हुए झाषमन न 
करे, शिखा खोल कर अथवा कण्ठ को वस्त्र से ढककर क्षाचमन न करे, सिर को 
झाच्छादित करके - आचमन च करे, जल्दीबाजी में, यशोपवीती हुए बिना, पैरों 
को फलाकर, कटि को वस्त्र से बाँधे हुए, दाहिने हाथ को घुटनों से बाहर किये हुए 


झाचमन न करे, कोई शब्द किये बिना तीन बार इस प्रकार जल पिये जो जेल 
हृदर तक पहुंचे ॥ १५ ॥ 


प्रह अधोमुखः | णतो वक्रकायः । ननु 'आसीनइशौचमारभेत' इत्युक्तम 


be प्रतिषेधः ? इच्यते- तत्र उपवीतस्राहचयीदासनयोगविधानं 
४ बी० ध० 


डायर 
+ 


५० बोधायनन-्धमेसूत्रम्‌ [ घाश्मतविधि! 


ब्रेवर्णिकाधिकार स्यात्‌ । ततश्च खीशद्रागा स्थानादियोंगिनामप्य चमनं शाप्येत, 
साभूदिति पुनम्नहणमू । अथ वा अत्यन्तापदि तस्रह्ृताभ्यतुश्ञ नाय | पद्ठा-- 
हसनजए्पनादिप्रतिपेधाथ दृष्टास्तत्वेनोपन्यासः । 'आवद्धकक्ष्यः क्तासनबन्धः' 
बहिजीनुः जान्बोबहिगतदक्षिणबाहुः । यथा च गोतमः-_दक्षिगं बाहु' जान्ब 
न्तरा कृत्वा! इति । त्रिःपाने क्रियमाणे एकैकस्याम.वृत्तौ हृदयङ्गमा भिरद्रिभेवित' 
ख्यम्‌ , ततञ्च पागिपूरणोद्केन पानं कायम्‌ । अन्गदतिरोहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रि, परिसजेद्‌ द्विरित्येंके ॥ १६॥ 
श्रलु ००-तीन बार ( मुख से बाह्र, निकले हुए जल को ) पोछे । कुछ क्षाघायों 
का मत है कि केवल दो बार परिमार्जन करे ॥ १६ ॥! 
आस्यात्‌ बहिभूतसुदक त्रिः परिसजेत्‌, द्विरित्येके । परिमार्जन एब हिर- 
भ्यासो न पानेऽपि । उत्तरत छभयप्रहणात्त्‌ ॥ १६ ॥ 
सकृदुभयं खियाश्शुद्रस्य र ॥ १७ ॥ 
भनु०-- छी भोर शूद्र भावमनाथे जल का पान तथा परिमार्जन केवल एक- 
एक बार ही करे ॥ १७॥ | 
उभयं पानं मार्जनं च खीशद्रयोरसक्कत्सकृत्‌ ॥ १७ ॥ 
गअथाऽप्युदाहरन्ति- 
गतामिह दयं विग्रः कण्ठयामि। क्षत्रियर्शुचिः | 
वेइपो द्ध प्राशिताभिस्स्यात्‌ खोशूद्री स्पृश्य चाऽन्तत इति ॥ १८ ॥ 


अन ०--इस विषय में धमंणास्त्रश्ञष निम्नलिखित पद्य उदुशुत फरते हैं-ब्राह्माण 
हृदय तक पहुंचे हुए जल से शुद्ध होता है, क्षत्रिय कण्ठ तक पहुंचे हुए जल से। 


` वैश्य मुख में पहुंचे हुए जल से शुद्ध होता है । स्त्री और शुद्र झोठ रो ही जल र्ग 
कर पवित्र हो जाते हैं 1 १८ 1) 


१, त्रिरोष्ठो परिमजेत्‌ द्विरित्येक इत्यापस्तम्बः ( भापण्धण १, १५. ३. ४ ) 
एवं चौष्ठस्येव परिमार्जनं कण्ठतो वदति सुत्रकार आपस्तम्त्र: । छत्र तु व्याख्याता 
वहिर्भूतस्योदकस्य परिमा्जेनस्याऽयं विधिरित्यशिप्रेति । 

२. सकृदुभयं शुद्रस्य स्त्रियाश्च. अ, पु. पा, जिराचामेंदप: पूर्व द्विः प्रमृज्या्तती 
मुखमु । शारीरं शौचमिच्छन्‌ हि स्त्री शुद्रस्तु सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ इति मनु; (म.५.११९) 

३. ृदूगाभिः पूयते विप्रः छण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वेश्योइज्ि: प्राश्चिताभिस्तु 
रुद्रः स्पुष्ठाभिरस्ततः ॥ इति मनु; ( ९. ६२ ) अनेन इलोकेन साकं सुत्रस्य मह” 
त्साहदयमस्त्यवकछो कत्तीयम्‌ । 


अष्टमः खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ५१ 


टि०--दष्टव्य-मनु०२.६२ हृद्गाभिः पूयते विघ्रः कण्ठगा भेह दमित: । 
वैद्यो टि: प्राशिताभिस्तु शुद्र: स्पुष्ठाभिरन्ततः ॥ 


चर्णास्तरध्योदकपरिमाणान्तरविधानादेतव हृवयङ्गमविधिविप्रस्थेति भाप्ते 


पुनर्चिप्रश्रदणमितरवर्णाथसनुचाद; । हृदयादुपरि कण्ठः | तरशाहुपरि फाक- 
छम्‌ । तस्मादुपर्गोप्ठमिति प्रतिवण स्थाननिदेशः । स्त्रोशद्रभोरप्यास्यप्र शेप 
उद्‌करय द्रष्टव्यो न स्पदानमात्रम ॥ १८ ॥ 

द्न्तवददन्तसक्तेपु दन्तवत्तेपु धारणा । | 

सरस्तेषु तेप्‌ नाऽऽचामेभेषां पंस्रावबच्छुचिरिति ॥ १९ ॥ 

अनु०--दाँतों के समान ही दाँतों भ॑ लगी जल की ब्दो को दाँतों के समान हो. 

( शुद्ध ) समझा जाता है । उनकै मुख से बाहर निकलने पर झाचमन त करे! 
उनके मुख से लिकल जाने से ही शुद्धि हो जाती है ॥ १९॥ 


दि०--द्रेष्टव्य, मतु० ५.१९ दस्तवहन्तलररेषु जिह्वास्पश ए निनं तु । परिष्यु तेष 
तत्स्यानात्‌ निगिरक्षेव तच्छुनि: ॥ 
दन्तवददन्तसक्तधु उदकबिन्दुपर । किपुकत भषति? दन्तभत्तेषु धारणा 


कार्या । बहिगतजलस्य परिमाजनविधानादन्तगतस्य दोषाभ।व इत्यभिप्रायः 
संखाबः छाळा॥ १९॥ 


अझुमेचाऽथ परकीयमतेन द्रढयितुमाहू-- 
अथा$प्युदाद्दरन्ति-- 


'दन्तबन्तलग्नेष, यच्चाडप्यन्तमुखे भवेत्‌ । 
आचान्तस्थाज्वशिष्ट॑ स्यानिगिरन्नेव तच्छुचिरिति ॥२०॥ 
अनु०--इप्तकी पृष्टि के लिए एक अन्य पद्य उद्धुत करते हैं---दाँतों के समान 
ही दाँचो में चिपकी हुई बरतुए, अथवा जो मुख के भीतर गयी हुई वस्तु होती है, 
अथवा शाचमन के बाद भी जो कुछ जलबिन्दु आदि मुख में अवशिष्ठ होता है उसके 
निगल लेने से ही शुद्धि हो जाती है ॥ २०॥ 
आचभचोत्तरकाळं यदास्येञ्वशिष्टमुपळभ्यते जलांवशिष्टमबहाय द्रव्यं 
तन्निगिरन्‌ प्रवेशयन्नेव तच्छुचिः, भवतीति शेष: ।। २० || 


are moa किला nove cer em ne 


क णी 


१. दन्तबददन्तलनेषु जिह्वास्पर्श शुचिन तु । परिच्युतेषु ५त्स्थानास्‌ निगिरनेव 
तच्छुचि: ॥ इति मतुः ( म, ५. १९ ) 


५२ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ शरीरणुक्धि: 
तथा55चमने किञ्चिद्विधिरसयाऽऽह-- | 
खान्यङ्भिस्संस्पृश्य पादो नाभि शिरः सव्यं पाणिमन्ततः ॥ २१॥ - 
अन०--सिर के छिद्रों ( चक्षु आदि इन्द्रियों ) का स्पर्श करके, दोनों पैरों, 
नाभि, सिर मोर बाय हाथ का स्पश करे ॥| २१ ॥ 
टि०--किन अञ्गलियों से किस अंग का स्पर्श करना चाहिए इस संबन्ध में 
गोविन्द स्वामी ने दो पद्य उद्धृत किये (; । यह स्पर्शंविधि झचमन-नियम काही 
झग है । 
खानि शीषेणयानि चश्षुरादीनीन्द्रियाणि | कुतः | स्मृत्यन्तरदृशेनात्‌ उध्य 
च पुरुषस्य नाभ्य' इति वक्ष्यति 
अउुप्रनामिकाभ्यां तु चक्षुषी समुपस्छशेत्‌ । 
उभाभ्यां प्रत्येकमिति शेषः । एवमुत्तरप्राऽपि योज्यम ।। 
्रदेशिन्यङकुष्ठाभ्यां तु मासिक समुपस्पृशेत्‌ ॥ 
कनिष्ठिकाङ्कुष्ठाभ्यां तु श्रवणे समुपस्प्रशेत्‌ । 
पादाबभ्युक्ष्य सवोभिः नामिमहुष्ठकेन तु ॥ 
दद्यात्त ग्नि सर्वाभिस्सव्ये पाणौ ततो जछम्‌ ॥ इति ॥ २१॥ 
| त्राणां शौ'चमुक्तम्‌ । सम्प्रति तत्सम्बन्धिनो द्रठ्यस्याऽऽह । तत्र यदूद्रव्य- 
इस्तक्षदुच्छिष्टो भावति तस्य द्रव्यस्य कि शौचमि/यत भाइ-- 
तेजसं येदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुः स्या5चम्या&दास्यजळ्ि | 
रोक्षेर्‌॥ २२॥ 
| छन्‌॥---यदि घासु निमित पात्र को हाथ में लिये हुए अपवित्र हो जाय तो 
उसे रखकर आचमन फरे, और उपे ग्रहण करते समय उस पर जल छिड़के । २२ ॥ 
पेजसा हेतुभूतेन यस्क्रियते तत्तजसं तद्धस्तस्तु उच्छिष्टी भवति, निधाय 
च तद्द्रव्यमाचभ्याऽऽदास्यम्‌ तदूद्रव्यं श्रद्भिः प्रोक्षेत्‌ .। स च तद्द्रव्यं चः 
प्रयत्तं भबति ॥ २२॥ 
अथ घेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्‌ तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्मद्धिः 
रक्षेत्‌ ॥ २३ ॥ | 
अन्लु०--यदि हाथ में अन्न लिये हुए भ्रशुद्ध हो जाय, तो उसे रखकर थाचमन 
करे और उसे पुनः ग्रहण करते समय उस पर जल छिड़के ॥ २३ ॥ 
एथगारम्भस्तैजसेनाऽन्नस्य वैढक्षण्यप्रदीनाथेः । पूवत्र तैजसहस्तस्याऽ- 


अष्टम: खण्ड: | प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ५३ 


प्रायत्ये संजाते शौँचमुक्तम्‌ । इद तु पात्रान्तरान्नहस्तस्थ शोचमिति विशेषः । 
तथा च बसिष्ठ:-- EE 
चरन्नभ्यवहार्यषु उच्छिष्ट यदि संस्पृशेत्‌ । 
भूमी निधाय दत्पात्रमाचम्य प्रचरेत्पुनः ॥ इति ॥ २४ ॥ 
अञ्च चेदङ्विरुच्छिटी स्यात्‌ तदुदस्याचम्यादार्यन्न दिभिः 
प्रोक्षेत्‌ ॥ २४ ॥ 
~ 
एतदेव बिपरीतममत्र ॥ २५ ॥ 

अनु०--यदि हाथ में उल लिये हुए अशुद्ध हो जाय तो उसे रखकर आचमन 
करे और ग्रहण करते समए जल छिड़के ।। २४ ॥ 

अनु०---यह मिट्टी के पाध फे विषय में बताये गये नियम के विपरीत है 11२५॥ 

टि०--यंहाँ तात्पर्यं यह है कि मिट्टी का पात्र यदि भपवित्र हो जाय तो उसे 
फिर ग्रहण नहीं किया जाता । अन्य प्रकार के पात्रों का पुनः अग्नि से दाह किया 
जाता है । 

अमत्रं सृन्मयपात्रमिद्दाइभिप्रेतस । तस्याइत्यन्तोपह्तस्योदसनमात्रसेव 
नाऽऽदानमित्यर्थः । इतरस्य पुनर्दीह एव ॥ २४-२५ ॥ 

वानस्पःये बिकल्प ॥ २६॥ | 

अनु५--ल्बड़ी के पात्रों के विषय में विकल्प नियम है। ( क्षर्यातु उसका 
त्याग भी किया जा सकता है और पुनः ग्रहण भी किया जा सकता है ) ॥ २६॥ 

वानस्पत्ये आक्षे पात्रेडप्रयते सति 'आदानमुदसनं वा विकल्पः उपहति- 
विशेषापेक्षया । आचमनं तु स्थितमेब ॥ २६॥ 

पुरुण संयु'कद्रव्यस्या5प्रायत्ये शौचमुक्तम्‌ । श्रधुना वियुक्ताषस्थायासाह-- 

तेजसानामुच्छिष्टाना गोशकृम्मद्भस्मभिः परिमाजनमन्य 

तमेन वा ॥ २७ ॥ 

अन०--अशुद्ध हुए धातु के पात्रों को गोबर, मिट्टी, और भस्म से अथवा इनमें 


से किसी एक से मळे ॥ २७॥ 


१. आदानस्प विकल्पः, इति क० पु० 

२, 806. मनु 7071, ५. ११४ ६० १२४, कोदोयाविकयोऊ्षैः कुतपानामरिष्टैः। 
धोफलेरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ क्षौमचच्छङ्कश्ङ्गाणामस्थिन्दतमयस्य च । 
शृद्धिविजानता कार्या गोमूनेणो दकेन वा ॥ इति स्मृत्यन्तरवचनमेतत्संवादि । 


५४ बौधायन-घर्म सूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धिः 
उपघातापेछया द्रव्याणां समुच्चयविकन्पी द्रष्टटयी । उद्दक पुनस्सवंत्रा- 
नुबतेते ॥ २७॥ | 
ग्रथ विशिष्टानां तैजसानां शोचास्तरमाह-- 
ताम्ररजतसुबर्णानामस्लेः ॥ २८॥ 
अनु०--ताँबे चाँदी झोर सोने के पात्रों के अपवित्र होने पर उनको अम्ल से 
शुद्ध करे 11 २८ ॥ 


परिमाजनमित्यनुबतते । सळेपानामेतत्‌ । निर्लपानां तु पूर्वोक्तानामन्य 
तमेनेव । तथा च वसिष्ठ:--अद्धिरेव काञ्चनं पूयते तथा रञ्जतम्‌' 
इत्ति ॥ २८॥ 


अमश्राणां ददनम्‌ ॥ २६ ॥ 
थनु०--( स्पर्श मात्र से दुषित ) मिट्टी के पात्रों का अग्नि पर दाह करने से 
शुद्धि होती है ॥ २९॥ 
स्पशमात्रादुच्छिष्टानां मृन्मयानां पुनर्दाहः शौ चमाम्नातम्‌। अनद्वाप्रायत्य- 
युक्तरपश ठु प्रोक्षणमेच ॥ २९ ॥ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन०--छकड़ी के बने पात्रों के दुषित होने पर उनको छीलने पर शुद्धि 
होती है । ३० ॥ 
गौ चसित्य्ुवतेते ॥ ३० 1 
बेणबानां गोमयेन ॥ ३१ ॥ 
अ्रनु०--बॉस.से बने हुए उपकरणों की शुद्धि गोबर से होती है ॥ ३१॥ 
परिमाजेनमिति शेषः । विदळादीनामशुचिस्पृष्टानामेतत्‌ !। ११ ॥ 
फलमयाना गोवाहरऽ्ज्वा ॥ २२॥ 
ग्रनुए--फल ( बिल्व, नारियल आदि ) से बने हुए पात्रों की शुद्धि गो के 
केशों से बनी रज्जु से रगड़ने पर होती हे ॥ ३२ ॥ 


बिल्बनालिकेरादिफळविकाराणां गोबाळरज्ञ्या । परिमाजनम्‌ । रञ्जुग्रहणं 
बाळबहुत्वोपलक्षणाथम्‌ । तथा च वसिष्ठ --'गोबाछेः ( परिमार्जनं ) फलम- 
यानाम्‌? ॥ इति ॥ १२॥ 


कुष्णाजिनानां बिरषतण्डुलेः ॥ ३३ ॥ 


क त म त त त त त त मा त र त म rnin सित मम्मीची जयकार का 


लषष्टम: खण्ड; ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ˆ ५५' 
अनु०-काले मृग का घमं पिसे हुए बिल्व भोर चावछ के लेप द्वारा शुद्ध 
होता है ॥ ३३ ॥ 
विल्यतण्डुळान्‌ पिष्टाडवळेपनं कार्यमित्यथः ॥ ३३ ॥ 
कुतपानामरिष्टेः ॥ ३४ ॥ 
अन्‌०--कुतपानाम के पर्वतीय बकरे के रोम से बनी वस्तुओं की शुद्धि रीठी 
से होती है ॥ ३४॥ 
कुतपा नाम पार्वेतीयच्छागरोमनिमिताः कम्बला उच्यन्ते । "अरिष्टः पूय- 
बुक्षफळे: ॥ ३४ ॥ | 
और्णानामादित्येन ॥ ३५ ॥ 
अनु०--ऊन के बस्त्रौं की शुद्धि भूयं की किरणों से होती हे ।। १५ ॥ 
ऊर्णा अविलोमानि। तद्विकाराणां प्रावरणाद नाम दित्यातपेन शुद्धि: ॥३५॥ 
*भौमाणां गौरसषेपकल्केन || ३६ ॥ 
अनु०--रेशमी यस्मों की शुद्धि पीले सरसों के छेप से होती है ॥ ३६॥ 
क्षुमा अतसी तद्विकाराणाप ॥ १६ ॥ 
मृदा चेलानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
.- अन०--सूती वस्त्रों की शुद्धि मिट्टी से होती है ॥ ३७॥ 
कार्पीसमयानां मृदा शुद्धिः ।। ३७ ॥ 
चेलबत्‌ चमंणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अनु०--( कृष्णमृग चमं के भतिरिक्त अन्य ) चर्म से बने वस्त्रादि की. शुद्धि 
भी सूती बस्न के समान ही ( मिट्टी से ) होती है ॥ ३८ ॥ ; 


कृष्णाजिनव्यतिरिक्तानामिति शेषः ॥ ३८॥ | 
` तैज्चसबदुपलमणीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रनुए--पत्थरों और मणियों की शुद्धि घातुनिमित पदार्थों के समान ही 


( गोबर, मिट्टी, भस्म से ) होती है ॥ ३९॥ १, _( गोबर, मिट्टी, भस्म से होती हे॥१९॥ ` `" ५% 


१, रीठी इति भाषांयामु । 

२, “गौरसर्षपकल्केन क्षौमजानाम्‌” इलि वसिष्ठः ( व० ३-५० ) 

३“ तैजसवदुपळमणीनां, मणिवच्छद्लशुक्तीना, दोसवदर्थ्ना रज्जुविदश्चमणाँ . 
चेछवच्छोचमु । इति वसिष्ठः ( व० ३-४९ ) | 


जाच चचाल चरून [ हण्य शु छू; 


` उपलानां भणीनां च गोशक्दादिभिष्युद्धिः ॥ १९ ॥ 
दाहवद्स्थ्नाम | ४० ॥ 
अनु०--णस्थिनिर्भित पदार्थों की शुद्धि काष्ठ की वस्तुओं के समान ही 
( छोलकर ) होती है ।। ४० ॥ - 
तक्षणमित्य्थः ॥ ४० ॥ 
झौमचच्छड्वमङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनु०--षाङ्क, सींग, सीप और हाथी दांत की वस्तुप्रो की शुद्धि रेशमी वस्त्र 
के समान ( पोले सरसों के लेप द्वारा ) होती है 11 ४१ ।। 
गौरसबघंपकल्फेन शौचं कार्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
, | पयसा वा ॥ ४२ ॥ 
|. अनु०--धथवा दुध से धोने से भी उनकी शुद्धि होती है ॥ ४२॥ 
प्रश्नाठनमिति शेषः ॥ ४२ ॥ 
चक्षुर्घराणाचुकूल्याद्वा मूत्रपुरीपासृक्शुक्लङुणपर्षृष्टानां पूर्योक्ता- 
नापन्यतमेन त्रिस्सप्तकृत्वः परिमाजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनु०--यदि. देखने या सूंधने में अनुकूल प्रतीत होते हों तो मुत्र, मल, रक्त, 
चीयं, या मृतक शरीर से दुषित पदार्षों को ऊपर बताये गये ( गोबर आदि ) किसी 
भी पंदारथं से तीन सात-सात बार करके परिमार्जन करे ।। ४३ ॥ 
दि०--मूत्रादि से शरीरय बारह प्रकार के मलों का उल्लेख है । इनकी गणना 
गोविन्दस्वामी ने अपनी व्याख्या में की है । यहाँ केवल इन मलों से स्पृष्ट वस्तुझों 
की शुद्धि का ही निप्रम दिया गया है । 
मूत्रादिमहणं द्वाद्शमलप्रवशनाथेम्‌ । तानि च मनुना प्रदर्शितानि-- 
बसा शुक्रमसडमज्जा मूत्रविटकणविण्णखाः 
उळेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वादशेते णां मळाः ॥ 
ूर्वोक्तानां'गोशक्दादीनामन्यतमेन शौचम्‌। एतच्च परिमाजेनं तेज- 
सानामुच्छिष्टगात्रदुष्टानां वेदितव्यम्‌ । परिमाजनमुल्लेखनं पुनः-करणसिति 
यथोपघात कहेव्यमू । तथा च शह्कः-'कुणपरेतोऽस्ङ्‌ भूत्रपुरीपीपडतानां 
आवतेनपुल्डेखनं श्रस्मना परिमाजेनपुत्सगेः? ॥ इत्ति । -अन्नाऽऽबल नशब्देन 
पुनः करणमुच्यते । तत्रैव व्यवस्था--स्पृष्टमात्राणां त्रिस्सप्तकृत्थः परिभाजनम्‌ | 


१. मृद्रितशद्वस्मूती नास्‍्तीदं वचनमु । & 


ह कक या 2 4कड# 


अष्टमः खण्डः | प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः पछ 


रह 


अल्पकालो पहतानामुल्लेखनम्‌ । चिरकाळोपहतानामावतनम्‌ । अत्यन्तोपह- 
तानां त्याग इति ॥ ४३ ॥ | 
दि , ९ 
अतजसानामेवंभूतानामुत्सग। ॥ ४४ ॥ 
अनु०--जो वस्तुए' घातुनिमित न हों और इस प्रकार मूत्रादि के संसर्ग से 
अपवित्र हों उनका त्याग कर देना चाहिए ॥ ४४ || 
एवंभूतानामित्यन्तमळिनानां त्यागः । तेषामेव 'यथासम्भवमुत्सेदनं 
तत्मात्रच्छेदश्वः इति शङ्कवचनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
बचनादयज्ञे चमसपात्राणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनु०--वैद के वचनानुसार यज्ञीय चमसपात्र उच्छिष्ठ दोष से अणुद्ध नहीं 
होता ॥ ४५ ।। | 
टि०--व्यूहुछेर के अनुसार इस सुत्र का अर्थे इस प्रकार होगा--चमस आदि 
पात्रों झी यज्ञ में शुद्धि वेदोक्त नियम के अनुसार करनी घाहिए। 
चमसानां पात्राणामुच्छिष्टपशेदोषो नाऽस्तीति शेषः । मूत्राद्युपहतानां तु 
त्याग एव ॥ ४५ ॥ 
कि तद्वचनमित्यव आह - 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥ ४६ ॥ 
अनु०--सोम के स्पशं छे ( पुरुष, चमस पात्र या अन्य पात्र ) दूषित नहीं 
होते हैं, ऐसा श्रुतिवचत है ॥ ४६ ॥ 
सोमेनोच्छिष्टा: पुरुपास्सो माञ्चमसाञ्राऽन्यानि च पान्नाणि उच्छिष्टानि 
न भवन्तीत्यर्थः ॥ ४६॥ 
इदानीं संक्षिप्याऽऽह्‌-- 
॥ 0 हि 
काठोऽग्निमनसरशु द्वरुदकाद्युपलेपनम्‌ । 
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यत इति ॥ ४७ ॥ 
शशु०-समय का बीतना, भगिनि, मन की शुद्धि, जल तथा अन्य उसी प्रकार 


भै द्रव, ( गोबर भादि द्वारा ) लेपन और भणुद्धि का ज्ञान न होना-इन छः प्रकारो 
से बम ओं की शुद्धि बतायी गयी है ॥ ४७ ५ 


काळइशावाशोचादौ शुद्धिसाधनं भवति । तथाउस्पन्नाइपि तैजसानां 
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५८ बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ शौचविधिः 


पात्राणां मूवाद्युपहताना गोमूत्रे सप्तरात्रं परिशायनमिति । अग्निरपि सन्म 
यस्य झुद्धिहेतुः । मनसघशुद्धिरनातङ्कः परितोष इत्यादि । तदपि प्रायश्रि- 
तादौ सहकारीति । तथा च मनुः-- 
यस्मिन्‌ कर्मण्यस्य छते मनसस्स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिन्‌ तावत्ततः कुर्याद्यावत्तृष्टिकर भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
तथोदकैस्स्वणेरजतादि शुध्यति । अन्यान्यपि यानि प्रातिस्विकानि शोध 
कानि कालगोवाळबिल्वतण्डुळादीनि तेषामपि स्नानप्रोक्षणप्रक्षाळनादिषु यथा- 
द्रव्यं योजनीयम्‌ । तथा भूमेशपछेपनादि वक्ष्यते । अविज्ञातं च प्रत्यक्षादिना 
प्रमाणेनाऽनवगतदोषमपि शुध्यति । एवं षडिवधं शौचं भवति ॥ ४७॥ 
अघ्नुनाऽन्यदपि शौचविधौ परकीयमतेनः कारणमाह-- 
अथा$प्युदाहरन्ति -- | 
काल देशं तथाऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शोचज्ञः कुशलो धर्मप्सु; समाचरेत्‌ ॥४८॥ 
अनु०--इस विषय में घमंशास्त्रज्ञ निम्नलिक्षितं पद्य भौ उद्धृत करते हुँन 
शुद्धि के नियमों को जानने वाळा, बुद्धि माम्‌ तथा घर्माघरण करने के लिए अयत्न” 
शील व्यक्ति ( अशुद्धि के ) समय, स्थान का, अपना, द्रव्य का, द्र्य के प्रयोजन 


का, श्रणुद्धि फे कारण तथा भधुद्धि या अशुद्ध वस्तु की स्थिति रा नली भाँति 
विचार कर शोच फे नियमों का पालन करता है ॥ १८ ॥ 


कालो ग्रीष्मादिः शीतोष्णादिमल्लक्षणः । देश: कान्तारादिः। द्रव्यं शोध्यं 
मृन्मयादि । द्रव्यप्रयोजनमुदकाहरणादि । उपपत्तिः न्यायः। अवस्था स्थितिः 
राठुरादिका । चशब्दात्‌ कर्तारमपि ज्ञात्वा, झोचश्ञः मन्वाद्यनेकाविरुद्धशा- 
आर्थज्ञः। छुशळः प्रवीण: ऊद्दापोद्दसमर्थः । अस्मिन कालेऽस्मिन्‌ देहोऽस्य द्रव्य 
स्याऽस्मे प्रयोजनायाऽस्मात्‌ कारणादस्यामवस्शायामस्य पुरुषस्येतावच्छीच- 
मिति यो वेद स कुशलः धर्मे जिज्ञासुस्समाचरेत्‌ विदध्यग्त्‌ । पएतदन्यत्राऽपि ` 
दण्डप्रायस्वित्तादी द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति बोधायमीये ध्मेसूत्रे प्रथमप्रशने पञ्चमोऽभ्यायः । 


नवमः एण्ड: ] प्रथमम्रश्‍ने षष्ठो5ध्यायः | ५९ 


प्रथमप्रश्‍ने षष्ठोऽष्याय! 
इदानीं दृष्टदोषाणामपि केषांचिदूद्रव्याणां शौचमापादयितुमाहू-- 
"नित्यं शुद्ध! कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । ४ 
झचारिगत भैक्ष नित्यं मेध्यमिति श्रुति।॥ १॥ ` 
असु०--कारु ( कारीगर ) का हाथ नित्ग शुद्ध रहता है, विक्रय के बिए 
पौळायी गयी वस्तु भी सदा शुद्ध होती है, तथा ब्रह्मघारी के हाथ में गया हुआ भिक्षा 
से प्राप्त मान सदेव शुद्ध होता है ऐसी वेद की उक्ति है १॥ | 
हस्तादन्येन पादादिना स्पशने दोष: | आपणगतैः विक्रीतं पण्यं प्रसारि- 
तम्‌ | श्रत्युंपन्यासः सामान्यतो दृष्टया प्रक्षाळनाद्याशक्कानिवृम्त्यथेः ॥ १॥ 
किलच--- 
वत्स! प्रस्नवने मेध्यः शनिः फलशातने 
ख्ियश्च रतिसंस्ग श्वा मगग्रहणे शुतचिः ॥ २॥ 


अशु०-- दुध पेन्हाते समय ( गौ को उपस्तुत करते समथ ) गाय का बछडा 
शुद्ध होता है, वृक्ष से फल गिरते समय पक्षी पवित्र होता है, संभोग क्रिवा कै समय 
स्त्रियां पवित्र होती हैं और शिकार में मृग को पकडते समय कुत्ता शुद्ध होता है 11२1) 

टि०--इस पद्य का भाव (कि तत्तत्‌ क्रिया में इन प्राणियों के मुख ते या 
श्वास, लार आदि से स्पृष्ट होने पर भी अशुद्धि का दोष नहीं होता।गो के दुध 
दुहते समय बछड़ा जो थत से दृग्घपान करता है उससे दुग्ध घणुद्ध नहीं मोना 
जाता, किन्छु श्रन्य समय पर चडड़े के मुख से स्पुष्ट होने पर अधशुक्ति मानी जाती 
है । कोआ आदि पक्षी यदि काहफर फल गिरावे तो बहु अशुद्ध महीं होता, किन्तु 
फछ के गिरने पर यदि पक्षी उपै छूता है तो फल अयुद्ध मानो जायगा । इसी प्रकार 
यदि शिकार में कुत्ती मृग आकि पशु को काटता है तो बह भशुद्ध नदी समझा 
जायगा, अन्यथा कुत्ते के मुख से स्पुष्ठ होते पर प्रणूखरि मानी जाती है । रतिकाल 
में स्त्री के मुख या श्वास से स्पशं अणु द्धिजनक नहीं होता । इस जंग्रन्ध में गोविरद 
स्वामी ने वसिष्ठधर्म सूत्र से तीत पद्य उद्धृत किये हैं । 

अन्न पक्षिजग्धं गवा55घातमयधतमवक्चुतम! 


शाप शा नन. क 


१, एलोको$यं समातानुपूर्यीको मनौ दृष्यते । ०. म, ५, १२५, 
२, गलोकोऽयं समानानुपूर्वाक एव वासिष्ठे हश्यते । ४, व. घ, २८, ८ 
क्िश्चिदेधाइन्यथयितोी मनौ । $९6 मनु. ५. ११० 
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इस्येबमाद्याछीचनया जुगुप्सा नव कतव्या । दोहकाळादन्यत्न चत्साछी 
ढेडपि दोषः । तथा शातनम्रहणात्‌ वृक्षात्पतितस्य शकुनिजग्धस्य सत्तणे दोषः । 
रतिसंसगप्रहणात्‌ अन्यत्र ज्ञोणां ासलाळास्वाद्ने दोषः । तत्राऽपि स्वभायीया 
एच । तथा सगयाया अन्यत्र श्वळोढस्य दोषः । तथा च बसिष्ठ:-- 
हताश्च सृगा वन्याः पातितं च खगैः फलम्‌ । 
बालैरनुपरिकान्तं खीभिराचरितं च यत्‌ ॥ 
प्रसारितं .च यस्पण्यं यो दोषः आरीम्ुखेषु च । 
मशकेरमंक्षिकासिश्च छीढं चेन्नाऽवहुन्यते ॥ 
क्षितिस्थाश्चेव या आपो गबां दृप्रिकराश्च याः । 
परिसङ्कयाय तान्‌ सर्वीन्‌ शुचीनाह प्रजापतिः ॥ इति ॥ ६ ॥ 
आकराइशुचयस्सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम्‌। 
अदृष्यास्सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणब्रः ॥ ३॥ 
अनु०--सुरा निर्माण के स्थान को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के उत्पत्ति 
स्थान या निर्माण के साधन पवित्र होते हैं । बहते हुए जल की धारा और वायु 
द्वारा उड़ायी गयी घूल शदृष्य होती है॥ ३॥ 
आकरा उत्पत्तिस्थानानि । गृडक्षौद्रादीनो दुष्टदोषाणां न तश्र शङ्का कार्ये- 
त्यभिप्रायः । सुराकरं तु वजयेत्‌, स्पशेनगन्धम्रद्दणादोनां प्रतिषेधात्‌ । अदृष्या- 
स्सन्तता एव धारा; | अशुचिस्पृष्टा अपि जङ्प्रज्रबणादयः अदूष्याः | विडिछ- 
न्नास्तु दूष्याः । अत एतदूगम्यते विच्छिम्नया करकादिधारया नाऽऽचासेविति। 
'चायूरथापित्ाश्वेद्‌बस्करादिदेशाङुत्यापिता अप्यदूष्या एब रेणवः ॥ ३ ॥ 
किब्म्च--- 
अमेध्येष च ये बर्षा उमा; पुष्पफलोपगा; । 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानिच॥४॥ 


न०--पुष्प ओर फल देने वाले जो घुक्ष या पौधे अपवित्र स्थानों पर उगते हैं 
"उनके भी फूल और फळ दुषित नहीं होते हैं॥ ४ ॥ 


बृक्षग्रहणं पुष्पप्रहणं चौषधिशाखादोनामप्युपलक्षणार्थम्‌ ॥ ४॥ 
किख 


नेसपडक्षं चितिं यूपं भण्डालं वेदबिक्रयस्‌ । 
` एतानि ज्राह्मणस्स्पृष्टा सचलो जलमाविशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
` अनु०- पवित्र स्थान पर स्थित दृक्ष को, चिता, यज्ञीय यूप, चण्डाळ या वेद 


“ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
[ 
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को बेवने वाले व्यक्ति को छूने पर ब्राह्मण वस्त्रो को धारण किये हुए ही जल में 
प्रवेश कर स्तान कारे ५ ।| 


फन्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
किख-- 
आत्मशय्याऽऽसनं बस्नै जायाऽपत्यं कमण्डलुः । 
` शुचीन्यात्मन एतानि परेपामशुचीनि तु ॥ ६॥ 
अन्‌०--भपती ही दथ्या, भ्रपना आसन, अपने वस्त्र, अपनी पत्नी, भपने बच्चे 
ओर अपना कमण्डलु-ये सभी अपने लिए पवित्र होते हैं, किन्तु दूसरों के लिए ये सभी 
प्रपबित्र होते हैं ॥ ६॥ 
स्पष्टमेतत्‌ ॥ ६॥ 
आसनं शण्नं यानं नावः पथि तृणानि च। 
“चण्डारपतितस्पृष्टं मार्तेनेब शुध्यति ॥ ७ ॥ 
अनु?" आसन शय्या, यान, नौका, मागं और घास चण्डाल या पतित व्यक्ति 
द्वारा स्पृष्ट होने पर वायु से ही शुद्ध हो जाते हैं॥ ७॥ . 
ही २-गोविन्दस्वामी के अनुसार यदि आसन भोर शय्या भादि की चण्डाल 
या पतित ने छू दिया द्रो तभी उसकी बुद्धि वायु द्वारा अपने श्राप मानी जाती 
हूँ अन्यथा यदि वे उन पर बैठे या सोए हों तो शुद्धि करनी पड़ती है । 


पन्थानो भूमिविषयाः । नौः दारुमयी फलका । आण्दोछिकादीन्यपि 


द्रव्याणीति केचित्‌ । एषामन्यतमानीस्यभ्याहायम्‌ । तत्राऽपि स्पदनमात्रेऽदोषः । ` 


एतद्ध्यासनादिषु त यथादोषं शौचं कतंव्यम्‌ ॥ ७ ॥। 
कस्बे 
खलक्षेत्रेषु यद्धान्य॑ कृपवापीषु यज्जलम्‌ । 
अभोज्यादपि तम्ढ्रोज्यं यश्च गोष्ठगतं पय! ॥ ८ ॥ - 
शनु०-- जो अनाज खलिहान में हो जो जछ कूप या तालाब में हो तथा जो 


दूध गायों के रहने के स्थान पर हो वह ऐसे व्यक्ति से भी, जिसका झन्त खाना 
निषिद्ध है, लेकर प्रयोग में लाया जा सकता है। 11 ८ ॥ 


१, नोः पन्थाश्च, इति क. पु 
२. “श्वचण्डाळ' इति, ई, व्यतिरिक्तेषु मूलपुस्तकेषु. 
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` ढी०--यदि खछिहान में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अन्न अभोज्य बताया गया 

है अन्न उठाकर देता है तो वह अन्न दूषित नहीं माना जाता । इसी प्रकार कुए 
या तलाब से कोई इस प्रकार का व्यक्ति जल निकाल रहा हो तो वह ग्राह्म है भौर 
गाय करे दहे जाते समय दुहुने के स्थान पर कोई उपयु क्त व्यक्ति दुष देता हो तो बह 
दूध अशुद्ध नहीं माना जाता । गोविस्द स्वामी ने अपनी व्याख्या में यह निर्देश दिया 
है कि यदि पतित या चण्डाल ने हग पदार्थों में हाथ लगाया हो तो ये पदार्थ दूषित 
हो जाते हैं । 

अझोज्यास्तेः पुरुपैर्निष्पादितेषु खलक्षेत्रधान्यादिषु पुनश्च साधारणत्वेन 
सङ्कल्पितेष्वेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तत्राऽपि पतितचण्डालपरिणृद्दीतं दुष्टमेव। गोदोहन" 
वेळायामेव परिगृहीतं पयो भोज्यम्‌ , गोष्ठगतत्वविधानात्‌ ॥ ८ ॥ 

किशन 

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकह्पयन्‌ । 
अइष्ठमद्धिविर्णक्तै यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ ९॥ 

अनु०--देवो ने ब्राह्मणों के लिये शुद्धि के तीव उपाय बनाये-- प्रत्यक्षत; दोष 
का ज्ञान न होना, जल से प्रक्षालन तथा वाणी द्वारा प्रस्तुत पदार्थ के निर्दोष होने 
की प्रशंसा ॥ ९॥ 

ब्राह्मणप्नहण प्रदशनाथम्‌ , पुराकल्पम्रशसपा । अहृष्ट प्रत्यक्षादि सरसच” 
गतदोषम्‌ , उपद्दतानुपहताशङ्कायामद्विनिर्णिक्ते प्रक्षालितम्‌ , तथा वाचा प्रशस्तं 
च। आह च बसिष्ठः-'घाचा प्रशस्तमुपयुञ्जीत! इति | बाकप्रहास्तान्य द्भि 
प्रोक्ष्योपयुश्जीतेति ॥ ९ ॥ 


"आपः पवित्रं भूमिगताः गोतृसतिर्याछ जायते । 
अव्याप्ताश्रेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १० ॥ 
अनु ०--पृथ्वी पर एकत्र हुए जिस जछ से याये अपनी प्यास बुझाती है, वह 
यदि अपवित्र पदार्थ से बहुत अधिक मिश्रित न हो, या दुरगेन्धयुक्त गँदले रंग या बुरे 
स्वाद का न हो तो पवित्र होता (हे ॥ १०॥ 
अमेध्येन पुरीषादिना । भूगुणव्यतिरिक्तगन्धबर्णरसान्विता: वर्ज्या 
इत्यथः॥ १० ॥ 


१, इलोकोऽयं समादानुपूर्वीक एव मनौ इष्यते ॥ ०१, मनु. ५. १२७. 
२, एकोको$पं किव्चिदेवाअत्यथयितों मनाबुपलभ्यते । ०, मनु, ५, १२८, 


नवमः खण्ड: ] प्रथमप्श्ने षष्ठोऽश्यायः ` ६३ 


भूमिगता इत्युक्तम्‌ , तत्रसङ्गादाह-- 
भूमेस्तु सम्माञजनग्रोश्चणोपरेपनावस्तरणो 
दहेखन यथास्थानं दोषविशेषाह प्रायत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--भूमि की शुद्धि स्थान के भनुसार तथा अशुद्धिदोष की पात्रा के अनुसार 
झाडू छादि से झाइने, जल से घोपै, छीपने ( दस द्यादि के ) अवस्परणा, ( कुदाली 
श्रादि सै ) खोदने-खु रचने से-- इनमें से एक, दो, तीन या एकसाथ सभी विषयों 
से होती. है ॥ ११।। 
भवेदिति शेषः | सम्मार्जनं समूहन्या । प्रोक्षणं स्वद्भिः । उपळेपनं गोम- 
यादिना । अवस्तरणं दर्भादिभिः | उल्ळेखनं खनित्रेः। 
आह च मतुः 
सम्माजनेनाऽञ्जनेन सेचनोल्ढेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिइशुभ्यति पञ्चभिः ॥ इति ॥ 
यश्चास्थानं यथादेशम्‌ , दोपचिशेपात्‌ दोपशुरुळघतापेक्षया सम्माजेनादीनां 
व्यस्तसमम्तापेक्षया प्रायत्यं शुचित्वं भवति । तत्रेकेन क्वचिच्छुद्धिः, कच्चिद्‌ 
द्वाभ्याम्‌ , क्वचिच्त्रिभि; क्वचित्समस्तैरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्न वबचिस्रोक्षणस्यंच ळुद्धिहेतुतामाह-- 


अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ १२॥ 


इति बौधायनीये धर्मसून्ने प्रथमप्रश्ने नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
अनु «इस सम्बन्ध में घर्मेशासत्रश निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करते हँ" 
41 १२।। 


षष्ठाध्याये दशमः खण्डः 
गोचममात्रमब्बिन्दुः ॥ 
गोचर्ममात्रमब्बिन्दुः भूमेश्ुद्भ्घति पातित! । 


मूढमसमूढं वा यत्राऽमेष्यं न लक्ष्यत शति ॥ १ ॥ 
अनु०--गिराया गया (या न झाड़ा गया) हो जल का एव बिन्दु बल फे चर्म फे 


mt णी ones 
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१, खननादइहनादर्षाद्गोभिराक्रमणादपि । चतुभिषशध्यते भूमि पङचमा%चोपलेप 
नातु ॥ इति वसिऽ्ठः । ( व, ध. ३. ५१ ) 


- ६४ घोघायन-घमसूत्रम्‌ [ शुद्धिप्रकरणम 


बराबर भूमि के भाग को चाहे वह झाडा गया हो, यदि उस भूमि पर कोई झपवित्र 
पदार्थ दृष्दिगोबर न हों तो पवित्र कर देता ॥१॥ 

श्रव्बिर्दुः जळळवः पातितः शुध्यतोति अन्तर्नीतणिजर्थो द्रष्टव्यः । समूढं 
सम्माजेन्या । असमूटं रपर्शादिशिष्टं देशं गोचमंमात्रप्रमाणं रात्र गोशतमावेष्ट- 
२ लि, यत्र देशे, अमेध्यं पुरीषादि न छक्ष्यते तमिति शेषः॥ १॥ 


` परोक्षमधिभ्रितस्या5न्नस्या5वद्योत्पा5भ्युक्षणम ॥ २ ॥ 


अद्नु०--खाने वाले को दृष्टि प्र परोक्ष में पकाये गये अन्न को जलती हुई 
अग्नि दिखाती चाहिए तथा उसके वारो भोर लल छिड़कना चाहिए ॥ २॥ 
टि०-व्यूहलेर ने अपने अनुवाद में यह सुझाया है कि यहाँ परोक्ष पकाये 
गये खन्न से शुद्र दारा पकाये गये अन्न का तात्पर्य है "ऐसा प्रतीत होता है कि यह' 
गियम भार्यो के निरीक्षण के विना ही शूद्रो द्वारा पकाये गये अन्न की ओर संकेत 
हा करता है। घधयोंकि आपस्तम्ध सूत्रों में भी उसी शब्द 'परोक्षमु' 'प्ाँख से परे! का 
री प्रयोग है भौर निश्चित रूप से उसी स्थिति का निर्देश है, इस बात के लिए कोई 
ग | कारण नहीं कि ब्राह्मण रसोइए द्वारा बनाये गये भोजन को खोने से पहले पवित्र 
॥। किया. जाय।“-उयुहुलेर, वही, पु० १७२ टि० किन्तु गोविन्द स्वामी ने यह सुझाया 
| है कि शङ्का होने पर ही उपयुक्त विधि से भोजन को शुद्धि की जाती हैः 'श्का- 
- पदमापन्तस्य शुद्धिभवृति ।' शद्धा न होने की स्थिति में ऊपर बतायी गयी १.९.९. 
की तीन विधियों से शुद्धि हो ही णाती है। 
1 . _ परोक्षं भोक्तुरसमक्षम धिश्रितस्य पक्स्याऽन्नस्याऽवद्योत्यःऽभ्युक्षणं शङ्कापद्‌- 
“ सापन्नस्य शुद्धिभवति । अनाशङ्कितस्य तु त्रीणि देवाः पवित्राणि! ( १.९.९, ) 
इत्युक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


तथापणेयानां च मक्ष्याणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अनु०--हसी प्रकार बाजार की खाने योग्य वस्तुओं की भी शुद्धि होती है॥३।१ 
टि०--बाजार की खाद्य वस्तुओं के अन्तर्गत गोविन्द ने छड्डू, पूप, मोदक 
कादि तैयार बनी हुई मिठाइयों का उल्लेख किया है । 


आपणे बाणिजां पण्यस्थानम्‌ ; कयविक्रयस्थानमित्यर्थः । तन्न भचा आप- 
ऐया भक्ष्या 'ळह्‌ डुकापूपसक्ुमोदकादयः उत्तरापथवासिनां प्रसिद्धाः । तेषा- 
मवद्योत्याऽभ्युक्षणम्‌। तथा च शङ्ख 'आकरजानामभ्युक्षितानां धृतेनाऽभि- 
घारितानामभ्यबहरणीयानां पुनः पचनमेच स्नेहद्रव्यसमानाम्‌ इत्यादिना ॥३॥ 
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दशमः खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ६५ 


न केषलमवद्योतनाद्येव शौचाकारम्‌ । कि तदि? दातुश्श्रद्धापि | तां व 
पुराकल्परूपेण प्रशंसति-- 


बीमरसबः शुचिकामा हि देवा नाऽश्रदृदधाचाय हविलुंबन्त इति ॥४ ॥ 
अच्ु०--ेवता स्वभावतः अशुद्धि से ष्णा करने वाले, और पवित्रता के पक्ष» 
पाती होते हैँ । वे धद्भाहीन व्यक्ति द्वारा भपित हवि को नही ग्रहण करते हैं ॥ ४॥ 
टि०--दरा सुत्र द्वारा भन की श्रद्धा को पवित्रता का हेतु माना गया है। 
बीभस्सबोऽपि सन्तः अभ्रश्‍धानात्‌ पुरुपाद्धविनं जुषन्ते, न सेवन्ते । 
तस्मान्नूनं भद्धाउपि शुद्धिकारणमित्यचगम्यते ॥ ४ ॥ 
किम्ध-- 
शुचेरभ्रदृद्धानस्य श्रदृदधानस्य चाऽशुचेः 
मीमांसित्वोभयं देवाः समसन्नमकरपयन्‌ ॥ 
प्रजापतिस्तु तानाह न समं विषम हि तत्‌ । : 
हतमश्रददधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत इति ॥ ५॥ 
अनु०--श्रद्धाहीन पवित्र व्यक्ति के तथा श्रद्धासमन्वित अपवित्र व्यक्ति कै 
शन्न के विषय में विचार करके देवों ने दोनों को समान बताया । प्रजापति ने उन 
देवों से कहा-ये दोनों प्रकार के अन्न समान नहीं हैं, विषम हैं। थद्धाद्दीन व्यक्ति का 
हान्न व्यर्थं है, श्रद्धा से पवित्र अस्त श्रेयस्कर है॥५॥ 
टि०इस सूत्र फे भाव पर विचार करते ही रामकथा के न्तर्गत राम का 
दाबरी के जूठ़े बेर खाने के विषय में प्रसिद्ध उपाण्यानत हष्टान्तस्वरूप प्रस्तुत हो 
जाता हूँ । कृष्ण के संबन्ध में भी अनेक ऐसे उपाख्यान हैं जिनमें उन्हें श्रद्धालु के 
अन्न का पक्षपाती दर्शाया गया है । 
दीर्घकालं मीमांसित्वा विचाय देव: शुचेरश्रह्धानस्य अशुचेदश्रदथा नस्य 
च तयोस्समीकरणे कृते देवान्‌, प्रजापतिरत्रबीत्‌-विषमसमीकरणमेतच्युष्माभिः 
कृतं तथा मा कार्ष्टेति। किं तत्र कारणमित्याह~हतमश्रहघानस्य । तस्मात्‌ 
श्रद्धापूतभेच विशिष्यते इति ॥ ५ ॥ 
किख 
अथाऽप्युदाइरन्ति-- ५ 
अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः । 


तस्मादभद्धया दत्त हबिर्नाञ्ञन्ति देवताः ॥ ६ ॥ 
21 बरौर घर | 
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४६ ` बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ धुद्धिःकरणम्‌ 
` अनु०--इस संबन्ध में भी घमंशालकार निस्तलिखितत छद्नरण हे हैं-- 
धश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है, धद्धा परम तप है। इस कारण श्रद्धा के बिता ही भपित 
किये गये हवि को देवता ग्रहण नहीं करते ॥ ६।। 
श्रद्धा आदरः कौतृहछे आस्तिवरसू । यस्मादश्रद्धेवस्भूता तस्मादश्रद्धया न 
दातव्यमिति शेषः । श्राह च कृष्णो धनञ्जयाय 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतं चः यत्‌ । 
भ्रसदित्युच्यते पार्थं न च तत्रत्य नो इष्द॥ ६ ॥ 
श्रद्धारहितः पुनः 
इष्टा दत्वाषपि वा सूख स्वगं न दि स गच्छति ॥ ७ ॥ 
अनु ०--( श्रद्धाहीन ) मुखं व्यक्ति यज्ञ करके या दान देकर भी स्वं को 
नहीं जाता ॥ ७॥ 
स्पष्टमेतत्‌ ॥ ७॥ 
सूखे इत्युक्तम्‌, को5सावित्यत भाह-- 
शङ्का(१)पिहितचारित्रो यस्स्वाभिप्रायमाश्चितः । 


~ 
| शा्रातिगः स्मरतो मूखों धर्मतस्त्रोपरोधनादिति ॥ ८ ॥ 
3 


अनु०--जिस व्यक्ति का आचरण शूरा (विवेकहीनता ) हारा बाधित होता है, 

०५०५ जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है, जो शास्त्रों में उक्त नियमों का ति~ 

ह/) क्रमण करता हे--वह घर्मतियमों के अनुष्ठान का विरोध करने के कारण मूख 
4 कहा गया है॥ ८॥ | 

Br शङ्का कृत्याकृत्यविवेकशून्यता, श्रेयस्संशयात्‌ । तया पिद्वितं चारित्र 
। मघुष्ठानं यस्य स यथोक्तः | ततश्च शास्नतो निश्चित्य हेयोपादैयौ (२) चाऽवेक्ष्य 

is] 

=] विषेकाभावे स्वाभिप्रायमाश्रितः स्वेच्छाचारी भवतीत्यर्थः । एतस्मादेव शासना 

तिगश्च भषति शाञ्नाथंमतीत्य गच्छति | तक्षाऽयुक्तम, यतो भगवदूगीतासूक्तम्‌- 

ही तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थिती ॥ इति। 

"४" एवंविधो यः पुरुषः स मूखेस्स्मुतः ! को देठुः ? धमंतन्त्रोपरोधनादिति । 

) घसंस्य सब्त्रमनुष्ठानं तस्योपरोधो भवति ॥ ८ ॥ 

, श्रद्धा यथा द्रव्याणां शुद्धिदेतु,, एवं प्रक्षाठनमपीत्येतदशसभाइ-- 


छु शाकपुष्पफलमूलोपधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ॥ ९ ॥ 


कवे दट 


की १, विहृतेति, क. पु, २, अनवेक्ष्य. इति ग, पु हु 
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दशम: खण्डः ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोञ्ध्यायः :६७ 


अतनु०किन्‍्तु शाक, पुष्प, फल, भूछ, वनस्पातियों का जल से प्रक्षाछन करमा 
चाहिए ।९॥ 

तुशब्दो बिशेषप्रायत्यप्रदशेनार्थेः । तच्चाउस्पृश्यप्रद्शनाथम्‌ । तत्र 'वेतहि- 
धानम्‌। तेषां पुनः भूत्राथपद्दतानामल्पानां त्यागः, बहूनां तन्मान्नत्यागः, 
शिष्टानां प्रक्षाळनमभ्युक्षणं बा ॥ ९॥ 


सून्रपुरीपोपहतस्य शरीरावयवस्य शौचं वक्त मूत्रपुरीषकरणं तावदाहू-- 


'शुष्कं तृणमयाङ्ञिकं काष्ठं लोष्टं वा तिरस्कृत्याऽहोरात्रयोरुद- 

ग्दक्षिणाश्वुखः प्राइत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ॥ १० ॥ 

अलु०--यश् में काम न भाते वाली सूखी हुई घास, यज्ञ में काम न थाने बाली 
लकड़ी का टुकड़ा, अथवा मिट्टी का ढेला भुमि पर रखकर, दिन में उत्तर की ओर 
मुख कर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख कर, तथा सिर को वस्त्र से देंककर 
मल और मूत्र का त्याग करे ॥। १० ॥ 

अयाज्ञिकं शुष्क तृणादि तिरस्कृत्याऽन्तधार्यं भूमिम, अद्दन्युदडूमुखो रात्रौ 
दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्च रेदवमेहेद्वा मूत्रपूरीषे च । तथा च वसिष्ठ: 
भूमिमयन्ञियेर्तृणेरन्तथीय मूत्रपुरीषे कुयीत? इति ॥ १०॥ 


मूत्रे सुदाऽद्धिः प्रक्षालनम्‌ ॥ ११ ।। 


आजु मूत्र त्याग करने पर ( मूत्रेन्द्रिय का ) मिट्टी तथा जल से (एक घार) 
धक्षालन करे ॥ ११।। ` 


लिङ्गस्य कार्यमिति शेषः । सकृदिति च ॥ ११ ॥ 
न्निः पाणे! || १२॥ 
अनु०---हाय फो मिट्टी तथा जल से तीन बार घोए ॥ १२ ॥ 
मृदाऽद्भिः प्रक्षाळनमित्यनुषतते । तत्राडपि सव्यस्य सकत । 'वभयो विः 
रि”ति विनिर्देश: कल्प्यः ॥ १२॥ 
तद्वस्पुरीषे ॥ १३ ॥ 


अजु इसी प्रकार मल त्याग करने पर भी प्रक्षालन फरे॥ १३॥ 


es ene eee en 


१, शिरः भावत्य कुर्वीत पादृन्मूत्रविसर्जनमु । अयज्ञियेरनाद्रेश्र तृणेश्संछछाश्य मेदि 
मीमु ॥ इति कात्यायन; | 80० म्तु 8४0. ४, ४९ | 


‘६८ बौ धायन-धमंसुन्नम्‌ [ धरीरणुद्धिः 


मृदाऽद्गिः प्रक्षाउनमतिदिश्यते । 'रचपुरीषे च? इति बक्तब्ये 'तद्वत्‌? 
इत्यतिदेश्ञो विशेषविवक्षया ॥ १३॥ 
तमाह. | 
पर्यायास्तरिस्त्रिः पायोः पाणेश्च ॥ १४ ॥ 
` अनु०९--( मछ त्याग कर ) पायु ( अर्थात्‌ अपान प्रदेश ) तथा हाथों का 
प्रक्षालन मूत्र त्याग-विषयक प्रक्षालन के तिगुने बार प्रक्षालन किया जाता है ॥१४॥ 
टि०--ग्रहँ गोविन्द स्वामी ने सुत्र में 'पायो;' पाठ ग्रहण किया है, जब कि 
सभी मूल पुस्तकों में 'पादयो: पाठ उपलब्ध होता है । मूत्र त्याग के संबन्ध में जो 
प्रक्षालन की विधि बतायी गयी है वह मलत्याग में तीच बार की जाय । पहले एक 
बार मिट्टी से छपान प्रदेक्ष का प्रक्षालन हो फिर हाथ का, इसी प्रकार तीन बार 
करे । इस संबन्ध में गोविन्द स्वामी ने मनु, दक्ष, और वसिष्ठ के मतों को उद्धृत 
किया है । 
. पायुरपानप्रदेश: । मूत्रे यढुक्त तेन पुरीषे त्रिरावृतेन भवितष्यम्‌ । पूर्व 
पायोत्स्सकृत्‌ मृद्‌ दातव्या, सकच्च पाणेः । एवं त्रिरावतेते | तत्नेवं मानवम्‌ 


एका लिङ्ग शुदे तिखस्तथकस्मिन्‌ करे दश । 
उअयोस्सप्त दातव्या सृदशशुद्धिमभीप्सता ।। शात । 
तथाऽपर वासिष्ठं मतमू-- 


एका छिङ्गे तिस्रो चामे ( करे तिसः ) उभाभ्यां हे च मृत्तिके । 
पड्चाऽपाने दशेकस्मिन्तुभयोस्सप्त मृत्तिकाः ॥ इति । 


दृक्षस्तु मृत्तिकापरिमाणमुपदिशति-- 


अर्धेप्रसृतिमात्रा हु प्रथमा सूृत्तिका स्मता । 
द्वितीया च तृतीया च तदधार्षा प्रकीतिंता ॥ 


र्र विरुद्धष विकल्पः, अविरुद्धेषु समुच्चयो द्रष्टव्यः । 'मलापकर्पणेऽमे- 
भ्यस्य? इत्येतत्तु सर्वत्र समसित्युच्यते || १४ ॥ 
सूत्रबद्रेतस उत्सर्ग ॥ १५॥ 
अनु०-वीय का उत्सगं होने पर भी मूत्रत्याग के समान ही प्रक्षालन 
करे 1। १५॥ 
छुकरस्योत्सरेऽपि मूत्रवच्छोचमेव ॥ १५ ॥ 
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दशमः खण्ड; ] प्रथमप्रइने पञ्चमोऽध्यायः ६९ 


नीवीं विस्रस्य परिधायाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
आद्र तृणं (१)गोमयं भूमि वा समुपस्पृशेत्‌ ॥ १७॥ 
अचु०--तीवी ( धोती फे बन्धन ) को खोलने पर 'या वस्त्र पहनते समय 
नीवी बन्धन बाधने के घाद जरू का स्पशे करे अथवा भोगी हुई घास, गोबर या 
भूमि का स्पर्श करे ॥। १६-१७ ॥। 


परिहितस्य चाससो बन्धो नीची । अपामुपस्पशेनं प्रक्षाळनं बा सम्भवा- 
पेक्षो विकल्पः ॥ १६-१७ ॥ 


नाभेरधर्स्पशनं कमंयक्तो बज येत्‌ ॥ १८ ॥ 


असु०--देव, पितृ सम्बन्धौ धामिक कमं करते समय शरीर फे नाभि से नीचे 
के भाग का स्पश न करे ॥ १८॥ 


देवपितृसंयुक्त' कर्म कुर्वाण इत्यर्थ: ॥ १८६॥ 
तत्व कारणमाह-- 


"ऊध्व वे पुरुषस्य नाभ्ये भेष्यमवाचीनममेष्यमि”ति श्रुतिः ॥१९॥ 
अनु० पुश्प की नाभि से ऊपर का भाग पवित्र होता है घोर भीषे का भाग ' 
अण्बित्र होता है ऐसा वेद का बचत है ।। १९।) | 
टि०--ष्टव्य-तैत्तिरीय संहिता ६. १. ३. ४ 


पुरुषस्य नाभ्या उध्व मेध्यम्‌ । अवाचीनमधस्तात्‌, अमेध्यम्‌ , श्रंयज्ञाहमि- 
त्यथः॥ १९ ॥ 


शूद्वाणामार्याधिष्ठितानामधमासि “मासि वा बपनम्‌ ॥ २० ॥ 
अनु०--प्रार्या की सेवा में रहनेवाळे शूद्रो का अ्धमास ( १५ दिनों) में 
अथवा पूरे मास में एक क्षौर होना चाहिए ॥ २० || | 
टि०--ब्यूहूलेर ने यहाँ पुन; इस बात का संकेत किया है कि शूद्र द्विजातियों 
के यहां रसोइये का कार्य भी करते थे । आपस्तम्ब ध्म सुत्र २, १, २, ४-५ से भी 
यही अभिप्राय घ्वनित है । 


१. गां भूमिमिति क्षा, ग. पु, 

२. ज्णोतिष्टोपे दीक्षाप्रकरणे यजमानस्य मेछाबभ्धनविधिसमीपे शरुतोञ्यमयं« 
वादः । कठिप्रदेणे मेखला बद्धव्या । तस्यां च बद्धार्या शरीरे मेध्यामेष्ययोः स्थालयो 
विभागों भवतीति 1} नाभ्ये इति षष्ठयर्थे चतुर्थी 1 

२, मासि मापीति, घ, पु, 


७० बौधायन-घमेसूत्रम्‌ | श्ौचविधि: 
कार्यमिति शेषः। आर्याधिष्ठिताः आर्याच्छास्रादि झुश्रषबः ॥ २०॥ 


| आयवदाचमनकरप! ॥ २१ ॥ 

अलु०--उन्तके आचमन का नियम भोकै समान ही हो ॥ २१ ॥ 

तेषामिति शेषः | कल्पः प्रयोगः । 'आसोनसित्रि: पिबेत्‌’ ( १, ८, १% ) 
इत्यादि । एबं च ख्रीशुद्रो तु सकृत? इत्येतदनायोधिप्वितशुद्रविषय द्रष्टवर मू | 
ननु सव एव शूद्रा आयोधिष्ठिवाः ।. तथा च वक्ष्यति--शूद्रषु पूषषां भरि 
चर्या? ( १. १८. ५ ) इति सत्यमू--तथाउपि परिचर्यायामतिक्रमस्सम्भाव्यते । 
सन्ति हि केचिच्छूद्राः स्वतन्त्रा एव शिल्पजीविनश्च, तस्मादनवद्यम्‌ । आर्यो 
ब्राह्मणो5भिप्रेतो न क्षत्रियवेश्यो, तत्रत्तस्यात्‌ । आयवदिति वतिप्रत्ययेना55च- 
सनधर्माणां सर्वेषामतिदेशे सत्युपवीतादोनामपि प्राप्रिसस्यात्‌ । नेप्याइ- “त्र ब- 
णिंकप्रधानसत्वादुप_्यनस्य, तत्मयुक्तत्वाच्चोपबोतस्य, न शद्रस्य प्राप्तिः | तम्मा” 


दुपबीतादिवर्जितस्याइतिदेशोड्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

वर्णधसप्रसज्ञादिद्मन्यदुच्यते मा भूत्तत्मसारणमिति-- 

[ वैद्य; कुसीदमुपजीवैत्‌ ॥ २: ॥ 

अतु०---बैद्य व्याज पर रुपया उठाकर जीविका चला सकत! है ॥ २२ ।। 

कुसीदो वृद्धघथ द्रव्यस्य प्रयोग: ॥ २२ ॥ 

तमेव षिस्तारयति-- 

पश्चविशतिस्त्वेष पश्चमाषकी स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

अनु०--किन्तु पच्चीस ( कार्षापण ) मूलधन पर पाँच पण ( कार्षापण का 
बीसर्वा भाग ) प्रतिमास ब्याज होता चाहिए ॥ २३ ॥ 

माषो नाम कार्षापणस्य बिशतितमो भागः। विशो भागः पणस्य परिकी- 
तितः? इति स्मृत्यन्तरदशनात्‌ । पञ्चविशतिसङ्कः्यानां फाषीपणानां प्रतिमासं 
पग माषा वुद्धिरित्यथेः ॥ ५३ ॥ 

'एतदतिक्रमे दोषमाह-- 


अथाष्प्युदाहरन्ति-- 
'यस्समर्घम्रणं गद्य मद्दाधं यः प्रयोजयेत्‌ । 
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१, 866, प्रजापतिस्मृति, इलो० ८८, इलोकद्वयमपीदं वासिष्ठे हश्यते तन्न करणं 
गह्य इत्यत्र 'घात्यमुदुधुत्य' इति पठ्यते । न्यत सवे सममेव । 9 वा, ध, २, ४६, 


दशम; खण्डः] ` प्रथमप्रइने पञ्चमोऽध्यायः  , ७१ 
७ रहि 
स वै बाधुषिको नाम सवंधमंपु गर्हितः ॥ 
वृद्धि च भ्रूणहत्यां च तुलया समतोलयत्‌ | 
अतिष्ठद्‌ भ्रणहा कोटथां बाधुषिस्समकम्पतेति ॥ २४ ॥| 
अनु ०--इस विषय में निम्नलिखित उद्धृत करते हैं--- 
जो अल" वृद्धि पर घन लेकर अधिक बृद्धि पर लगाता है वह वार्भूषिक ( सू 
खोर ) कहलाता है श्रीर बह सभी धर्मों में निन्दित है । ( ब्रह्मा ने ) व्याज केने 
तथा भ्रण अर्थात्‌ गर्भपात के पापों को एक सःथ तराजू में तोळा । गर्भपात करने 
वाला उपर उठ गया और सूदखोर तीचे झूलने लगा ॥ २४ ॥ 
टि०--धर्म शास्त्रानुसार अल्प पृद्धि ही उचित मोनी गयी है । वाघुषिक था 
सुदखोर उस्तै कहा पया हे जो एक महाजन से कम ब्याज पर धन लेकर दुसरे जरू त 
मन्द लोगों की कठिन स्थिति का लाभ उठाकर उसी ऋण में लिये गये घन गो 
बहुत ळचे ब्याज की दर पर उधार देता है । ऐसा कर्म भूणहत्या की भपेक्षा भी 
झधिक पापजनक भौर गित है ।. न 
अर्घो वृद्धिः, समित्ययमुपसर्गा गृद्यते । अनेन सम्पद्यते थ एकस्य हस्ता- 
हाघीयस्या वृद्धया द्रव्यं गृहीत्वाऽन्यस्मै भूयम्ये प्रयच्छति स एको वाधुषिक: । 
अपरस्वु परेणोपायाजितं द्रव्यं पूवसूत्रोक्तात्‌ परिमाणात्‌ भूयस्प प्रयच्छति । 
अयमर्थो द्वितीयेन यच्छब्देन लभ्पते । तत्र चिन्दा--सबंधमेघु गदित इत्यादिः । 
यो य इति वीप्सया ब्राह्मणादन्येषां निषेधो (ष्टव्यः ॥ २४ ॥ ः 
'गोरक्षकान्‌ वाणिजकान तथा का5ङुशीलकान्‌ । 
प्रेष्यान्‌ बाधुंषिकांञ्चैव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--गो आादि पशुओं के रक्षक, व्यापार करने वाळे, कारीगरी का अभिः 
नय करने वाले नट ( श्रौर चारण ) का कार्य करने वाले, सन्देशवाहक भृत्यो का 
काम करने वाले तथा सूदखोर ब्राह्मणों को शुद्र मानकर उनके साथ व्यवहार 
करे ॥। २५ ॥ 
टि०--इन व्यवसायों में रत ब्राह्माण यदि वेदशास्त्र का उच्च विद्वान्‌ भी हो तो 


उसे शूद्रवत्‌ समझा जायेगा । गोविन्द स्वामी के अनुसार इस सुत्र में विप्र दाब्द से 
ब्राह्मण के झतिरिक्त क्षत्रिय और वेशय भी अभिप्रेत है । 


इत्यादि, बृद्धचपाजीवो वाधु णिकः । 


३ 
1 

| 
i 
| 
| 

| 
| 

| 

| 


७२ खौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ वृद्धिपरिमाणम्‌ 


गोरक्षकान्‌ चिभ्रानधीतयेदानपि । एतेन क्षृत्रियवेश्यावपि व्याख्यातौ । 
शद्रवदाचरेत्‌ । गोरक्षकादित्राहाणदिसायामपि ब्रह्महत्या भवत्येष । सा्चिश- 
पथे ताचत्‌ विशेषः--- 


सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं चाहनायुधः । 
गोबीजकाञ्चनवश्यं शद सवस्तु पातकः ॥ इति | 


तथा दिव्येऽपि अग्नि जल वा शूद्रस्य' इति ॥ २५ ॥ 
वृद्धिप्रयोगे तु स्वयमेव वक्ष्यति 
कामं तु परिलप्तकृस्याय कदर्थाय नास्तिकाय पापीयसे पूवो 
दद्याताम्‌ ॥ २६ ॥. 


अनु० फत्तु प्रथम दो वर्णों शर्थातृ ब्राह्मण धोर क्षत्रिय यदि चाहे तो घामिक 


कृत्यों को न षरमे वाळे, कंखूम, तास्तिक भोर पापी व्यक्ति फो इच्छानुसार 


( अधिक ) वृद्धि पर घत्र दे सकते ह ॥ २६ ॥ 
टि०--कयं से ऐसे व्यक्ति का निर्देश है जो घन होते हुए भी द्रव्याजंच में रत 


है । वेद और ब्राह्मणों के निन्दक को नास्तिक वाहा गया है । पापीयात्‌ से गोविस्द 
स्वामी ने शत्र भंथे लिया है । ` 


परिलुप्कृत्यी, विच्छिन्नाचारः। कर्थः सत्यपि द्रव्ये द्रव्याजेनस्वभावः । 
नास्तिको वेदघ्राह्मनिन्दकः | पापीयान्‌ शत: । एतेभ्यो यथाकामं भूयस्ये 
चु. पूर्वो वर्णो ब्राह्मणक्षत्रियी दद्याताम्‌ । यः पुनस्स्मृतिषु ब्राह्मणस्य वाघुष्य- 


प्राउषेधस्स कृतकृत्यविषयो द्रष्टव्यः ॥ २६॥ 


परिलुप्रक'यप्रसङ्गादन्यदुच्यते--" 
अयज्ेमाउबिवाहेन वेदश्योत्सादरेन च। 
कुलान्यकुठतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २७ ॥ 


अनु*--वज्ञ त करने, शास्त्रानुसार विवाह म होने, बेदाष्ययव फो उपेक्षित 
एने तथा ब्राह्मण फा अतिक्रमण करने से उच्च कुल भौ निकृष्ट हो बाते हैं ॥२७॥ 


विवाहरयाखरलक्षणभार्यापरिप्रहळाभ:। वेदस्योत्सादनमनध्ययनम्‌ अधी 


तोद्स्योपेक्षथा बा नाशः । ब्राह्मणातिक्रमं ठु शातातप आह-- 


प्रत्यासन्नमधोयान ब्राह्मणं यस्त्वतिक्रमेत्‌ । 
करे ० 
मोजनाच्चब दानाच्च दहत्यासप्तमं कुलप ॥ इति | 


कुठान्त्युकृषटान्यपि निङ्ष्ठतां यान्तीत्यर्थः ॥ २७॥ 


तभ 
i 


दशमः खण्डः ]. प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः ऽहे 


इदनों गुखेग्राह्वाणातिक्रमे दोषो नाउस्तीत्याह-- 
'ब्राह्मणातिक्रमो नारित मूर्खे मन्त्रविवजिते । 
उव लन्तमग्निशुरसुञ्य न हि भस्मनि हूयते ॥ २८॥ 
अनु०--मूख, मन्त्रों के ज्ञान से शुन्य ( केवल जम्मता ब्राह्मण के घर में 
उत्पन्न ) ब्राह्मण की उपेक्षा करने में दोष नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में जळती हुई 
अग्नि को छोड़कर भस्म में हवन नहीं किया जाता ॥ २८ ॥ 
भूखलक्षणमुक्त॑ 'शास्त्रातिंगस्मृतो मूखेः! ( १. १०. ८ ) इत्यत्र । तथा च 
वसिष्ठ/-- 


श्यस्य चेव गृह मूर्खो दूरे च स्यादू बहुश्रुतः । 
वहुथुताय दातव्यं मूखं नाऽस्ति व्यतिक्रमः ॥ २८ ॥ 


शगोभिरश्वेश्च यानेच कृष्या राजोपसेवया । 
कुल(म्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 
मन्त्रतस्तु समृद्वानि ङुलान्यरपधनान्यषि॥ २६ ॥ 
कुलसहुयां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महृद्यश्चः ॥ ३० ॥ 
अच्ु०--मन्धों के ज्ञान से हीन जो फुल होते हैं वे गाय-बैल, अश्व भौर यान 
रखने से, कृषि कर्म करने से तथा राजा के यहाँ सेवा कार्य करने से भकुमता को 
प्राप्त होते है । मन्त्रों से सम्रृद्ध कुल स्वल्पधन होकर भी कुल गिते जायंगे और घडी 
कीति अजित करेंगे ।। २९-. ० ॥ 
किल्च-- ` 
गोभिर४वेश्रेत्यत्न संव्यवहारेणेत्यध्याहायंम्‌ ॥ २९-३० ॥ 


वि 


१, इळोको$्यं सहक्यानुपूर्वीक एवं बासिष्ठे दृश्यते, 988, व. घ, ३. ११, एवमेव्र 
लघुर 1तातपो5पि, £६९. लघुशातातप, इलो० ७७. । 

२. लघुणातातप ४180, ७६, 

३. कुविवाहै' क्रियालोपैदेंदानच्ययनेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण 
च ॥ दिल्पेन व्यवहारेण कुद्रापत्येश्‍च केवलं: । गो भरश्वेशच यानैश्च कृष्या राजोपमेन 


वया ॥ बयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येत च कर्मणाम्‌ । कुलान्याशु विनयन्ति यानि 


हीनानि मन्त्रतः ॥ मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुछान्यल्पघनान्यवि । कुछसंख्यां च गच्छन्ति 
फर्ष न्ति च महद्यवा; ।। इति मनौ $6९ मनु ० ३, ६३-६६, | 
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७४ बौधायन-धमंसूश्रम्‌ [स्वेच्छाचा रनिन्दा 


अधुना नानाविधानां पुरुषार्थानां परस्परविरोधं दशेयित्वा हेयोपादेयविवे- 
काया5५हइ-- " 
'चेद। कृषिविनाशाय कृपिवेद्विनाशिनी । 
शक्तिमाबुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनु ०--वेद का अध्ययन-अध्यापन कृषि कर्म को नष्ठ कर देता है और कृषि 
कर्म वेद ज्ञान का विनाश करता है! जित व्यक्ति में दोनों कार्य कर लेते की 
क्षमता हो वह दोनों करे किन्तु जिसमें दोनों कायं करने की शक्ति न हो वहु कृषि 
का परित्याग कर दे ॥ ३१॥ 
टिप्पणी--बौधायन धमंसूत्र का दृष्टिकोण विशेषत; उल्छेखनीय है । यह उस 
फाळ की ओर संकेत करटा है जब ब्राह्मणं वेदाव्ययन के साथ-साथ कृषि भी करने 
लगे थे । किन्तु बौधायन० के विचार से दोनों कार्यं करने के लिए प्रचुर साधत 
अपेक्षित थे और ये दोनों व्यवसाय स्वभावतः परस्पर विरोधी हैं । इनमें अम 
शास्मातुसार वेदाध्ययन या वेदाष्यापत का कर्म श्रेयस्कर है। मनु ने भी स्पष्ट 
कहा है कि उन सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो स्वाध्याय में विध्न उप? 
स्थित करते हैं । 
कुविवाहैः  क्रियालोवैवदानध्ययनेन च 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रेण च 1 
दिल्पेन व्यवहारेण ुद्रापत्येश्रच कैवछेः । 
'गोभिंरपर्वश्व यानेश्च कृष्या राजोपसेवया 1 
अयाज्ययाजनदचेव नास्तिक्येन च कमंणांमु ) 
कुलान्याशु विनक्षयस्ति थानि हीनानि मन्तः ॥ 
मनु० ३। ६३-६४ 


क्ृषिप्रहणं वेद्तद्थज्ञानविरोधप्रदर्शनाथेम्‌ ॥ आह्‌ च मतु:-- 
सर्वान्‌ परित्यजेदथोन्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।। इति । ३१ ॥ 
वेदोत्सादनप्रसङ्गादिद मन्यदुच्यते-- 
न वै देवान्‌ पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्चुते । 
चलत्तुन्दी रभसः कामवादी कृशाप्त इत्यणवस्तत्र यान्ति ॥३२॥ 


१. अन्न मतुविरुत्धे । 8०७ मनु ० १०, ८३, ८४, 
कृषिवेदविनाशाय वेदः कृषिविनाशन: । इति ई, पु. 


दशम: खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ८ ७५ 


अतु०--स्थूल, अनियस्त्रित चित्त वाला, शब्द करने वाला या गानप्रिय, बेलो 
के सहारे जीविका चलाने वाला, प्राणियों को भाघात पहुँचाने वाला, तीखे स्वभाव- 
बाला तथा स्वच्छन्द बोलने वाला, दुर्बेलों को कष्ट देने वाला भौर भणुवत्‌ धुद्र 
व्यक्ति निःसन्देह कदापि देवों के लोक को नहीं पहुंचते, किन्तु वहीं जाते हैं जहाँ 
उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ इस लोक में ही चक्कर काटते रह जाते हैं 11 ३२॥ 

टिपणी--उपयु'क्त अनुवाद गोविन्दस्वामी की व्याख्या फे अनुसार है । 
यूझेर मे अन्तिम पंक्ति "कशास इत्यणवः तत्र यान्ति को भिन्न वाक्य कै रूप में 
ग्रहण किया है और इस गर्ष में अनुवाद किया है: 'कित्तु जो ( तपस्या एवं व्रत 
से दुर्बल बनकर ) अणुओं के समान हलके हैं वे वहाँ जाते हँ ।' इक्ष प्रकार ठ्यूहूळेर 
ने 'कृक्षासः इत्यणचः? बहुवचन को यान्ति के साथ जोड़ा है । गोविन्द स्वामी के 
अनुसार 'कृशासः' का अर्थ है दुबंलो को पीड़ित करने धाला ( कृशान्‌ दुर्मलान 
अदाक्ताच्‌ अस्यति क्षिपति बाघते इति कुशासः । इसी प्रकार 'अणवः' का अर्थ हैं 
क्ुल्लका; क्षुद्रा इत्यर्थः । किन्तु यहाँ एकवचन तथा बहुवचन का भ्रग्तर विशेष रूप 
से द्रष्टव्य है । संभवत: 'झणव; तत्र यान्ति’ को अलग वाक्य मानकर 'अणु के समान 
हल्के ब्यक्ति ही वहाँ अर्थात्‌ देवलोक को जते हँ' ऐसा अर्थ करना अधिक संगत 
होगा । 'पीवरः' से 'अणावः' का विपर्यास भी उचित ही है। गोविन्द स्वामी के 
अनुसार इन दाब्दों की व्याख्या इस प्रकार होगी । पीवर:-दूसरे फे माँस से अपने 
मांस की वृद्धि करने वाला; असंयतात्मा---असंयत बुद्धि चाला, निषिद्ध कमें में 
प्रवृत्ति रखने बाला, मन को संयत करने में असमर्थ; रोरूयमाणः -नरगानप्रिय, 
गत्धवंविद्या आदि गाने बजाने में मन रमाने वाला; ककुदी--कफुदी भर्थात्‌ बेल से 
जीविका चलाने वाला; चलत्तुन्वी=चलतः प्राणिनः यस्तुदति हिनस्ति, प्राणियों को 
जो कष्ट पहुंचाता है, मारता है, प्राणिघातक, रभसः--तीक्षण, वाणी, शरीर, कर्म 
में उग्र मा तीखा; कामवादी-यथेष्ट बोलने वाला, वेप्रतलब अविचारित भाषण 
करने बाला । 
पीबरोऽतिपीनः परमांसेन स्वमांसं बधयन्‌। आह च मनुः-- 


स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
अनभ्यच्य पितुन्‌ देघान्न ततोऽन्योऽस्त्यपुण्यक्रत्‌.॥ इति ॥ 
प्यायतेवृंद्धिकमेण औणादिकः क्वरच्प्रत्ययः | असंयतात्मा असंयतबुद्धि 
निषिद्धकर्मा भिमुखं मनो निरोदूधमक्षम इस्यर्थः । रोरूयमाणः रौतेदशब्दकमंण 
क्रियासमभिव्याहारे यङभ्रत्ययो द्रष्टव्यः । नरगानप्रियः गान्धवौदिष्वा- 
सक्तमना इत्यथः! ककुदो कछुद्यार स च बळीवदः, तदुपजीवीस्यथः 
चळत्स्दी चलतः प्राणिनो यस्तुदत्ति हिनस्ति वदुपजीवीत्यथ 
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७६ ` बौधायन-धमेसूधम्‌ [स्वेच्छा धार निनदा 


प्राशिधातक इति याबत्‌ । यहा बढ्तुन्दी चछदुदरः। उदरपूरणपरागरण: । 
रअसस्तीक्षणो वावकायकमंभिः दीघपैरो बा । कामवादी यथेष्ट बादी निर्विश- 
छुमसद्रंयं च यो भाषते। कृशासः कृशान्‌ दुवळानशक्तानस्यति क्षिपति 
घाधते इति झशासः । इतिशब्दः प्रकारवचनः । अणवः क्षुल्लकाः कुद्रा 
इत्यथः । पते देवान्न समश्नुवते । किं तहिं कुवन्ति ? तत्र यान्ति यन्न जात्ता 
इह्‌ अ परिश्रमन्दीत्यथंः || ३२ ॥ 


. असयतात्मत्युक्तम्‌ , तत्राऽपबाद्‌माह-¬ 
यद्यौवने चरति विश्रमेण सद्वाऽसद्वा यादशं वा यदा वा। 
उत्तरे चद्वयसि साधुवृत्तस्तदेवाःस्य भवति नेतराणि ॥३३॥ 


` अलु जो पुरुष युवावस्था में भूल करता हुआ जिस प्रकार का जहाँ भी 
अच्छा या बुरा कर्म करता है वह यदि उसके बाद की भवस्था में उत्तम भाचरण 
करता है तो वह उत्तम आचरणं ही पुण्य फल उत्पन्न करने वाळा होता है, पूर्व 
अवस्था के दुसरे कर्मों का कोई फल नहीं होता ॥ ३३॥ 
चल्या में पथभ्रंन्त होकर, बिभ्रमवश मनुष्य जो कुछ भलान्युरा कर्म करता है उत्त 
कर्मो का उस समय कोई फल नहीं रह जाता जब वह युवावस्या के बाद उत्तम 
आचरण अपना छेत? है। इस प्रकार युवावस्था में किये गये प्रतिषिद्ध कर्मो फो पुन 
"ने करता भी स्वतः प्रायश्चित्त है । योवेन में व्यामोह का आघान्य रहता है, ग्रत 
ममुष्य कम के उचित अनुचित स्वरूप का या समय का ठीक निर्णय नहीं कर पाता 
आर स्वभावतः निषिद्ध कमं करता है, किन्तु सुबह का भुला यदि शाम को घर 
छोट भाये तो भुला हुआ नहीं समझा जाता । ॥ 
उत्तर बयः पञ्चाशद्वषौदुपरि एतस्योध्वेम्‌ । आचायौभिमतं 'ऊन 
पष्टेश्च चषभ्यो द&्यष्टाभ्यञ्च मासेभ्यः एतस्मादर्वांग्यीबनम्‌ । सद्वाऽसद्वेति 
विहितप्रतिषिद्धोभयाभाव; । यादृशं वेति प्रकारानियमः । यदा वेति कालानि- 
यमः । अयमन्राऽरथः~यौबनो द्धतः पुरुषो व्यामोहात्पूवेस्मिन्‌ वयसि साध्वसाधु 
वा$्त्यन्तनिकृष्टमपि कम यदा आचरति, स चेठुत्तरस्मिम्‌ बयसि साधुवृत्त 
कल्याणाचारो भवति प्रतिषिद्ध परिहाप्य स्वविहितमनुतिष्ठति तदेवाऽस्य 
फळदं भवति नेतराणि दुष्कृतानि पूर्ववयोऽनुष्ठितानि। अनेन च प्रायश्रित्ता- 
हपत्वं स्थापितं भवःति। न पुनरकरणमेव प्रायश्चित्तस्य ॥ ३३ ॥ 
तदाइ-- 


शोचेत मनसा नित्यं दुष्कतान्यनुचिन्तयन्‌ । 


> 


दक्षमः खण्डः ] प्रथम्रदने पञ्चमोऽध्यायः | ys 


तपरवी चाऽप्रभादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ २४ ॥ 

अ तु०--मतुष्य अपने दुष्करो को याद करता हुआ नित्य पश्चात्ताप करे, 
तपस्वी षने, घमं कार्यो में प्रमाद का त्याग करे तब वह अपने पापों से मुक्त 
होता है ॥ ३४ १ :, 

इत्थं शोचेत मनसा-भहो कष्टं भया कृतम्‌ , घिड्यां कामचारमदीधेद- 
शिनम, का से गतिः ? का मे. घ्राणभूमिरिति, अत ऊध्वसीटश कम न 


` करिष्यामीति दुष्कृतान्यतुचिन्तयन्‌ अलुस्मरननित्यर्थः। तपस्वी कृच्छादिकृत्‌ । 


अप्रमादी पापस्य कर्मणः पुनरसेविता । तस्माद्योवनकृतात्पापात्‌ प्रमुच्यते 
मेतकुयौत्‌ पुनरिति निवृत्त्या पूयते तत इति | तथा च चसिष्ठः-- 
ख्यापनेनाऽनुतापेन तपसाऽध्ययनेन च! | 
पापकृन्मुच्यते पापाहानाहा5पि प्रमुच्चते इति ॥ ३४॥. . 
स्थाविरे सुवृत्तस्य पुरुषस्य यौबने विश्वमकृतानि पापानि दोर्षाशकहपाद्‌- 
मल्पतां न ळभन्त इत्युक्तम्‌ , तत्मसन्नादिद्मन्यद्त्ताशछूनीय मुच्यते-- 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादो य आचामयत! परान्‌ । 
न तैरुच्छिष्टभावर्स्यात्तुस्यास्ते भूमिगेस्सद्वेति ॥ ३५ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति दुसरों को जल देकर थाचमन कराता हो उसके पैरों को 
यदि जल की बूदें (पुथ्वी पर गिरकर छिटक कर) स्पष्ठों करती हों तो उनसे किसी 


प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, क्यों कि वे बूंदें पृथ्वी पर एकत्र जल के समान ही 
शुद्ध होती हैं॥ ३५॥ 


इति बौधायनीये धमेसूत्रे प्रथमप्रश्‍ने दशमः खण्डः ॥ १०॥ 
भूमौ पतिताः पुनसत्थाय बिन्दवः परानाचामयतः पादौ स्प्रशन्तिः चेतत्‌ 
ते पुरुष नोच्छिष्टं कुवन्ति भूमिगेस्तुल्या इत्यभिधानादन्यन्राऽपि' भूमिगतः 
जळमदोषसिति गम्यते । पादमरहणादन्यत्रोच्छिष्टभावो भवत्येव ॥३५॥ १० || 


पञ्चमाध्याये एकादशः खण्डः 


सपिण्डेप्वादशाहम्‌ । 
“पशनिमित्ता्ौचमभिधायाऽधुना ततदभावेऽप्याशौचप्रतिपिषाद्यिषः 


Sermons + हल. 


१. अभूमिगतललसंसर्गी दोष इति गम्यत इति ग, पु, .. 


७८ बौघायन-घर्मसूत्र म्‌ 


सपिण्डेष्बादशाहमाशौचमिति जननमरणयोरधिकृत्य 
ग्दीक्षितत्रह्मचारिवजम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रनु ०-० जन्म गौर मृत्यु के सन्स लबिण्डो के लिए दस दिन 
विधान ( धर्मेशास्त्ज्ञों ने ) किया है, किन्तु ऋत्विक, सोमयज्ञ की 
कर लेने वाले यज्ञकर्ता तथा ब्रह्मचारी के लिए भाशोच नही होता ॥ 
दि०-तात्परय यह्‌ है कि यज्ञ कराने वाला ऋत्विक्‌ के, सोमय़$ 
एृष्टि कर छेने वाला यज्ञकर्ता के या वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी 
सें किसी को मृत्यु हो भी जाय तो इन लोगों के लिए श्राश्ौच ' 
होता । उपयुक्त दश दिन के आशौच का नियम ब्राह्मणवरणं धे 
क्षत्रियों के लिए ग्यारह दिन का आशौच होता है। श्राक्षोच की 
आदि देने का निपेध है! 
समानः पिण्डो येषां ते सपिण्डाः स्मतिशासत्रकारा: यद्दश 
जननं मरणं चाऽधिक्कत्य बदन्ति। न "सवं ऽ्य्षा्याश्ौचवच 
व्य स्मृत्यन्तरे यदतिदेशबचनम्‌ 'जननेऽप्येवमेच स्यात्‌? इति 
तिदेडिफकमिति मन्तव्यम्‌ । आशौचे तु सम्प्राप्ते दानादिष्वनधि'क 
सथा च वृद्धमनुः 
टभयत्र दृशाऽहानि कुळस्याऽन्नं न सुञ्यते । 
दानं प्रतिम्रहो होमः स्वाध्यायञ्च निवत्ते ॥ 
कुमारजन्मदिवसमेकं कुर्यात्नतिप्रहम्‌ । 
जआायान्ति-देवपितरस्तत्र॒ त बोधयनि। च॥ 
तस्मात्तद्दिवसः पुण्यः पिढ्चंहावि ग्रधगः ॥ इ 
ब्राह्मपविषयमेतदृशाह्रशौ चचचनम्‌ । क्षत्रियादीनां तु एका 
अथ सापिण्ड्यप्वरूपमाह--- 
सपिण्डता त्वासप्तमात्सपिण्डेपु ॥ २ ॥ 
अलु०--सपिण्डता सपिण्डों में सातवीं पीढ़ी के पुरुष तक होती 
टि०--अपने से पहले के छठे पुरुष तक सपिण्डता मानी जातं 
भागे पुनः विचार किया गया है । 


न निवर्तेत इति ,शेषः । तःत्वात्मानमधिक्कत्य प्रागृष्वे च 


Somes nme ses =e नाना: 


१. सघत्र दषाहाशोचवचनमपि इति ग, पु. 
२, सपिण्डता त्वासप्तमात, आदन्तजननाद्वोइकोपस्पंनस । इति ह 


एकादशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः | ७९ | 


भवति । तहस न्ततिषु चोभयतोऽपि सप्तमे निवतेते । सापिण्ड्यस्य संक्षेपोक्ति- - 
रेषा, विस्तरस्तु वक्ष्यते 'अपि च प्रपितामहः? इत्यत्र । नव त्रिपुरुषमेच सापि- छ 
ण्झ्यं सस्भाव्यते, पितृपितामहप्रपितामद्दानां पिण्डदानवचनातू । बच्यतै-- १ 
पिन्नादिषु त्रिपु जीवत्सु येभ्यः पित्ता ददाति तेभ्यः पुत्रो ददातीति परेभ््या' || 


Oe ल तिन 


त्रिभ्यः पिण्डदानं सम्भाव्यते, अत उपपद्यते सप्तमे निवुत्तिरिति॥॥ २ ॥ | 
साम्प्रतं स्रियमाणवयोवस्थाविशेषापेक्षया55शौचमाह-- | 

0 i fi 

_ 'आसप्षमासादादन्तजननाड्रोदकोपस्पशनम्‌॥ ३ ॥ | | 
अततु०--सातरवा मास पूरा होने से पहले या दाँतों के निकलने से पहले बच्चों 1 | 

की म्रुत्यु होने पर सपिण्डों को स्नान मात्र करना चाहिए ॥ ३ ॥ || 
सप्तममासादर्वांगादन्तजननाद्वा बाछेषु स्तेषृदकोपरपशन स्नानमात्रमेब |! 
सपिण्डानाम्‌ । यन्त॒ तस्मिन्नप्येकाहाशीचं तेन सहाऽस्य विकल्पः ॥ ३ ॥ | 


किद्व-- 


पिण्डोदकक्रिया प्रेते नाशत्रेवर्पे बिधीयते । 
आदन्तजननाद्वाऽपि दहनं च न कारयेत ॥ ४॥ ` 


अनु०--तीन वर्ष की अवस्था पूरी करने से पहले मृत अथवा दाँत निकलते 
से पहले मृत बच्चे के लिए पिण्ड अर उदक दात की क्रिया का विधात नहीं है। 
इसी प्रकार ऐसे सूत बच्चे फे शव वो दाहक्रिया भी न कराये 1४11 

तृतीयचर्षमप्रविष्टस्याऽजातद्नास्य वा पिण्डोदककिया न कतेव्या । दृह रं 
न्य, अवध्योद्वयोः स्नेहापेक्षया विकल्प: । 


नाऽत्रिवषश्य कतंव्या बान्धवैरदकक्रिया । 


जातदन्तस्य वा कुयीन्नास्नि वाऽपि कृते सति ॥ 
तथा-- 


नाऽस्य कार्योऽग्निसंस्कारो नाऽपि कार्योदकर्क्रिया इति ॥ ४ ॥ 
श्ोषु ग्रतासु कथसित्याह-- 
अप्रत्तास च कप्यासु प्रत्तास्पेके ह कुर्ते । 
लोकसंग्रहणाथ हि यदमन्त्रास्स्त्रियों मता! ॥ ५ ॥ 
अनु०--प्रविवाहिता कव्याथ्रो के लिए भी पिण्डोदक दान की क्रिया न करै; 


की | 
१. सपिण्डेष्वासप्तमासादादन्त इत्यादि सूत्रं पठितं ग, पुस्तके, | 


० बौधायन-धर्मेसूजम्‌ [ दव्यशुद्धि 


“कुछ लोग विवाहिता पुलियों की मृत्यु पर पिण्डोदक दान की क्रिया करते हैं, किन्तु 
` ऐसा लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि स्त्रयों को मन्त्रों 
से कोई संबन्ध नहीं होता ऐसा माना जाता है ॥५॥ | 
टि०--विवाहिता पुत्रियो के लिए पिण्डोदक दान की क्रिया उसके पति के 
सपिण्ड ही करते हैं । विवाहिता या भविवाहिता मृत स्त्रियों के पिण्डोदक दान कर्म में 
मस्त्रो का व्यवहार नहीं किया जाता । 
अप्रत्तार्चित्यन्न न पिण्डोदकक्रियेत्य्नुबतते । प्रत्तास्वेके ह कुबंच इति । पितृ- 
सपिण्डाभिप्रायमेतत्‌। तथाऽयं देतुः~छो कसहृप्रहणार्थ शीति | ळोकसडमहूणं 
महाजनवश्यीकार! । तस्मातत्तासु विकल्पः । आह च याज्ञवल्क्यः" 
कामोदकं ससिम्रत्तास्वलीयशवञुरत्बिज्ञाम्‌॥ इति ॥ 
भर्वृसपिण्डाः पुनरूढानां कुर्वीरन्नेव । तथा च वसिष्ठ:-- प्रन्तानामितरे 
कुर्वीरन्‌ ताश्च तेषाम? इति । उढानां च अमन्त्रिकैवोदकक्रिया ! आह्‌ च मछ 
अमन्त्रिका तु कायंयं छोणामावृदशेषतः । 
संस्कारार्थ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ इति ॥ ५॥ 
'द्वीणां कृतबिवाहानां व्यहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः । 
यथोक्तेनैब कर्पेन शुष्यन्ति च सनाप्रथः ॥ इति ॥ ६ ॥ 
अनु ०--मृत विवाहिता स्त्रियों के बान्धव तीन दिन के बाद ही शुद्ध हो जाते 
हैं किन्तु उनके सहोदर भाई पूर्वोक्त नियम के अतुसार ही शुद्ध होते हैं । ६॥ 
टि०--इस सूत्र पर गोविन्द की टीका नहीं है, उनकी मूल पुस्तक में इसका 
अभाव है । 
द्रव्यसाध्यस्वात्‌ पिण्डदानादेसतस्य रिक्थं बध्वा पिण्डदानादिकं कुयो- 
दिति विवेक्तुं सपिण्डसकुल्यविवेकक्रमं तावदाह 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः सब- 
णाया; पुत्र) पौत्रः अपौम्नस्तत्यु त्रवर्ज तेषां च पुत्रपोत्रमविभक्तदायं 
सपिण्डानाचह्षते ॥ ७ ॥ 
१ , इलोकोऽयं ख, घ, पुस्तकयोरेवम्तुदित;- 
अमन्त्रिका; क्रियाः कार्याः स्त्रीए प्रत्तास्वोषत: । 
५०० ०० ००० ००००००४, ग्शुथाइघि ॥। इति । 
३, सुत्रमिद ई० पुस्तकव्यतिरिक्तेषु सबेधु मूलपूर्तकेपूपलम्पते, परन्तु न कुच्राअप 
व्यास्यानपुस्तकेघु । ..> 


एकादशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ` ८१ 


अनु०--प्र पितामह, पितामह, पित्ता, स्वयमु एक ही माता पिता से उत्पन्न 
अपने भाई, सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र को, सपिण्ड कहा गया है, किन्तु 
प्रपो के पुत्र को सपिण्डों में नहीं गिना जाता, इनमें भी पुत्र और पौत्र पिता फे 
साथ अविभकतदाय बाले होते हैं॥ ७॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी ने इस सूत्र की व्याख्या में अथविषयक कठिनाई नहीं 
दूर की है । 'पुन्रपोधमविभक्तरायम्‌’ विशेषतः विचारणीय है । व्यूह्नेर ने कोले- 
प्रूफ के 'दायभाग' ११,१,३७ का उल्लेख करते हुए पाठभेद का निर्देश किया है, 
तेषां अ. पृन्नपुश्रम्‌' 'अविभक्तरायादान्‌' अन्य पाठान्तर हें । इसका व्युह्लेर में 
यह अपं सुझाया है कि पिता अपने पुत्र और पौत्र के साथ विभक्त रूप से श्राद्ध 
के समए चौथे पुरुष द्वारा दिये गये पिण्डदान को ग्रहण करता है । 


सापिण्ड'थ एव किब्न्चिद्क्तत्यमस्तीति मत्वाऽत्रापि चेत्याह | उक्तस्येच 
विस्तारोऽयं प्र पितामह इत्यादि । परिभाषा चैषा द्रष्ट्या ॥ ७ |! 


'विभक्तदायानपि सङुल्यानाचक्षते॥ ८॥. 
अनु ०--विभक्तदाय बाले पुरुषो को सकुल्य कहते हैं ॥ ८॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार सपिण्डों में ही जब सम्बन्ध विशेष का ज्ञान 
नहीं होता तो उन्हें सकुल्य कहते हैं। सम्बन्धमात्र का ज्ञान होने पर सकुल्य होते 
हुँ । 'जीमूतवाहन के भ्रबुसार सकुल्या घ्रपित्तामह के पहले के तीन तथा प्रपोत्र क्षे 
वाद के तीन पुएषों को कहते हैं ।--ब्यूक्लेर की टिप्पणी । इस इण्ट से व्यूल्लेर की 
पूर्ववर्ती सूत्र की टिप्पणी समीचीन प्रतीत होती है । 
पघा च परिभाषा । एतढुक्त सवति-विभक्ताविभक्तशब्दौ व्यत्यस्तौ 
कार्यो । सम्बन्ध विशेषज्ञाने सति सपिण्डा उच्यन्ते | खंबंधमात्रज्ञाने सकुल्याः । 
अतश्च सकुल्या अपि सपिण्डा एव, द्रव्यपरिम्रहे ठु बिशेषोऽरित ॥ ८॥ 
तदाह-- 
असत्स्वन्येषु तद्वामी हाथों भवति ॥ ९ ॥ 
अतु०-- जब (भोरस पुत्र आदि ) कोई सम्बन्धी नहीं रह जाता तो भुत पुरुष 
की सम्पत्ति सपिण्डों को प्राप्त होती है ॥ ९॥ | 
अन्येष्वौरसादिए पुत्रेषु ॥ ९ ॥ न ६5. ॐ. ` 


सपिण्डामावे सकुल्प! ॥ १० || 


न०--सपिण्हों के अभाव में वह सम्पत्ति सकुल्य को प्राप्त होती है ॥ १०॥ 
शी० ० 


SR यवत पट काना 
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८२ ` चौघायन-घमंसूत्रम्‌ [ सापिण्ड्यम्‌ 


ऋज्वेतत्‌ ॥ १० ॥ | 
तदभाषे पिताऽऽचायोऽन्तेवास्युत्विग्वा हरेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अनु०--सकुल्पों के अभाव में सम्पत्ति पिता तुल्य श्राच'ये, उनके अभाव में 
अन्तेवासी शिष्य और उसके अभाव में यज्ञ करानेवाळा ऋति सम्पत्ति की ग्रहण 
करे ॥। १ १ 1 १ 

दि०--पिता55चार्य से पितृस्थातीय या पितातुल्य आवाये का गर्थे ग्रहण निया 
गया है । आचार्य पिता-प्थानीय होता है इस सम्बन्ध में गोविन्द स्वामी ने वसिष्ठ 
घ० सु० के वचनों का उल्लेख किया है । इस सूत्र में 'वा' झत्द यह प्रदर्शित करता 
है कि आचाय॑, शिष्य और ऋत्विज्‌ में पूर्व के अभाव में बाद वाला अधिकारी 
होता है । 

वाशब्दो विकल्पार्थ:। स च व्यवस्थया। सा च पूर्वपूर्वासाबे उत्तरो- 
सर इति । पिता पितृस्थानीयः । अनेन पुत्रस्थानीयोऽपि लक्ष्यते। स च 
दाहादिसंस्कारक्ता; कथम्‌ ? तथाऽऽ वसिष्ठः-- सपिण्डाः पुन्रस्थाः 
मोया वा तस्य धनं विभजेरन्‌? इति! इतरथा सकुल्याभावे पिता ग्रहो-. 
यादित्युक्ते पूर्वपरबिरोधस्प्यात्‌ । . तस्मात्‌ पिदृशब्देस पितृस्थानीयः 
पूत्रस्थानीयो ग्रहीतड्यः ॥ ११॥ 


तदभावे राजा सत्स्व त्रविद्यवृद्धभ्य! संप्रयच्छत्‌ ॥ १२ ॥ 


आनु०--उसके अभाव में राजा ब्राह्माण के घर्म को तीनों वेदों के ब्रिद्ठानों की 
भ्रदान करे ॥ १२ ॥ 

टि०--सूत्र में 'सत्स्वमृ' से गोविन्द स्वामी ने सतू से ब्राह्मण का अर्थ लेकर 
ब्राह्मण का धन राजा वेदविद्या के विद्वानों को दे, अन्य वर्ण के ऐसे ब्यक्ति के धन 
को राजा स्वयं ग्रहण कर सकता है । 'सत्स्वम्‌' के स्थान पर 'तत्स्वमू' भी पाठ है 
जिप्तका अर्थ होगा, 'उस धत्त को' या 'उस व्यक्ति के घत, को? । किन्तु अगले सुत्र 
में ब्राह्मण के घन के विषम में तो स्पष्टतः विधान कर ही दिया गया है । 


सदिति ब्राह्मणं प्रति निदिशिति । इतरमर्णेस्वं तु सर्वाभावे राजे- 
चाऽऽद्दीत्त ॥ १९ ॥ 
न स्वेब्र कदावित्स्वयं राजा आहणस्वमाददीत ॥ १३ ॥ 
शनु०--कित्तु राजा ब्राह्मण के घन को कदापि स्वयं न ग्रहण करे 11 ६३ ॥ 


एकादशः खण्ड: ] प्रथ प्रप्रइने पश्चमो$ध्यायः पाई 


अस्मिन्‌ पक्षे परकीयमतेन दोषमाहू-- 
अथाडप्युदाहरन्ति-- 


्रह्मसवं पुत्रवौत्रष्नं विषमे काकिनं हरेत्‌ । 
न विषं बिषमिल्याहुञह्मस्वं विषमुच्यते ॥ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं ना5उददोत फदाचन । 
परमं ह्येतद्विणं यद्घाह्मणस्ममिति ॥ १४ ॥ 
अनु०--इस बिषय में निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते हैं-- 
ब्राह्मण की सम्पत्ति उसे ग्रहण करनेवाले को पुत्र, पौत्र के साध तष्ठ कर देती 
है, विध तो एक ह्वी व्यक्ति के प्राण का हरण करता है । विष विप नहीं है, वस्तुतः 
ब्रिप तो ब्राह्मण की सम्पत्ति है । इत लिए राजा ब्राह्मण के धन को कदापि प्रहण 
न करे, ब्रह्माण का धन परम विष होता हे )। १४ ।। ; 
राजम्रहणमुपलक्षणार्थेम्‌ , भन्यो वा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददीत । न विषं 
विपसित्याहुर्घेह्यस्वं विषमुच्यते । इयांस्तु बिशेषः। 'न्रहमस्वं पुत्नपौत्रध्नं 
विषभेकाकिन हरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रसक्तानुप्रसक्त परिसमाप्याऽधुना प्रकृृतमुच्यते-- 
जननमरणयोस्सक्निपाते समानो दशरात्रः ॥ १५॥ 
अनु २-यदि जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ ही हों तो दोनों के लिए केवल 
एक ही बार दश (दिन एवं) राखि फा आशोच होता है ॥ १५॥ 
सन्निपातस्समधायः । अन्तरेण निमित्तेन दशाहे वर्तमाने इतरस्याऽपि 
निमित्तस्य तत्राऽन्तःपातः । तथा चेत्‌ पूर्वाशोचप्रयुक्ततन्त्रमध्यपातित्वादि 
तरखसभति, न प्रथग्दशरात्रं प्रयुडक्त इत्यभिग्रायः । एवं ध्यद्ादिष्बपि। 
तत्र भयसा सहाऽहपीयो गच्छति न त्वल्पीयसा भूयः । “अपेद्वितप्रयुक्तिसां- 
निध्याभावात्‌ । ` तत्र सजातीयस्यव प्रसङ्ग इति केचित्‌ । तथाच 
गौतमः-- “तउज्ञातीयमेवाऽऽपतेत्‌ सश्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुद्धयेरन! 


१. अत्र तुळपुस्तकेषु व्याख्यातपुस्तकेष च परस्परं पाठेषु वैमत्य दश्यते । 
परन्तु अर्थतो भेदाभावातु कञ्चन पाठ; स्वीकृतः । 

२, विषमेकाकिन हस्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकमिति ग, पू. 

३. प्रेक्षावत्प्रवृत्तितान्निष्याभावादिति घ, पु, 

४. तच्चेदन्त इत्येतदाद्येव सूत्रमु. गो, ध, पुस्तके । 


८४ बौधायन”धर्मेसून्रम्‌ [ आश्चौचविधिः 


इत्युक्तवान्‌ । तस्माञ्जनने जननं मरणे मरणमिति निवेशस्सिद्ठो भवति । 
आचायंस््चनाहृल्य तच्छब्दं जननभरणथोरिति वदन बिज्ञातीयस्याऽपिः 
प्रसङ्गं मन्यते ॥ १५ ॥ 
तत्र धिशेष प्राह-- 
अथ यदि दशरात्राध्सक्षिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमा नवमादू 


` दिवसात्‌ ॥ १६॥ 
अना०--यदि दस ( दिन और ) राशि का. आशौच काळ के पुरा होने के पहले 
(दक्ष दिन का या तीन रात्रियों शा) दृमरा आशोच आ पड़े तो प्रथम आशौष 
` काल ही दोनों के लिए आणोच काल होता है किन्तु ऐसी स्थिति में दुसरा आशौच 
कारण ( जन्म या मृत्यु ) प्रथम आशोच काछ के नवें दिन से पहले ही घटित 
हुआ हो तभी दोनों के लिए पुर्वेवर्ती आशौच काल पर्याप्त समभना चाहिये ॥ १६ ॥। 
आडत्षाउसिविधौ । यदि दशर।त्रे वर्तमाने दशमादिबसादर्घाक 
दशाहं निरात्रादयो वा निपतेयुः तदा !क्रान्तस्य शेषेणव शुद्धिर्भवततीत्यथ: । 
दृशमे चेद्हनि सल्लिपतेयुरन्यदाशौचं करप्यम्‌ । तच्च गौतमवचनात्‌ । 
स आह--'रान्रिशेषे द्वाभ्य म्‌, प्रभाते तिसभि: इति! प्रभाते प्रकर्षेण 
भाते दशमस्य उषःप्रभृति उद्यादवाकू परिपात इत्यभिप्रायः । उदिते 
हु यथाम्राप्तमेब ॥ १६॥ | 
. जनजमरणयोरित्युक्त, तत्र निदशक्रमेण जनने तावह्विशेष उच्यते -- 
जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशौचम्र ॥ १७ ॥ 
न०--जन्म के अवसर पर माता और पिता के लिए दस दिन का आशोच 
तो होता ही है ॥। १७॥ * 
यदि सर्वे सपिण्डा वृत्तवन्तो भवेयुः तदा मातापिन्नोरेव दशाहः 
शौचम्‌ ॥ १७ ॥ | 
-अपि चेत्पिता वृत्तवान्‌ तन्नाउडह-- 
मात्रित्येके तत्परिहरणात्‌ ॥ १८ ॥ 


अनु ०-कुछ लोगों का मत है कि जन्म के अवसर पर भाद्यौच केवल प्रसुतामाता 
के लिए ही होता है क्योंकि उसी से स्पर्शादि का परह्वेज रखा जाता है ॥ १५॥ 


यस्मास्सूतिकां लोकः परिहरति तस्मात्‌ तस्या एब जननाशीचं न जनक- 
स्थेति ॥ १८ ॥ | 


प्र 
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एकादशः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽभ्यायः ८५ - 


पितुरित्यपरे शुक्लप्राधान्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
नु०--अन्य लोगों का मत है किं इस अदसर पर पिता का ही भाशोच होता 
है, क्योंकि सन्‍्तानोत्पत्ति में पिता के वीय की ही प्रधानता होती है॥ १९॥ 


न हिं झुक्लमःगऐण भवन्तीति ॥ १९ ॥ 
ननु क्षेत्रमन्तरेणाऽपि प्रभा न भवन्तीत्याशङ्कयाऽऽह-- 


अयोनिजा शपि पुत्रारश्रयन्ते ॥ २० ॥ 
अन्नु०--क्योंकि श्रुति में अयोनिज ( माता के गर्भ से न उत्पन्न होने वाळे ) 
पुत्रों का उल्लेख हूँ 1 २० ॥ 
दि०- यपा अगस्त्य, वसिष्ठ। उवंशी को देखकर मित्रावकण देवो का वीर्य 
वासतीवर नामके यज्ञ-कलश + गिरा जिससे अगस्त्य और वसिष्ठ उत्पन्न हुए । 
इस कथा के विषय में सायणाचायं ने निम्नलिखित श्लोक उद्धूत किये हैं । 
तयोरदित्ययोस्पस्त्रे इ्ष्ट्वाऽप्सरसमुर्गशीमु । 
रेतम्चस्कम्द तस्कुम्भे न्यपतत्‌ वासतीवरे ॥ 
तेनैध तु मुहूतेत वीर्यवभ्तो तपस्विनौ । 
अगस्त्यश्च वसिष्ठशच तन्रर्षी सम्बभूवतुः । 
बहुधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थले ॥ 
स्थले वसिष्ठग्तु मुतिस्सम्भुत ऋषिसत्तमः । 
कुम्भे त्वगस्त्यस्सम्भूतो जरू मत्स्यो महाद्युतिः ॥ 
उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्पामात्रो महातपाः । 
अयस्त्यवसिष्ठाद्यः। तथा हि--'मित्रावरुणयोरदीक्षितयोरुबेशीमप्सरसं 


१, तयो रगहत्यवसिष्ठयो राख्यायिकावेदकाः. ख्लोका: सायणाचार्येरेबमुदाहृताः- 


तयोरादित्ययोस्सप्रे हष्ट्वाऽप्सरसमुर्वश्षोम्‌। रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतत्‌ चासती-~ 


बरे | तेनेव तु मुहूर्तित वीर्यवन्तौ तपस्तिनो । अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रर्षी सम्बधु- 
वतुः । बहुधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थले । स्थले वसिष्ठस्तु मुनिस्सम्भुत ऋषिः 
सत्तमः। कुम्भ त्वगत्त्यस्सम्भुतो जले मत्स्यो महाद्युतिः । उदियाय ततोऽगस्त्यः 
शम्यामात्रो महातपाः । इति । 


सन्त्रस्याउयमर्थ:--उत अवि च हे वसिष्ठ त्वं मैत्रावरुणः मित्रावरुणयोः पुथोऽसि । 


( 
हे ब्रह्मान वसिष्ठ उर्वश्याः तञ्नाम्न्या अप्सरसः सम्बन्धितो मनसोऽधि जातः 
मित्रावरुणयो रवेश्ीविषयकान्मानससङ्धुल्पाज्जात' इत्यर्थः । विएवे देवाः कलशे स्कन्तं 
रेतो रूपं त्वा पुष्कराख्ये स्थाने देव्येन देवसम्बन्धिना ब्रह्मणा वेदराश्िनाऽधारयन्‌ इति ॥ 
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- पद बौधायन-धमसूत्रम्‌ [ आहच वेधि: 


दृष्टा वासतीबरे कलशे रेतो न्यपतत्‌ । तत्तो5गस्त्यवसिष्ठावजायेताथिति । 
तदेतहचाऽभ्युक्तम्‌- 

*उत्ताडसि मेत्राबरुणो बसिष्ठोचँश्या ब्रह्मन्मणंसोऽधिणातः । 

द्रप्सं स्कच्नं ब्रह्मणा दैव्येन विशवे देवाः पुष्करे त्वाददन्त | इति ॥ २० ॥ 
अतस्स्वमतमेवोपस'हरति-- 


मातापिप्रोरेव तु संसर्गसामान्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु ०--किन्तु अन्तिम मत यही है कि माता श्रौर पिता दोनों के लिये आशोच 
होना चाहिए, क्योंकि सस्तानोसत्ति में दोनों का समान संसर्ग होता है ।। २१॥ 
संसर्ग: सम्बन्धः प्रजोत्पत्त्युपायभूतः । स चो भयोस्समातो यस्मात्‌ ।।२१॥ 
अधुना क्रमभ्रापे मरणे सत्युदकक्रियाग्रयोगक्ळ्प्तिरुच्यते- 
मरणे तु यथाबालं पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसव्यानि कृत्वा तीर्थः 
मवतीय सकृत्सकृत्‌ त्रिनिमञ्ज्योत्तीर्याऽचम्य तप्प्रत्ययञ्चुदकमासिः 
च्याऽत छवोत्तीर्याऽऽचम्य शृहद्वायङ्गारञ्चदकमिति संस्पृष्याऽक्षारलव- 
णाशिनो दशाहं कटमासीरन्‌ ॥ २२ ॥ 
अलु०--मृत्यु के समय मृत के सम्बन्धी अवस्था के अनुसार कम ध्रायु वालों 
को आगे कर, यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे के ऊपर ( तथा बायीं भुजा के नीचे ) 
कर, घाट पर जल में उतरे । एक-एक कर तीन बार डुबकी लगाये, जल से निकल 
कर आचमन करें और मृत व्यक्ति को उद्दिष्ट कर जल प्रदान करें । फिर किनारे 
पर आकर भाचमन करें, अपने घर के द्वार पर ग्रङ्गार, जल आदि इसी प्रकार की 
वस्तु का स्पर्शं कर दश दिन तक क्षार, नमक भावि का भोजन न करते हुए चटाई 
पर सोये ।। २२॥ 
“ दि०~-~'सकृत्‌ सकृत्‌' से यह तात्पर्य है कि जल में डुबकी लगाने, जळ से निकलते 


१. अयमर्थ एतत्प्रोपरितनमन्त्रैणाऽपि स्पष्ट प्रतिपाद्यते-¬ 
सत्रे हु जाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतस्सिषिचतुस्समानमु । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहु्ं सिष्ठम्‌ ॥ 
ऋ. सं. ' ३, २४, ३, 
` ज्योतिष्टोमादिषु सोमयागेषु श्रभिषवकाछे भाेचनार्थं अभिषुतस्य सोमरसः 
स्याऽल्पह्वातु तेन सह मेलनाथ च चद्यादितीर्थे+्य भाहुत्य कुम्भेषु आपस्संरक्षयन्ते । 
ता वसतीवर्य इत्युच्यन्ते । यन्न तास्सम्ति स कुम्भो वासतीवरः॥ मानः भास्त्य; । 


एकादक्ष: खण्डः ] प्रथमभ्रश्‍ने पञ्चमोड्ध्यायः | cs 


प्राचमन करने तथा उदकाङजलि देने के कार्य अलग-अलग तीन घार किये जायेंगे । 
'अङ्गारमुदकमिति' में इति से गोबर पोले सरसो आदि का भी ग्रहण हो जाता है 
जिसका उल्लेख याझवल्क्य ने किया है । प्रायश्चित्ताघ्याय-- 
इलति संधुत्य गच्छेयुगृ हुं बालपुरःसराः। 
ब्रिदशय निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः )। १२॥ 
आचम्यार्न्यादिसलिळं , गोमयं गोरसर्षपान्‌। 
प्रविशेयुः सगालभ्य कृत्वाऽदगनि पदं शैः ॥ १३॥ 
( मेरे अनुवाद सहित संस्करण, पु० ४०१ चौखम्भा प्रकाशन ) 
यथाथालां यो यो बाळस्तं तं पुरस्क्रस्य कनिष्ठप्रथमा इति यावत्‌ ।. अपस- 
व्यानि ग्रप्रदक्षिणानि प्राचीनाचीतानि कृत्वा । कथं यज्ञोपवीतानि भवन्ति 
चेत? भूतगत्येति ब्रूमः । अन्यत्राऽपि प्रेतक्ृस्येष्वेवमेव अषितव्यम्‌। सक्ृदू- 
ग्रहणं प्रतिनिमञ्जनोम्मञ्ञनं उत्तीर्योत्तीर्यस्यर्थः । तत्मत्ययं प्रेतप्रत्ययं प्रेतं प्रत्याय्य 


प्रेतप्य नामम्रहणपूर्वकं उद्देशं ऋत्वेत्यथ:। प्रत्ययभित्याभीक्ण्ये णमुरप्रत्ययो 


द्रष्टव्यः ¦ गृहप्रवेशावस्थायां पुनमृ द्वारे अङ्कारमुदकं च संस्प्रश्य बालपुरस्सरा 

गृहं प्रविशेयुः । इतिशब्देन प्रकारवाचिना स्मृत्यन्तरेणोक्तं समुच्चिनोति । 

एवं हि याज्ञवल्क्य भाह-- 
भ्राचम्याऽग्नथादिसलिलं गोमयं गौरसर्षपान्‌ । ज्र 


विदददय निम्बपत्राणि गृहान्‌ बालपुरस्सराः. ॥ छो. 


प्रविशेयुस्समाळभ्य कृत्वाऽइमनि पदं शनः ॥ इति ॥ 
ततः प्रभ्ूति दशाहमक्षारळवणाशिनो भवेयु:। यावदाशौचं कटे. तृणप्रप्तरे 
आसीरन्‌ उपविशेयुः । पिण्डदानमपि प्रतिदिवसं कायम ॥ २२ ॥ 
एकादश्यां द्वादइयां वा श्राद्वकमं ॥ २३२ ॥ , 
अन०--ग्यारहमे अथवा बारहवें दिन श्राद्धकम करे ॥। २३ ॥ | 
कुर्वीतेति शेषः । योऽप्ययमेको दविष्टादेः ब्योतिशशास्त्रे कालो विहितः सोऽ- 
निष्क्रान्ततत्काळस्य वेदितव्यः || २३ ॥ 
शेपक्रियार्या लोकोऽनुरोद्भव्यः ॥ २४ ॥ 
अस्‌०--शऐेष क्रियाओं को करते समय लोक-नियमों का ही अनुसरण करना 
चाहिए | २४॥ 
अत्राऽपि प्रेतस्य शेषक्रियायाः क्तेव्यायाः लोको महाजनः सनुरोद्धय्यः 
नग्नप्रच्छादनश्राद्ध॑ दाहादिपु । अश्राऽपि न केवलं दाहक्रियायामेव । तत्र डि 
बहुशब्दै उद्कमुकतं, यच्चातः सिय आहुस्तत्कुवरित' इति । तप्राधन्येरप्यफ्त 
ख्ोभ्यस्सर्वव्णभ्यश्च धर्मशेपान्‌ प्रतीयात्‌? इति ॥ २४॥ 
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९८ ` ` यौधायन-धमंसून्रम्‌ | [ साणोचविधिः 


`. अत्राऽप्यसपिण्डेषु यथाऽऽसन्नं ्रिरात्रमहोरात्रमेकाइमिति 
कुर्वीत ॥ २५ ॥ 

अनु०--इस स्थिति में जो सपिण्ड न हों उनमें भी संबन्ध की निकटता के 
अनुसार तीन दिन-रात्रि, एक दिन-राचि अथवा एक दिन का या उससे कम समय 
का आणोच होतां हैं ॥ २५ ॥ | | 

टी०--इस विषय में गौतम घर्मसुत में भी असपिण्डो के लिये पक्षिणी आश्यौच 
( दो दिन और उनके मध्य की रात्रि, या दो राथियाँ भौर उनके मध्य के दिन ) 
होता है । ह | 

'असपिण्डे योनिसंबन्धे सहाष्यायित्ति च' इत्यादि २.५.१८ 

देखिये मेरे अनुवाद सहित संस्करण, चोखम्बा प्रकाशन, ० १४८ 

साम्प्रत॑ सपिण्डाशौच॑ कतेव्यम्‌ । तत्र ताचत्समानोदकाशो चमुच्यते- 
इतिकरणात्‌. सयश्शौचम्‌ । जद्ोरात्रशब्दरेन पह्षिण्युपक्षिप्ता। बत्तत्वाऱ्या या” 
पेक्षश्चाऽयं विकल्पः । वृत्तनिमित्तानि चाऽध्ययनविज्ञानानि कमीणीति दइथेकगु- 
णनिगुँणानां व्युत्कमेणेते पक्षा भषन्ति ॥ २५ ॥ 


आचार्योपाध्यायतपुत्रेपु त्रिरात्रं' पश्चिण्येकाहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--आषाय॑, उपाध्याय और उनके पुत्रों की मृत्यु पर क्रमशः तीन रात और 
दिग का पक्षिणी ( घो रात्रि और मध्यवर्ती दिन, या दो दिन और मध्यवर्ती राशि ), 
तथा एक दिन का क्षाक्षोच होता है ॥ २६ ॥। | 
टि०--मूल पूस्तको में 'पक्षिप्येकाहम्‌' पाठ नहीं है । गोविन्द स्वामी की प्रति 
में यही पाठ है, जिसके भनुसा र उन्होंने ब्याख्या की है । गौतम धभंसूत्र में आचार्य, 
झ्ञाचार्यपत्नी, यजमान और दिष्य की मृत्यु पर तीन दिन का आशौच विहित हैँ। 
२.५.२६, १० १५१ पर । 
.: आचार्य गते त्रिरात्रम्‌ । उपाध्याये पक्षिणी । तयोः पुत्रेष्वेकाद्दमू || २६ ॥ 
ऋत्विजां च ॥ २७ | 
अनु ०-ऋत्विजु की मृत्यु पर भी तीन दिन और रात्रि का आशौच होता है ॥ 
चशब्दाद्याज्यस्य च । धिरात्रमृत्विजां च ॥ २७ ॥ | 
Ly 
(िष्यसतीर्थसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमकाहमिति कुवीत ॥ २८ 


अनु०--शिष्य, समान गुरुवाले, साथ र्म चयं जीवन व्यतीत करने वाळे की 
Pe त त ER a 


Ss REDNESS लक कक 
१. पक्षिण्येकाहमिति नाऽस्ति मूलपुः्तकेष्‌, सर्वेष्वपि । 


र] 


'एकादशः खण्ड; ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोषश्यायः ८९ 


मृत्यु पर तीन दिन-राति का, एक दिन-रात्रि का या एक दिन का या उससे भी कम 


का आशौच होता है ॥ २८ ॥ | क 
टि०--तीथं. का अर्थं है गुरु, सतीथं से एक ही गुरु वाले अर्थं लिया गया है 
'समानो गुरु: यस्य इति'। व्यूईलेर ने इसके दुसरे प्रकार के क्षर्थ एक ही उपाब्याय 


, से विद्या ग्रहण करने बाळे, का निर्देश कर, एणिनि ४.४.११७ की,काशिका वृत्ति का 


सन्दर्भ दिया है । 


अन्नाऽपि च्रिरात्रमहोरात्रै पक्षिणीति । तीर्थशब्देन गुरुरुच्यते समानो 
गुरुयस्येति विग्रहः । सब्रह्मचारी सहाध्यायी | एपु मृतेपु यथोक्त त्रिरात्रादिभे” 
बति ॥ २८ ॥ | 


गर्भस्रावे गर्भमाससम्मिता रात्रयः ख्रीणाम्‌ ॥२९ ॥ 
अनु०--गभंस्नाव होने पर जितने मास का होकर गर्भ सृत हुआ हो उतने दिन 
और गाञ्रियों का आाशोच स्त्रियों ( उस स्त्री ) के लिए होता है (1 २९॥ 
नरिमासे गर्भस्सृत्तो भवति यदि तावस्त्यहोरात्राणि । एवं 'चतुथौदिष्बपि । 
ग्रहणात्‌ जननांदबाक इत्ते न पुरुषस्याऽऽशोचम्‌॥ २९ ॥ 


परशवोपस्पर्शनेभिसन्धियर्व सचेलोऽपः स्पृष्टा सथशशुद्धो 
भबति ॥ ३० || | 


अलु०--विना जाने-बूझे दुसरे के बाव को छू देने पर पहनें हुए वस्त्रों के साथ 
स्नान करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥ ३० ॥ 1! 

ढि०--“परशव' से असपि० के हव से तात्प्थ है । अभिसन्धि का मर्थं है 'जात- 
बूक्ष फर, इच्छापुर्वक अनभिसन्धि-विना ज्ञान के । यहाँ जल केस्पर्श से जल में 
सनान का अर्थ लिया जायगा । गौतम ने भी वस्त्रों सहित एतान का नियम बताया है 
'पत्तितचण्डालसूतिकोदक्यावावस्पुस्टितत्स्पृष्टयुपस्पष्ांने सचैलोदकोपस्पशनाच्छुध्येत्‌ । 
२,३.२८. पु० १५१ पर । 

परशवः असपिण्डशवः ' कथम्‌ ? असवणशवस्पशेने बहने चोभयत्रा55- 
शौचान्तरविधानातू । अभिसन्थिः कामः, तदभाजो5नभिसन्धि: । अपां 
स्पशनमवगाइनम्‌ । तत्सद्य एव कुर्वीत, न विलम्बयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

अभिसन्धिपुव त्रिरात्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 

आलु०--जान बूक्ष कर शव 'का स्पर्श करने पर तिन दिन तथा रात्रि का भाक्षौच 
होता है ॥ ३१ ॥ 

अन्नन्तरोर्तविषय एव ।। ३१ ॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
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१० बोधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ रजस्वछाबताति 


ऋतुमत्यां च ॥ ३२ ॥ 
अनु०--रजस्नला स्त्री के स्पशं पर भी उपर्युक्त नियम समझना चाहिये ॥४१२९॥ 
टि०--रजस्वला स्त्री के स्पर्श पर भी अनजान में स्पर्श का तथा जाव बुझ कर 
स्पर्श के अनुसार श्रशुद्धिकाल का नियम सगझना चाहिए । 


ऋतुसती रजस्वला । तसपर्शेऽपि अभिसन्ध्यनभिसर्धकृतो विभ गो 
वेदितव्यः | चशाब्द्स्तत्सष्टिन्यायातुकषंणार्थः । आहद च मनुः-- 
दिवाकीत्यशुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । 
शवं तत्प्रष्टिने चच स्प्ष्टवा स्नानेन शुध्यति ॥ इति ॥ 
दिवाकोत्यश्चण्डाहाः । अत्राऽयं चिशेषः--अजुद्धिपूर्य संत्पर्शे दृशो सना नामू । 
घुद्धिपूब तु त्रयाणामिति कचित्‌ ॥ ३२॥ 


“'यस्ततो जायते सोऽभिशस्त” इति व्याख्यातान्यस्ये ब्रतानि ॥३३॥ 


ee rere ore 


१, भवेदिति ग. पु, 

२, 'यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो यामरण्ये तश्ये स्तेः यां पराचीं तस्यै होत मुख्यः 
प्रगाइमो या स्नाति तस्या अप्सु मारको याउश्यडवते तस्ये दुश्चर्माया प्रलिखते तस्यंखछ- 
तिरपस्मारी याऽऽङ्क्ते तस्ये काणो या दतो धावते तस्यै इयावदम या नखानि 
निकृन्तते तस्यं कुनखी या कृणत्ति तस्य. क्कीयो या सृजति तस्या उद्बन्धुको या पर्णेत 
पिबति तस्या उन्मादुको था खर्वण पिबति तस्ये खर्ब स्तिस्नो रात्रीब्रत घरेदङजछिना 
वा पिवेदखर्वेण वा पाभनेण प्रेजाओं गोपीथाय'॥ तै. सं, २. १, इति तैत्तिरीय" 
संहिताया द्वितीयकाण्डे पन्चमप्रपाठफेऽऽग्नीपोमीयपुरोडाशयागविधानार्थे बरुत्रासुरबधन 
रूपोपाख्यानवर्णनाय प्रवृत्ता श्रुतिः ततः पूर्वां इन्द्रस्य वृत्तहतने प्रवृत्ति हेतुदिदयो- 
यिपयाऽऽह्यायिकां प्रदरशयति । सा चेत्थमु--विश्वरूपो नाम त्वष्टुः पुत्रों देवानां 
पुरोहित आसीत्‌ । सोऽसुराणां भागिनेयः । अतस्स सर्वेषु कर्मसू प्रत्यक्षेण देवानां 
ह॒विर्दापयन्‌ परोक्षतयो रहस्यसुरेभ्योऽपि स्वमातुलेभ्या दापयामास । तदिष्द्रो विज्ञाय 
तस्य शिरश्चिच्छेद । तस्य च ब्राह्मणत्वेन समनन्तरमेवेन्द्रं ब्रह्महृत्याऽऽविवेश् । तेन 
चाऽत्यन्तं बिभ्यदिन्रः स्वीयां ब्रह्महत्यां परिहतुंकामस्तां त्रिधा विभज्यैक तृती पांशां 
पुथिव्यामाधातुमेच्छत्‌ । साऽपि संवत्सरादर्वाक्‌ स्वखातपरिपुरणं प्रतिवरं ततः प्राप्य 
तं तृतीयांश स्थीचकारं । स एवोपरं स्थानमभवत्‌ । 

एवं वृक्षा अवि संवत्सरीदर्वाक्‌ स्वेषां च्छिन्नप्रतिरोहृणं प्रतिवरं छब्ध्वा अहम 
हत्यांशं प्रत्यगृह्णन्‌ । स निर्यासरूपेण पर्याणमत्‌ । | 

तथा खियोडपि यावतप्रसूति पृरुषसंगस हिष्णुतारूपं प्रतिवरं ततो छष्ध्वा ब्रह्म 
हत्यांशं स्वीचक्र। । स एव तासां मासिक रजस्समभूत्‌ । यतस्तत्‌ ब्रह्महृत्पारूपमु, अतो 


एकादशः खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः - ९९ 


शनु०--'जो रजस्वला स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वह अभिशस्त कहा गया है” 
इसकथन फे साथ रजस्वला स्त्री के ब्रतों की व्याख्या की गयी है ॥ ३३ ॥ 
टि०--“यस्ततो जायते सोऽभिश्षस्तः” द्वारा तैत्तिरीय संहिता ४.५, १ की प्रोर 
संकेत किया गया है, जिसमें रजस्वला स्त्री के विविध निषिद्ध कार्य करने पर उापन्त' 
सन्तान में विविध शारीरिक दोषों का उत्पन्न होना निदिष्ट है) | 
'यस्ततः? इत्यादिना प्रजाये गोपीथाय? इत्येवमन्तेन ग्राष्धणवाव येन 
रजस्वलाया ब्रतान्युक्तानि । सानि तय परिषालनीयानीत्य थः । तथा 'च' 
बसिष्ठः~-'न्निशात्रं रजस्वळाऽशुद्विभेवेत्‌ ! इत्येवमादिना प्रपत्नचितबान्‌ ॥३३॥ 
वेद्बिक्रयिणं यूयं ` पतितं चितिमेब ६ ।. 
स्पृष्रा समाचर त्स्नान शवानं चण्डालमेब च ॥ ३४ | 
वेद का विक्रय करने वाले व्यक्ति, यज्ञ के यूप, पतित, चिता, कुत्ता तथा चण्डाल 
का स्पर्श करने पर स्नान करे | ३४॥ 
ठि०--वेदविक्रय स्वर्ण आदि लेकः वेदप्रदान । पतित के उल्लेख से उपप'तक 
से दूषित व्यक्तिओं का भौ अर्थ लिया जायगा । | 
हिरण्यादिग्रहणपूरवेकं वेदप्रदानं विक्रयो लक्षणया । चितियूपयोस्वपवृत्ते 
प्रयोगे स्पशैनम्‌ | पतितअहणमुपपातकानाम प्युपलक्षणम्‌ । रवम्रहणं च सूृग'ळा- 
दीनाग , चण्डालम्रहणं प्रतिळोळानाम्‌ ॥ ३१॥ 


रजस्वल्या संव्यवहारादिक न कार्यम्‌ । यदि तथा सह सज्भच्छेत तदा अभिशस्तादय; 
पुत्रा जायेरतू । या वा अभ्यज्जनादिकं करो'ते नस्या दुश्वर्मादयस्सुता उत्पद्येरम्‌ । 
हात: प्रजाप रक्षणार्थं पूर्वनिर्क्तकमाण्यकुर्बाणा देनश्रयं ब्रततमनुतिष्ठेदिति । | 

वाक्यस्याऽयमर्शः-'यस्ततः' इत्यतः पूर्व "यां मलवद्वाससँ सम्भवन्ति” इति बाक्यमु 
मलघद्वासा रजस्वला । यदि रजस्वलां गच्छेत्‌ पूरप:, ततो यः पुत्र उत्पद्यते सः अभि ण- 
स्तादिभवतीति अभिशस्तो मिथ्यापवादग्रस्तः । भन्न सवंत्राउमि "तस्ये” इति 
पष्ठयर्शे चतुर्थी । अरण्ये तद्गमने तस्याः पुत्र: स्तेनौ जायते । या परारूमुखी तस्याः 
पुत्रस्सभायां 'होमान्‌ । प्रथमदिनत्रयमध्ये स्नानेऽप्सु मरणशीलः, अभ्यव्जने कुष्ठी, 


चित्रादिविकेखने केशरहित: ( खल्वाटः ) भ्रकष्णोरञ्जने काणः, दन्तधावने मलिनदत्तः, ` 


नखनिक्रन्तने कुनखः, तृणादिच्छेदने ( क्लीबः ) पण्डः, रज्जुनिर्माणे उद्ठन्धनमरः 
णवान्‌, ह्लस्वयाग्रेण पाने कृस्वकायश्र पातेणोदकपाने उन्मत्तः । अत उत्पत्स्यमानप्रन 
जासंरक्षणायैव दिचत्रयावधिकमेतद्‌ ब्रत्तं रजस्वलयाऽवद्यमनुण्ठेयमभिति ॥ अयमर्थो 


वासिण्ठेऽपि धमेसूत्र यथावत्‌ स्मृतः ( ८ बसिप्ठ, ध. अ, ५, ) तत्राऽपि द्रष्टव्यः ।' 


| 
। 
। 
१ 
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"९२ | बौघायन-धभेसूत्रम्‌ [ व्रणप्रायश्चित्तम्‌ 


ब्राह्मणस्य ब्रणद्वार पयशोणितसम्मवे) | 

क्रिमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥३५॥ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 

ऽषहं स्नात्वा च पीत्वा च क्रिमिद्ः शुविभवेत्‌ ।।२६॥ 
य॒दि ब्राह्मण के मबाद ओर रक्त से भरे चोट या फोड़े पर क्रिमि उत्पन्न हो जाय 


तो उसका प्रायश्चित्त किस प्रकार से किया जायगा १ क्रिमि उशन्न होने पर गाय 
`का मुत्र, गाय का गोबर, दूध, दघि, घृत, कुश के साथ ( उबाले गये ) जल तीन 


दिन स्नान कर पीने पर शुद्ध होता है । 
टि०-- सूत्र में 'क्रिमिदष्टः' है । गोविन्द स्वामी के श्रमुसार यह नियम केवल 


क्रिमि के काटने पर ही नहीं, अपितु अपने शरीर में उत्पन्न क्रिमि के काटने पर ह । 


अथवा यह प्रायश्चित्त फोड़े था चोट पर क्रिमि उत्पन्न होने की स्थिति में निहित है । 
नेतर्क्रिमिदंशनमात्रे चोद्यते । क तर्हि ? स्वशरोरोत्पन्तक्रिमिदंशे | इतः 


रथा भ्रइनोत्तराचुएपत्तेः । यद्ठा-त्रणद्वारे क्रिमीणामुत्पत्तिमात्रे एतत्मरायश्चित्तम्‌ , 


न दंशने ॥ ३५-१६ ॥ 
शुनोपहतस्सचेछोज्वगाहेत ३७ ॥ 
अनु ०--11]ते के छू देते पर दस्मो को पहने हए स्तात करे ॥ ३७ ॥ 


शुनोपहतः झुना सृष्टः नाभेरूध्वेमिति शेषः ॥ ३७ ॥ 
अथ वा5६ह-- ह 


प्रक्षारष वा तं देशमग्निना संश्पृश्य' पुनः प्रक्षास्य पादौ चाऽऽ- 


चस्य प्रयतो भवति ॥ ३८ ॥ 


अथवा जिस अंग फा कुत्ते ने स्पर्श किया हो उसे धोकर किर उसे अग्नि से स्पर्श 
का ये, पैरों को धोकर आचमन फरे पर शुद्ध होता है ।! ३८॥। 

टि९--गोविन्द स्वामी ने उपयुक्त वस्त्र महित स्नान का नियम उस अवस्था 
के लिए बताया है जब कुत्ते ने नाभि से ऊपर स्प्षां किया हो । गोतम ने भौ कुत्ते 


'के स्पर्शे पर बज सङ्ति स्नान का प्रायष्चित्त बताया है, २, ५, ३०, पू० १५३ । 


किन्तु प्रन्य आचार्यो का मत भौ. उद्धृत किया है जिनके अनुसार.जिस अंग को 
छु हो उसे घंने से ही शुद्धि हो जाती है यदुपहन्यादित्येके २. ५. ३१ 
संभवतः गोधिम्द स्वानी ने नाभि से ळपर स्पर्शं पर वस्त्सहित स्नान का 


"निपम जातुकण्पे की हुस व्यवस्था के आधार पर निर्दिष्ट किया हो--. 


| 


एकादश: खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने पञ्चमोञ्ध्यायः ९३ 
ऊर्ध्वं नाभेः कप मुवरवा स्पुशत्यङ्ग खरो यदि । 
सनागं तत्र विधातव्यं दोषे प्रक्षाल्य शुध्यति ॥ 
कुत्रचिदिदं प्रायश्चित्तं भवति ! स्तानाशक्ती वा पादौ प्रक्षाल्य पुनराचा- 
मेदिति सम्घन्धः ॥ ३८॥ 
शुना दष्टस्य कथमित्यत आहू-- 
अथाऽप्युदाहरन्ति-¬ 
शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गरवा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ 
सुवर्णरजताभ्यां वा. गवां शुद्धोदकेन वा । 
जवेश्व कलशेर्स्नात्मा सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस विषय में निम्न लिखित पद्य भी उद्धृत विये जाते हैं--- 
जिस ब्राह्मण को कुत्ते ने काट लिया हो वह समुर में मिल जाने वाली नदी में 
स्नान कर, सौ बार प्राणायाम कर घी का भक्षण करने पर शुद्ध होता है । अथवा 
सोने या चाँदी के बर्तनों में छाये गये या गाय के सींग में छाये गये जल से अथवा 
मिट्टी के नये घड़ों में जाये गये जळ से स्तात करने पर तत्काल शुद्ध हो जाता है । 
इचाधिकारेपुनः इवम्रहणं इवापदादीनां प्रदशनाथम्‌ । नदीं गत्वा स्नात्वा 
चेति शेषः | सुःणेरजतेति । इद्मपि शुना दृष्टस्येव | कनकरजतनिर्मितेन 
पात्रेण -नबेश्च सुस्मयेवा कढशै; स्नानमेकः कल्प: । गवां शङ्गोदकेन नवैश्च 
कलशेरित्यपरः ॥ ३९ |! 
इति बौधायगीये धमसूत्रे प्रथमपश्ने एकादशः खण्ड: ॥ ११॥ 


` पञ्चमाध्याये द्वादश। खण्ड; 


एदं ताबल्याणिबिशेपेदेष्टस्य प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । अथेदानीं प्राणिबिशेषे' 


भक्षणं प्रतिषेधति-- 
अभक्ष्या; पशवों ग्राम्याः ॥ १ ॥ 


१, भक्षणप्रतिषेधमाह ग, पु. 


eT 


ब्य पामर र्ड 


९४ बौघायन-धमे सुत्रम्‌ [ अभक्ष्याः 
अचु०-ग्राम्थ ( पालतू ) पशु अभक्ष्य होते हैं॥ १ ॥ 


सप्त प्राम्याः पशवः गोइवाजोगिर्कै पुश्च गदभश्व उष्टरस्सप्तमोऽइवमु हैके 
ब्रवते ॥ १ ॥ 


क्रन्यादाइशङुनयश्च ॥ २ ॥ 
अतु०--मांसभक्षी पशु और ( पालतू ) पक्षी अगक्षप होते हें ॥ २॥ 
टि०--करव्यादा: = मांसभक्षी का संबन्ध 'शक्ुनयः' के साथ भी लिया जा सकता 
है । सूत्र में 'च' के प्रयोग के आधार पर गोबिन्द स्तव्रामी 'शकुनया' के साथ भी 
'पराम्या$' पद को ग्रहण करते हैं । इस प्रकार यहाँ पालतू पक्षियों से तात्पम है । 
क्रव्यं मांसं तएदन्तीति क्रव्यादाः । शकुनयः काकाः शकुन्ता वा प्रास्यानु- 
कपंणार्थश्चकारः । एतेषां भक्ष्यत्वेन कामतः प्राप्तानां तिपेधः। तथा च 
श्रुतिः-- स' होबाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति’ ति युख्यप्राणेन पृष्टे चुः 
यस्कि्चिदिदमाइवभ्य आशकुनिभ्य्र इति होचुः? इति आह च मतुः-- 
प्राणस्याऽन्नमिद्‌ं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥ इति ॥ 
अतस्सवमिदं भक्ष्यत्वेत प्राप्तं तस्निवारणाथ प्ररुरणारम्भ; ॥ २॥ 
तथा कुक्कुटतकऋरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार ( ग्राम्य ) कुक्कुट ओर सुकर फा मांस अभक्ष्य होता 
है ३॥ 
टि०—बहाँ 'तथा' से 'ग्राम्या पद वो. अनुबुत्ति समझी जायपी । पक्षियों के 
विषय में गोतम घ० सू० में अलग-अलग उल्लेख किया गया हैः 'काककङ्ककगुप्र- 
इगेना जलजा रक्तपादतुण्डा प्राम्यकुक्कुटसुकरा:' २. ८, २९. मेरे अनुवाद सहित 
चौखम्बा संस्करण, पु० १८६ । 


वथाशब्दोऽपि म्राम्यातुकरणाथे एब । कुक्करुटसूकरमिलि दवन्देक- 


-चङ्घावः ॥ ३ ॥ 


साम्प्रतं आम्यपझुविषयप्रतिषेधापबादमाह-- 
अन्यत्रा जाविकेभ्यः ॥ ४ ॥ 


अजु०--बकरा और भेड़ को छोड़कर अन्य ग्राम्य पशुओं फे भक्षण के विषय में 
ही निषेध समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 


प्रत्येकं बहुवचनं जात्याख्यायामन्यतरस्यां भवति । भजाविकी भक्ष्यो ॥ 


१, अन्यत्राइ्जाविभ्यः इति क, पु. अन्यत्राऽ्जेभ्यः इति ख, पु. 


द्वादशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने पद्च मोडध्यायः | ९५ 


भक्ष्याः श्वाविडगोधाशशशब्यककच्छ पखडगा! खद्नवर्जा। पश्च 
पश्चनखः ॥ ५ ॥ 


अनु०--श्राविद-गोधा ( गोह ), खरगोश, शल्यक, कच्छप ओर खड्ग इनमें 
खडग के भतिरिबस पाँच नखबाले पाँच पशु भक्ष्य होते हूँ ॥ ५ ॥ 


टि०--सूत्र में पहले खड्ग को एक साथ गिनाकर 'फ्च पश्चनखा;' 'खड्गवर्जा:' 
कहकर विकल्प लियम प्रस्तुत किया गया है । खड्ग का मांस भक्षण करने के विषम 
में बिवाद है, जिसका उल्लेख गोविन्द स्त्रामी ने अपनी व्याख्या में किसा है भोर 
वसिष्ठ के वाक्य को उद्धृत किया है 'खड्गे तु विवदन्ते’ । श्वाबिटू-कुत्ते जैसा मुग 
है; शल्यक्र एक विशेष प्रकार का सुअर है; गोधा गोह को कहते है । खड्ग. भी 
एक विशेष प्रकार का मृग है 'बड्गो मुगविशेषः' "शल्यको वराहविशेपो यस्थ 
नाराचाकाराणि लोमानि । गोधा कृकलासाकृतिमंहाकायः'~-गौतम ध० सु० पर 
२.८,२७ हरदत्त कृत मिताक्षरा । 'पञ्वनखाश्चाशल्यकशश्चश्वाविड्‌गो६ाखड्ग कच्छपाः? 
वही, पु० १८६. 

परिसङ्कयेषा । कामत एवैः घामपि भक्षयत्वे प्राप्त भक्ष्येतरनिषेधार्थम्‌ । 
'पञ्चपश्चनखम्रहणाच्च सजातोयपरिसंए्यषा गम्यले । इबाविडादीन्‌ पड़नुक्रम्य 
पञ्चम्रहणात्‌ षष्ठस्य परिसङ्भःथायां विकल्पः। तच्च स्पष्टीकृतमू-खडगवर्जा इति । 
तथा च वसिष्ठः ~ खड्गे तु विबदन्ते’ इति । आचारयेणाऽप्युक्तं 'खड़गदश्राद्धे 
पवित्रम्‌? इति । ए्वमुत्तरेष्वपि खडगवत्‌ यथासम्भवं योजना । इवाबिडः 
इवसहशमृगाः । शल्यकाः वराहविशेषा: । ऋज्वन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


तथश्यहरिणपृषतमहिषबराह 'कुलुङगा; कुलुङ्गवर्जा। पञ्च द्विखु- 
रिण ॥६॥ 


अन्‌०--इसी प्रकार एवेत खुर वाला मृग ( नील गाय ), सामान्य हरिण, 
घारीदार चर्म वाला हरिण, मैंसा, जंगली सूअर, काळे रंग का मृग-इनमें काले रंग के 
मृग को छोड़ पाँच दोखुरे जानवर भक्ष्य होते हैं ।। ६ ।!! 


टि०--इस सूत्र में भी कुछूजू के विषय में विवाद है अन्य दो खुर बाले पशु 
भक्ष हैं । 


भक्ष्या इत्यनुवर्तते । पूबंवत्परिसंख्या ॥ ६ ॥ 
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१, उभयोस्समुञ्चित्य प्राप्तावितरतिबृत्तिः परिसंख्या । २, कुछङ्ग इति वु. पु. | 


९६ - बौधायन-धर्मेसूधम्‌ ` [ भक्ष्याश 


पद्ठा गो गताः। पक्षिण आरभ्यन्ते-- 
' पक्षिणश्तित्तिरिकपोतकपिञ्जलवार्ध्रा॥[समयूरवारणा वारणवर्जाः 
पञ्च विविष्किराः ॥ ७ ॥ 
न--तितिर, कबूतर, कपिझ्जल, बारधाणस, मयुर भोर वारण में वारण को 
छोड़ पाँच तोड़-पोड़ कर खाने वाले पत्ती भक्ष्य होते हैं ॥ ७ ।! 
टि०-यहू! भी वारण पक्षी के भक्षण को |सर्दिग्ध समझना चाहिए । 'भक्ष्या! 
प्रतुदविष्किरजाल्पादा:' गौतम० २. ८. ३५, पृ० १८८ । 
अस्मिन्नपि पदके बारणे विकल्प; । विकीय विकोय भक्षयन्तीति विचि- 
ष्किएः । अन्यसूववत्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्स्यास्सहस्रदंष्ट्रचिलिचिमों वर्मी ब॒हच्छिरोरोमशकरिरोहितराजीवा)॥<॥' 
अन---सहखदेष्ट्र, चिलिचिम, वर्मी, बृहच्छिरस्‌, रोमशकरि, रोहित और राजीव 
' भछलियोँ भक्ष्य होती हैं ॥ ८ 11 
ठि०--पसिष्ठ १४-४१-४२ में इन मत्स्यो के भक्ष्य होने का नियम है। नामो 
के विषय में विभिन्न पुस्तकों में कुछ अन्तर है, उदाहरण के लिए सूत्र के प्रस्तुत पठ 
में 'रोमशकरि' नाम उपलब्ध है, किन्तु 'मशकरि' नाम भी कुछ लोगों ने ग्रहण किया 
है । द्र० व्यूहलेर की टिप्पणी । गोविन्द स्वामी ने भी इन नामों को स्पष्ट त कर 
लिखा है कि इनके विषय में निषादों आदि से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए 
अक्ष्या इत्यनुचतेते। उक्तपु पशुमृगपक्षिमचुष्येषु अप्रसिद्धनामकाः निषादे 
भ्योऽवगम्तव्याः॥ ८ ॥ | 
उक्तो जङ्गमेषु भक्षणचिशेषः | अथ स्थावरेष्वाहू-- . 
अनिदशाहसन्धिनीक्षीरमपेयमू ।। & ॥ 
यअन०--जिस गाय, भैंस, बकरी भ्रादि को व्याए हुए दस दिन न हुए हों 
शवा जो गभिर्णी अवस्था में दुही जा रहो हो उसका दूध अपेय होता है ॥ ९ ॥ 
टि०*-द्रष्टन्द वसिष्ठ १४, ३४-३५; यौतम० २, ८, २२ 'गोश्च क्षीरमतिदं- 
शायाः सुतके' २३, भजामहिष्योश्च, २५ 'स्यन्दिनीयमसुसंघिनीतां च'। संधिनी की 
गोविन्द स्वामी की व्याख्या स्पष्ठ हैः जो गभिणी स्थिति में दुही जातो .है और प्रातः 
न दुहुने पर सायं दुही जाती है । स्थानीय बोलियों में ऐसी गायों के विशेष नाम, 
होते हैं । 
गोम हिष्युजानामिति शेषः । प्रसवादारभ्य नातिक्रान्तद्शाहमनिदंशाहं 
क्षीरम्‌ । सन्धिनी पुनः या गर्भिणी दुह्यते या वा सायमदुग्धा प्रातदुद्वते प्रात 
रदुग्धा चा सायम्‌ ॥ ९॥ 


प्न 
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द्वादशः खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः 5७) 


विवत्स उन्यवत्सयोश्र ॥ १० ॥ 

अन--जिर गो का बछड़ त हो, अथवा जो दुसरी गौ के बछडे को दुध 
पिलाती दी उसका दुब अपेय होता है ॥ १० ॥ 

टिप्पणो--क्षीर फे निषेध फे साथ ही दधि आदि क्षोर विकारों का भी निषेध 
समझन। चाहिए । इस संबन्ध में गोविन्द स्वामी ने वसिष्ठ के वचन का उल्लेख 
करते हुए विस्तृत्त विचार किया है । 

क्षोरमपेयमित्यसुबतते | विवत्सा विगतवत्सा | विवत्सान्यवस्सासन्धिनीनां 
क्षीरमपेयम्‌, न पुनस्तद्विकारं दध्याद्यपि। कुत एतत्‌ ? चसिष्ठवचनात्‌। 
यदाइ सः-- सन्धिनीक्षीरमबत्साक्षोरम्‌? इत्यभक्ष्यप्रकरणे । कथमनेन दृध्या- 
द्यनुभहो भवति? अयं तावत्‌ भ्याथः सत्र निषेषे द्रऽ्यशुद्धौ वेदितव्यः-प्रक्कति” 
म्हणे विकारस्याऽपि ग्रहणं विकारम्रहणे च प्रकृतेरिति | यत्पुनरपण्यप्रकरणें 
क्षीरं च सविकारम्‌? इति विकारम्रहृणं कृतं तत्राऽयमभिप्रायः--चिकाराणां 
दृधिघृतादीनां क्षोरजाते जोत्यस्तरत्वात्‌ पायसादिशब्द्व्यापादेन दघिघृतनव- 
नीतादिशब्दान्तरत्याच्च विकारप्रहणमन्तरेण तदूबुद्धिने जायत इति । अन्यत्र 
स्वन्यतरग्रहणेऽन्यतरम्रहणं भवत्येव । इद ठु वसिष्ठवचने क्षीराधिकारे सत्येव 
पुनः क्षीरम्रहणं तद्विकाराभ्यनुज्ञानाथम्‌ ॥ १० ॥ 


आविकमौ ग्टरिकमेकशफम्‌ ॥ ११ ॥ 


अचु०--भेड, ऊंटनी और एक सुखाछे पशुओं का दूध भपेष होता है ॥ ११ ॥ 
टि०--एक खुर वाळे पशु जैसे अश्च । द्र» गौतम, २,८.२४: 'निह्पमाविक्रमपेय- 
मौष्ट्रमकशफं च' । 


क्षोरमपेयमिस्यचुबतते। एकशफा एकखुरा अश्वादयरतेषां पय ऐकशफम्‌।।११॥ 
उक्तानामपेयानां पयसां प्रसङ्काज्ञाघवाच्च प्रायश्चित्तमाइ-- 
अपेयपय।पाने कृच्छोऽन्यत्र गव्यात्‌ ॥ १२॥ 


अनु०--गौ के दूध के अतिरिक्त कोई और उपेय दूध पी लेने पर प्रायश्चित्त 
के एप में कृच्छर ब्रत करे ।। १२॥। 


अविशेषितः क्च्छुशब्दः प्राजापत्ये वतेते || १२॥ 
. . गय्ये त्रिरात्रसुपबातः ॥ १३॥ 


र 


लनन 


१. आविकमौष्ट्रिकमेकशफमपेयमु इत्ये क. पुस्तके मुलपुस्तकेषु च समुपलभ्यसे 
पाठः, तथापि ग, पुस्तकपाठ एव स्वरसतां मन्वानेस्स एवाऽस्मभिनिवेशितः । 
७ ब्रौ० ध० 


a 


शट खौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ अभक्ष्याणि 
अनु०--गौ का अपेय दूध पीने पर तीन (दिन ओर) रात्रि उपवास करै॥ १३॥ 


द्वयमेतदूबुद्धिपू्वेविषयम्‌ । अघुद्धिपूवे तु पूर्वस्मिन्‌ त्रिरात्रं गव्ये तूपबासः । 
आहू च मतः--'शेषेषूपचसेदहः? इते ॥ १३ ॥ 


Q 
पयुंषितं शाकयूपमाससपिर्थतधानागुडदधिमधु प्रक्तुवजम्‌ ॥ १४ ॥| 
अनु०--शाक, युष, मांस, छृत, भूने गये अन्न, गुण, दही भौर सत्तू इन तैयार 
खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य बासी अन्न नहीं खाना चाहिए ॥| १४॥ , 
टि०--पयु'षित का अर्थ है उषःकालास्तरित; उपाकाल से पहुछे का, राधि का, 
बासी । 
` . पर्युषितयुषःकाळान्तरितम्‌। शाकयूषादिवर्ज' पक्वं पर्युषितमभक्ष्यमिति 
सम्बन्ध: || (४ ॥ 
| शुक्तानि ॥ १५॥ 


अनु ०--छ्ट्टो घनी हुई खाद्य बस्तुए अर्गक्ष्य होती है ॥ १५ ॥ 
टि०--दघि खट्टा होने पर भी भक्ष्य होता है । 
शुक्तानि च दधिवर्जम्‌। आह च मलन~ 

दघि भक्ष्य तु शुक्तेषु सबं च दधिसम्भवम | 

याति चैवा5भिपूयन्ते पुष्पमूलफलैइशुरैः ॥ इति ॥ १५॥ 


तथाजातो गुडः ॥ १६ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार खट्टा हुआ गुड अभकषय होता है ॥ १३ ॥ 

: ` दि०-- "भक्षय प्रभक्ष्य' का निदेश करके भोजन की शुद्धि का नियम बताया गया 
है; भोजन की शुद्धि से ही सत्त्व अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि होती है । आत्मा की शुद्धि 
से स्थिर स्मृति उत्पन्न होती है और उससे वेदाध्यान फा अधिकार होत' हैं-- 
गोविन्द । इसी प्रसंग में अगला सूत्र है । 


__ तथाजातइश्चक्त्वेण जात इत्यर्थः । गुडस्य इथ क्करणं अपक्वस्या5पीक्षुर- 
सस्य शुक्तस्य प्रतिषेधाथम्‌ ॥ १६ ॥ 


भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणेना55ह्वारशुद्धिरक्ता । तच्छुद्वे हिः सरबशुद्धिभं प्रति । 
सरबशुद्धौ च भवा स्मृतिजीयते । अतश्चाऽध्ययनेऽधिकार इत्यत आह -- 
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१. शुक्तानि तथाजातौ गुडः, इत्येकसुध्रतया चकारवर्ज पठितं मूलपुम्तकेष्‌ । 
२, भ्राहारणुद्धी सत्वशुद्धिः | सत्वणुद्धी धुवा स्पृतिः, इति स्मरणात्‌ । 


त्रयोदशः खण्ड: ] प्रथमप्रइने षष्ठोऽभ्यायः न ५९९ 


श्रावणएयां पौणेमास्पामापाद्यां बोषाकृत्य तेष्यां माध्यां बोत्सृजे- 
सुरुत्पृजेयु; ॥ १७ ॥ ' 


अनु०--भ्रावग या आषाढ मास की पौणंमासी को वेदाध्ययन आरम्भ करते 
की उपाकर्म क्रिया कर तिष्य नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी को यामाघ की पौर्णमासी 
को वेदाध्ययन का उत्सर्ग करे ॥ १७॥ 

इति बोधायनीये धर्मसुत्रे प्रथमप्रदने दशमः खण्डः॥ (२॥ 


भगेन नक्षत्रेण श्रविष्ठया वा युक्ता पौर्णमासी श्राषणी | श्रावणशब्दोऽन्र 
सक्षत्रद्रयप्रदशनाथ: । तथाऽऽह - 


चित्रादितारकाढ्दे पूर्णेपवन्दुसङ्गतः । 
मासाश्चंत्रादिका ज्ञेयाः त्रिस्त्रिषषष्ठान्त्यसप्तमैः ॥ 
एति । एबमेच दवादश पौणमास्यो द्रष्टव्याः । उपाकर्मास्सञेनं च गृह्य ( ३. 
१.) एवोक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति बौधायनीयधर्मसुध्विवरणे गोविन्द्रधामिक्षते 
पञ्चमोड्ध्याय; 


अथ पष्ठो$भ्यायः 
एवं नाबत्पुरुषार्थतया शौचाधिप्ठानमुक्तम्‌ , अथेदानी क्रःबर्थेतया55इ-- 
ग़ुचिगघ्वरं देवा जुषन्ते ।। १ ॥ 
छन्त पवित्र यज्ञ पने ही ग्रहण करते है। १1 


अभ्यः इति यज्ञमाम । धर; दिसाकर्म तत्रतिपेघोऽध्वरः । जुषन सेष- 
उमे  देखधदणं पितणामप्युपलक्षणाथम ॥ (॥ 

विमिस्येबस ? | 

शुचिकामा हि दमाइशुचयश्च ॥ २ ॥ 

अमु? “-कर्योकि देवता परिता चाहने हैं और स्वयं पवित्र होते हैं ।। २ ॥ 

हिक्षस्यो हनौ झुखि कामत्वात्‌ झुचित्वाऽ्चेत्य्थः ॥ २॥ 

प्रन्थ्याोन्य भूय तत्सप्रहाध 

हाजी बो हव्या मस्तछोचीर्ना शुचिं हिनोम्पध्वर शुचिभ्यः । 

क्रेन सन्पसुनपाप आयंधळूनिजन्म.नष्णूचय। पावका इति॥ 


१, उनका र्ये भ दुष्य वास्ति। २. ऋ, सं. ५, ४. २४, १, 


१०० ` बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ | शुद्धधावश्यकता 


__ अनु०--यह इस ऋचा में कहा गया है, दे मरतो, पविच तुम लोगों के. लि 

पवित्र हव्य है; पवित्र तुम्हारे लिए मैं पतित्र यज्ञ अवित करता हु । पवित्र यज्ञ का 
सेवत करने वाळे, पवित्र जन्म वाळे, दूसरों को पवित्र करने बलेश्मरुतों या देव 
गणों ने ऋत द्वारा सत्य को प्राप्त किया ॥ ३ || 


दि०--उपयु'क्त अर्थ योविन्दल्वामी के अनुसार है। 'ऋतेन यज्ञेन सत्यं परं 
पुरुषार्थम्‌ भमृृतस्वरूप॑ स्वर्गापवर्गाख्यम्‌ श्रायन्‌ प्राप्तुयु/-गोविन्द । व्यूलर ने 
इसका अथ इस प्रकार किया है--'उचित प्रकार से सत्यनिष्ठ ( यज्ञकर्ता ) के पास 
आये ।' यह ऋचा ऋःवेद ७. ५६. १२ है तथा तेत्तिरीय-ब्राह्मण २.८.५.५ में भी 
आता है | अन्तिम वाक्य की व्याख्या सायण ने इस प्रकार की है । 


ऋगेषा देवानां शुचित्वमभिवद्तीत्ति वित्रियते | वसिष्ठस्याषे चिष्टुप्छ- 
न्दः | भरतो देवताः । हे मरुतः ! वो युष्माकं शुचीनां सतां हृव्याज्यपि शुचीनि 
योग्यानि भवन्ति | तस्मात्‌ झुचिभ्रो युष्मभ्यं शुचिसेषाउध्चरं यज्ञं प्रहिणोमि 
प्रतनोमि । यस्मादेवं बयं मरुतां कृतवन्तस्तस्मात्तेऽपि मरुतः ऋतेन यज्ञेन 
सत्यं परं पुसुषाथमम्ृतस्व रूपं स्वर्गापवर्गीज्यं आयन्‌ प्राप्नुयुः । किंविशिष्टारते ? 
ऋतस्ापः शु िजन्मानञ्शुचयः पावकाश्च; ऋतसापः यज्ञसेचिनः। उक्त च 
शुचि हिनोभ्यध्वरम्‌’ हाते । शुचि जन्म येषां ते झुचिजन्मानः स्वयं शुचयः 
पाचनदेतवश्च द्रव्याणाम्‌ । तधा चोक्तम--'चण्डाळपतितस्पृष्टं मारते नेव 
शुष्यति? ( १, ९. ८ ) इति ॥ ३ ।| 


अहतं वाससां शुचि तस्मादस्किश्चेव्यासंयुक्तं स्यात्सव तदहतेन 
वाससा कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--नये, पहले न धारण किये गये वस्त्रों को पहनने पर यज्ञकर्ता पवित्र 


रहता है, अत एव जो कुछ यज्ञिय कर्म करना हो उसे नये सस्र धारण कर करना 
चाहिए ॥ ४॥ ` 


अहतमचुपञुक्तं अभिनवं शुचि स्यादित्यभ्याहारः । इज्या यागः यस्किश्चि- 
दिति वीप्साचचनात्‌ इष्टिपशुचातुमाश्यादीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


'अहतेन चाससा कुर्यात्‌? इत्युक्तम्‌, तन्नानहृतस्य वाससः साक्षात करणर्घं 
न स्यात्‌, तन्निराकरणायाऽऽह्‌--- 
्रक्षालितोपवातान्यकिरिष्टामि वासांसि पत्मीयजमानाधृत्विजश्‍च. 
-प्रिदधीरन्‌॥ ॥ 


_ बन eee eee 7 


श्रयो दक्षः खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने षष्ठो$ध्याय: १०१ 


अच्नु०-पजमान, उसकी पत्नी और यश कराने वाला ऋत्विज ये सभी घोपे 
गये, वायु से सुखे हुए तथा न फडे हुए वस्त्र पहमे ॥ ५ ॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार सूत्रस्थ 'च' आब्द से यज्ञक्रिया देखते वालों 
के छिए भी उपयुक्त प्रकार के वस्त्र धारण करने का नियम समझना चाहिए । 


तत्र संस्कारेणा$नहतवाससो5पि करणस्वमित्यभिप्रायः । उपघातानि शोषि- 
तानीत्यर्थः | अक्किष्टानि अच्छिन्नानि अच्छिद्राणि चा। तानि च शुक्ळानि 
भवन्ति, उत्तरत्र छोहितवास इति विशेषश्नवणात्‌ । चशब्दादुपद्रष्टादयो5प्येथं- 
भूतानि वासाँसि परिदधीरन्निति गम्यते ॥ ५ ॥ 
एवं अक्रमाद्ध्वम्‌ । ६ ॥ 


अउुद-तप्रक्र ( आरम्भिक ) क्रियाओं के बाद इस प्रकार से किया 
जाता है ॥ ६॥ 


आ।पचगीदिति शोषः । प्रक्रम उपक्रमः । उपक्रमा दारभ्याऽऽपचयदेवंभूते- 
यासो भिभेवित्तव्यभित्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ 


दीघंसोमेषु सत्रेषु चेषम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु०--दी्धे सोमयज्ञों तथा सत्रों में भी इसी प्रकार किया जाता है ॥ ७॥ 


दीघसोमास्सत्राणि च प्रसिद्धानि । चशब्द एकाहाहीनोपसङम्रहाथः । 
एवमित्यतिदेशः । 'यस्किञ्चेञ्यासंयुक्तम्‌? इत्यस्य विस्तरोऽयम्‌ ॥ ० ॥ 


किसेष एबोत्खगः ? नेत्याह-- 
यथा समाम्नातं च ॥ ८ ॥ 


अनु ?--मन्य अवसरों पर उस अवसर के नियम के अनुसार अन्य प्रकार फे 
वस्त्र धारण करने चाहिए ॥ ८॥ 


शुक्छाद्वाससोडन्यद्पि यद्यथा समाम्नातं तथा कतंव्यमित्ति ॥ ८॥ 


१. उक्थ्यपोडणयतिरात्रसंस्थाः दीघंसोमपदवाच्या; । तासाँ प्रकृतिभूताभिनष्टो- 


मापेक्षयाऽघिककालसाध्यत्वात्‌ । अतेकदिनसाध्या; सोमयागास्सत्राहीनपदबाण्याः । 
तत्र द्विरावप्रभृत्येकादशविनसाध्यक्रतुपर्यत्ता अहीनाः । त्रयोदशरात्रप्रभुति सहत्त- 
संवत्स रास्तास्सच्राणि । द्वादशरात्रप्तु सत्राहीनोभयात्मकः । तत्र सभे सर्वे यजमाना 
एव साप्तदद्यावरा मिलिता यजमानकार्यसृत्विक्कार्याणि च कु । प्रत एव तत्र दक्षि- 
णा5पि नास्ति । एकाहस्तुक्त; । 


ers Ce TD TTS 


१०२ बौधायन-धमसूत्रम [ वसणुद्धिः 


तदाहू--- 
यथैतदमिचरणीयेप्विष्टिपशुसो मेष छो|हतोष्णीपा लोहितवासस- 
इचत्विजः प्रचरेयुः चित्रवाससथित्रासज्ञाः बुषाकपाविति च ॥९ ॥ 


अनु०--जैसे आभिधारिक इष्टियो में, पशुयज्ञों तथा सोमयज्नों में ऋत्विज्‌ 
लाल रंग की पगड़ी शौर लाल रंग के वस्त्र धारण कर ,क्रियाश्रों का सम्पादन फरे । 
वृषाकपि के मन्त्रों का उच्चारण करते समय अनेक रंग भाले वस्त्र तथा बहुरंगी 
उत्तरीय धारण करे ॥ ९ ॥ 

टि०--'विहिसोतोरसृक्षत' आदि ऋग्वेद १०-८६ के मन्ध वृषाकपि द्वारा इष्ठ 
हैं। चित्रासङ्ग 'भ्रासङ्क' मर्यात्‌ उत्तरीय । गोविन्द के अनुसार सुत्रस्थ 'च' से अन्य 
प्रकार की आभिचारिक क्रियाओं का भी ग्रहण होता है । 

अभिचरणीयेषु अभिचारसाधनेषु उष्णीषं शिरोवेष्टनं वासः परिधान 
चित्रं नानावर्ण श्रासङ्ग उत्तरीयम्‌ । अभिचरणीया इष्टयः 'आग्नावैष्णवर्मे- 
कादशकपालं निवपेद्भिचरन' इत्याद्याः । पशवः' 'ब्राह्मणस्पत्यं तृपरसालभेत! 
इत्याद्याः । सोमाः इयेनादयः । वृषाकपिः (विधि सोतोरसूक्षत? इति सूक्तम्‌ | 
इतिशव्द्चशब्दौ अभिचरन्‌ दशदह्दोतार जुहुयात्‌’ इत्येवमादीनामुपसङमहणा- 
थौ ॥ ५॥ 

अग्नयाधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामळाभे कार्पासिकान्यौर्णानि वा 
भवन्ति ॥ १०॥ 

अनु०--भग्न्याधान के समय ( यजमान और उसकी पत्नी ) रेशगी वस्त्र 
धारण करे, उनके न मिलने पर कपास के या ऊन के वस्त्रों का प्रयोग होता है ॥१०1] 

पत्नीयजमानयोरेतद्विधानम्‌ ॥ १०॥ 

आहत वाससां शुचि ( १. १३. ४) इत्युक्तम्‌। इदानीमुपहतान्यपि 
वासांस्यभ्यभ्नुजानन्‌ तेषां मूत्रादिसर्गे शौच माह-- 

मूत्रपुरीषरोहितरेतःप्रभृत्युपहतानां मृदाअद्धिरिति प्रक्षालनपू ॥११॥ 


१. इयमाग्नावेष्णवेष्टिः “आग्नावेष्णवभेकादशकपाल निर्वपेसभिचरन्ह्सरस्व्त्या- 
ज्यभागा स्यात्‌ घाहुंस्पत्यप्वरुः' इति विहिता वेदितव्या । सा च द्वितीयदितीये 
नवभातुवाके तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ । 

२. तूपरः शुज रहित: पशु: । 

३. अभ्यतुज्ञातुमु ग, पु. । 


श्रयोदशः खण्डः ] प्रश्‍्मप्रश्ने षष्टोऽध्यायः १०३ 


श्रतु०--मुत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ आदि अमेष्य द्रव्यो से अशुद्ध हुए बस्तों को मिट्टी 
जल आदि से धोना चाहिए 11 ११ ॥ 

इतिशब्दः प्रकारवचनो गोशक्कदादीन्यपि प्रदर्शयति । पुरुषार्थेषु बासस्स्वै- 
तत्‌ यथासम्भवं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १९॥ 


९ 
वासोवत्ताप्यवूकलानापू ॥ १२॥ 

अनु०--तृपा नाम के वृक्ष फी छाल से तथा घृकल से बने वस्त्रों का ( प्रववित्र 
होते पर ) मिट्टी जल भादि से प्रक्षालन करे ॥ १२ ॥ 

तृपानाम वृक्षास्सन्ति तेषां त्वचा निर्मितमाऽछादनं ताप्यमित्यु- 
च्यते । वृकलाइशककाः ( वृक्षविरोषाः ) । एतेपामपि सदउद्धिरिति प्रक्षा- 
लनम्‌ | १२ || | 

बश्कलवत्कृष्णाजिनानाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अतु०--काले म्रगचर्म की शुद्धि वल्कल वस्त्र के समान होती है ॥ १३॥ 

वल्कलशब्देनाउप्यच्छादन विशेष उच्यते, 'चीरवल्कलघारिणाम्‌? 
इत्येबमादिष द्शनात । तहत्कृष्णाजिनानामपि यथाशौषं वेदितव्यम्‌ । ननु 
र शौचं नोक्तम , अतः कथं तद्ठदिस्यतिदेशः ? उच्यते-- इद 'बल्कलव” 
त्कृष्णाजिनानाम! इत्युपमिते सति कृष्णाजिनवद्वल्कलछानामित्ययमर्थ उपमानो- 
क्त्याऽत्र विघित्सितः । अत एव तद्वदिति बतिभत्ययस्य षष्ठ्या सह व्यत्ययः 
कृष्णाजिनबद्दल्कळानामिति। "यथा 'सह शाखया प्रस्तर प्रहरति? इत्यन्न 
द्वितोयावृत्तोययोः | एवं च बल्कळानामपि बिल्वतडुण्छैरेब शुद्धिः ॥ १३ ॥ 

इंद चाऽन्थत्‌- | 

न परिहितमधिरूढमप्रक्षालितं प्रावरणम्‌ || १४ ।। 

अनु?--7स उत्तरीय को जिसे कटि के नीचे पहना गया हो या जिसके ऊपर 
सोया या लेटा गया हो, विना धोए ऊपर न ओढे 1! १४ ॥ 

भवेदिति शेषः। परिहितं कोपीनप्रदेशे । अधिरूढ तह्पास्तरणार्थ । 
एतदुभयमप्रक्षालितं प्राबरणमुत्तरीयं न कुयोत्‌ ॥ १४॥ . 


१. दशंपूणं मासयोर्वेद्यां हविरासादनाथंमास्तरितस्य धरस्तरार्मस्य दर्भमुष्टिविश्े+ 
पस्य कर्मान्तिऽरिनिप्रक्षेपणरूपं प्रहरणं विहितं 'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरती'ति । तेन प्राप्ते- - 
प्रहरणे 'प्रस्तरेण सह साहित्यं शालाया विधीयते--सह शाखया प्रस्तर प्रहरति 
इति | तथ प्रस्तरेण सह बालां प्रहरेत्‌ इति वक्ते क्षाखया सह प्रस्तरं प्रहरतीति 
यथोक्तः तद्वदित्यर्थः । शा वत्तापाकरणोपयुक्ता पछाशशाखा । 


१०९ बोधायत-घमंसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धि! 


नाऽपरपूलितं मचुष्यसंथुक्त देवत्रा सुब्ज्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु०--देवता के कार्य में मनुष्य द्वारा काम में लायी गयी वस्तुको दिला के 
ऊपर हाथ से पीटे विना प्रयुक्त न करे ॥ १५॥। 
पल्पूळितं इस्तेन शिलायां ताडितम्‌ । अपह्पूछितमनेवंभूतं चासञ्चमादि 


मसुष्येरुपयुक्त देवत्रा देवेषु न ध्यात्‌ । देववार्थयु कर्मस्विति यावत्‌' । 
यथा5घिषवणचर्मादि । तत्र ह्यहं चम इत्यवचनात्‌ मनुष्यरुपयुक्तमपि पल्पूः 


छितं चेदुपस्तोय मित्येव ॥ १४ ॥ 
अधुना देशशुद्धि माह-- 
घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु ०--कठोर भूमि के दूषित होने पर उसको ( गोबर से ) लीपने पर शुद्ध 
हो जाती है॥ १६ ॥ 

महावेदिनिर्माणावस्थायामिति शेष: । तन्न हि वेदिकारा वेदिं कल्पयन्ते! 
इति शौच नोक्तम्‌ । दिछातळतया घनायाः मूत्राद्यपघाते गोमयेनोपलेपनं 
शोरम्‌ ॥ १६॥ 

सुषिरायाः कर्षणम्‌ ॥ १७॥ 

; अनु०--भु पुरी मिट्टी वाली भूमि के ्रशुद्ध होने पर उसको जोतने से शुद्धि 
होती है॥ १७।॥ ` 

तस्मिन्नेव विषये सुषिरायाः सच्छिद्राया मृद्वया उपघाते कषेणाच्छुद्धिः।। १७ 


'क्लि्यायाः मेष्यमाहृत्य प्रच्छादनम्‌ ॥ १८॥ 
अनु०--अगवित्र गीलो मिट्टी की शुद्ध मिट्टी लाकर उससे प्रच्छादन करने पर 
शुद्धि होती है ॥ १८॥ 
क्छिञ्ञा आद्रो। तस्या उपघाते तृणादिना सुदा च प्रच्छादनं काम्‌ । 
किमर्थम्‌ ? दगुम्‌ । एवं हि कृते सन्यादौ भूसंस्कारो भवति ॥ १८ ॥ 


चतुभिहशुध्यते भूनिरयोभिराक्रमरणात्खनादहनादभिवषंणाञ्च ॥ १६ ॥ 


: १» सोमछतातो रसनिष्कासनमभिषवकमं । तदर्थे कृष्णाजिते सोमलतां निक्षि- 
पयाऽऽहन्युः घचुर्णीभावाय । तच्चर्माईधिषवणचर्मोच्यतते । 


२. तस्या दाहुसंस्कारों भवति ग, पु. । 
हन 


न्नयोददा: खण्ड: | प्रथमप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः १०५ 


अनु०--भ्रूमि चार प्रकार षे शुद्ध होती है-गायों कें पैर पड़ने, खोदने, श्राग 


जलाने तथा वर्षा होते से ॥ १९॥ 
अत्यन्तोपहलाया भूमेरेतच्छौचम्‌ । सत्र वेदिविमानकाछे सन्निकरषविप्रक' 
बापेक्षयोपघातबिशपापेक्षया चाऽसिवषंणादीनां व्यस्तसमस्तकल्पना ॥ १९ ॥ 
अथेदानीमत्यन्तोपहताया आहू-- 
पश्चमाच्चोपलेपनात्‌ पष्ठातकालात्‌ ॥ २०॥ | 
अनु०--पाँचवे, गाय के गोबर से लीपने से तथा छठे, समय बीतने से स्वतः i 
भूमि की शुद्धि होती है ॥ २० ॥ 1 
उपलेपनमुक्तम्‌ । सोमसूर्या शुमारुतेयों शुद्धिः सा काळात. झुद्धिः ॥ २० ॥ , | 
असंस्कृतायां भूमी न्यस्तानां ठणानां प्रक्षालनम्‌ ॥ २ १॥ 
अनु०--( जल लादि को छिड़क कर ) शुद्ध न की गयी भूमि पर रखे गये 
_ कु्ांदि तृणों को धोता चाहिए ।। २१ ॥ 
१2 'प्रोक्षणादिसंस्कारविद्दीनायां भूमी न्यस्वानामत्यन्ताल्पानां तृणानां बहिं- 
रादीनां प्रक्षाळनं कार्यम्‌॥ "१ ॥ 
परोक्षो पहतानामभ्युक्षणमू ॥ २२ | 


अन्‌ 


अन्‌०--इसी प्रकार इन्धन के छोटे-छोटे टुकड़ों को भौ इसी विधि से शुद्ध 


करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
ुद्रसमिधोऽङ्कुलिपरिमिताः अनिध्मा इति यावत्‌ ॥ २३ ॥ 
महतां काष्ठानापमुपघाते प्रथास्याऽवश्ञोषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अलु२-लकड़ी के बड़े टुकड़ों के दूषित होने पर उन्हे धोकर सुखाने से शुद्धि 


होती है ॥ २४॥ . | | 
टि०--गोविन्द स्वामी के भतुसार यज्ञोपपोगी लकड़ी के 'व्षिय में ही यह 


मिम्नम है । 


१. उपलेपादीनामच्यतमेतासंस्कृतायामु ग. युः । २. शुंद्रोपहतानामिति ग, पु. । 


हुन 


०-.-परोक्ष में अशुय हुए कुशादि तृणों पर जल छिड़कना चाहिए ॥ २२ ॥। | 
तृणानामैव यज्ञाथं' समुपहतानामेतत्‌ ॥ २२ ॥ । 
एवं क्षुद्रसमिघाम्‌ ॥ २२ ॥ | 


<} अक 
i fj! 


इष्ट ४७ ४१ ४] 


१०६ बौधायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ ब्रब्पणुद्धिः 


याज्ञिकानामेव काष्ठाना 'अथाऽभ्यादधातीष्मं प्रणयनीम्‌, ओदुभ्बरान 
हापरिधीन! इत्येवमादाबुपयोक्तव्याताँ पादादिभिरुण्हतानामेततत्‌ || २४ | 
बहूनां तु प्रोक्षणम ॥ २५ ॥ 

अनु०--किग्तु लकड़ी के हुकडों की री पर जल छिडक देने से ही शुद्धि 
होती है ॥ २५ ॥ 

टि०--'तेपामेव मूध्राद्युपघा।ते त्याग एव' मूत्रादि से दूषित होने पर उनका भी 
त्याय कर देता चाहिए । 

इध्मादिव्यतिरिक्तानां पूर्वस्मिन्‌ विपये प्रोक्षणं तहूतबहुत्वे । तेप मेव 
मूत्राद्युपघाते त्याग एव ॥ २५ ॥ 

दारुपयानां पात्राणामुच्छि एसमन्वारव्घधाना मवलेखनम्‌ ॥ २६ ॥ 

अनु०--काष्ठ के पात्रो के अपवित्र व्यक्तियों द्वारा छू लिये जाने पर उनको 
बिसने- रगड़ने से ही शुद्धि होती है ॥ २६ ॥ 

जुह्वादोतामुच्छिष्टपुरुपस्पृष्टानां दावोदीनामबछेखनं घपणम्‌ । अशुचित्ि 
समन्वारम्भः स्पशः । “चरूणां खुक्खुवाणां च'इति मामवमपूव वेदितव्यम्‌॥२६॥ 


उ च्छिष्टलपापहतानामबतक्षणम्‌ ॥ २७ ।| 
अनु०--यदि काष्ठपात्र उच्छिष्ट से दुषित हो गये हों तो उसे बसुछा श्रादि से 
खुरचने या गढ़ने पर शुद्धि होती है ।। २७ ॥ 
तेपामेबाऽस्मिन्निमित्ते अवतक्षण घाशयादिनाऽयस्मयेनाऽहुकपणं तस्मिन्‌ 
कृतेऽपि तत्पात्र' यदि र्वकार्यक्षम भषति । अक्षमस्य तु श्रीतनोपायेन व्याग 
एवं ॥ २७॥ 


९ 
मूत्रपुरीपलोहितरेत!प्रभृत्युपहतानामुत्सग! ॥ २८ ॥ 

अनु०--मुत्र, मल, रक्त, रेतस्‌ आदि अमेष्प वस्तुओ से अपवित्र हुए ( फाष्ठ- 
पात्रों ) का त्याग कर बैना चाहिए ।। २८ ॥ 

टिप्पणी-गोविर्द के अनुसार इन अमेध्य वस्तुओं से दूषित कुश, ईधन आदि 
का भी त्याग कर देता चाहिए। 

इष्यावर्हिरादीनामप्ययं विधिद्रेष्टव्यः । प्रभृतिशब्देनाउन्न निर्दिष्टानां ढाद्‌- 
शमळानां महण कृतम ॥ २८ || 

'दासमयानाम' इत्यादिसूत्रद्वयस्याऽपबादमुपक्रमते¬ 


तदेतदन्यत्र निर्देशात्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रयोदष खण्डः ] प्रथमप्रश्ने षष्ठो$ध्याय: ४ १०७ 


अस्तु०--जहाँ कोई विशिष्ट नियम निदिष्ट न हो वहाँ इन नियमों का पालन 
करना चाहिए ॥ २९] | 

तदरतववळेखनादिविधान निदृशात्‌ अन्यत्राउ5हृव्य विधानाद ते न सबती- 
व्यथः ' स्यायसिद्धेडर्थ सूत्रारम्भः किमथे इति चेत्‌-- संमुच्चयशङ्कानिबृत्त्यथे 
इति त्रमः | कथं पुनर्विशेषविहिते सामान्यविहितस्याऽवलेख तादेः समुच्चय- 
शङ्का ! शोचभूयस्तया5पेक्षितत्वात्‌ । तद्वा कथमिति चेत्‌. ! 'शुचिमध्वरं 
देवा जुपन्ते! ( १३.१. ) इति सूत्रद्वयस्थत्र्षदशनस्य प्रयोजकत्वादिति ॥ २५ || 

निर्देशमिदानोमाइ-- 

'एमेतदग्निहोत्र धर्मोच्छिष्टे च दधिधमे च इुण्डपादिनामयने चोत्स- 
गिंणाप्रयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादथे च चतुश्रक्रे च त्रझौदनेघु च 
तेपु सबैपु दभेरद्विः प्रक्षालनम्‌ ॥ ३० ॥ 

१. अग्निहोत्रे प्रघानाहुत्यनन्तरं "अधोदङ्‌ पर्माधुत्प प्राचीनदण्डया खुचा भक्ष 
यति” ( बो. श्रौ. ३६.) इत्यग्निहोजहूवण्येव शेपभक्षण विहितम्‌ । तत्राऽरिनहोत्र। 
हवण्ण उच्छिष्टसस्पदाईपि अद्धि: ध्रक्षालनादेव तस्पाइशुद्धि: । नान्यत्‌ शुष्यथेमपेर 
ह्यत इत्पर्थ, | परन्तु इदमग्निहोत्रहयण्या उच्छिष्टकरण, ' मभ्निहो न्नहूवण्पाश्व केहो, 
छीढापरिग्रहः' इति कलिवज्यंप्रक रणे उक्तत्वात्‌ कलो निषिद्धम्‌ ॥ 

प्रवार्ये “यावम्तः प्रवर्पंत्विजस्तेपूपहवमिष्टा यजमान एव प्रत्यक्षं भक्षयति | 
(बो श्री, ९ ११, ) इति निहित घर्मभधाणमु। तथव प्रवग्यंशति सोमे “दघिधम' 
भक्षयन्ति” ( यो. घ. १७ ) इति विहितो दघिघर्मभक्षाः ॥। 

कृण्डपायिनामयनाख्य सवत्सरमाध्यः सङ्गत्रिदोपः । तत्रथिजामरसदकश्रगसै भे" 
क्षण विहितम । एबपुत्सागिणामयनमपि सत्रविशेष एव । तत्र ''अन्ेन्द्रे सान्ताथ्यं सपु 
पहूय भक्ष यन्ति” इति सान्नाय्यभक्षण पात्रेणैव विहितम्‌ । (बो. श्रौ, १६-२१,२२) । 

दाक्षायणयज्ञो नाम दर्णपूण गासविक्ृतिविशेष; । तत्रापि "अर्चन्द' सान्नाय्यं समुर 
पहूय भक्षयन्ति” ( बौ, क्री १७.५१.) इति विहितम्‌ । 

एव ऐडादधचतुश्चक्रावपीष्टिबिद्रोपाबेव द्षंपु्णमासविकृतिभूतौ । इसावपि' 
बोधायनाचार्येश्सप्षदशप्रे (१७-५२, ५३, ) विहितौ, पत्रापि पूर्ववत्‌ भक्षणं 
“'ऐन्द्र साच्नावयं समुपहूय सक्ष यन्ति” इति विहितमु। अश्र सर्वेत्राऽपि पात्रस्योच्छि" 
ष्टसंस्पशेऽपि अद्धि: प्रक्षालनादेव णुद्विरित्यर्थः । दाक्षायणेडादधचतुञ्चक्रषाम्दाः^ 
कम सामधेयाति । जेमिनिस्त्वाचायंः दाक्षायणशब्देन दर्धायोगे आावृत्तिरूपगुणविधिमेव 
मनुते । कात्यायनो$प्येवमु । श्रापस्तम्ब्बोधायनौ तु दर्षपूर्णेमासततः कर्मान्त रमेवे-- 
च्छतः | अतश्च दाक्षापणोत दृष्टत्वात्‌ दाक्षापणयजञः इति | एवभिडादघस्याऽपमे हान 
दधः । घतुश्चक्रदाब्दव्यरुत्पत्तिस्त्वाचार्येणेव "स एव चतुषचको भ्रातुव्मग्तो यज्ञ” इत्यान 


“ बौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ द्रव्यशुद्धि 


`] 


स्यल०--उदाह'ण के लिए निम्नलिखित अवसरों पर कुश श्रौर जळ से धोने 
ही शुद्धि बतायी नयी है । अग्निहोत्र में घर्मोच्छिष्ट, दधिघमं, कुण्डपायिनायन, 
[गिणामयन, दाक्षायणयज्ञ, ऐडादध, चतुश्चक्र, ब्रह्मो दन ॥ ३०॥ 
टि०--अग्निहोत्र में आहुति के बाद हबणी से ही शेष हवि का भक्षण किया 
ए है । सोमयज्ञ में दधिघमं का भक्षण होता है । कुण्डपायिनामयन नामका वर्ष 
फा विशेष सत्र होता है उसमें ऋत्विज चमस से ही भक्षण करते हैं 1 उत्सगि- 
पयन भी एक विशेष सत्र है इसमें पात्र से ही सान्नाय्य अन्न का भक्षण होता हे। 
गायणपयज्ञ ददांपुणं मास का ही एक रूप हे । उसमें भी सान्नाय्य अस्त का भक्षण 
॥ है । ऐडादध चतुश्चक्र विषोष प्रकार की दृष्ट्या तथा दर्शपूर्णमास के ही रूप 
एनमें भी सान्नाय्य का भक्षण होता है । इस प्रकार फे भक्षण के बाद चमस या 
पात्र की शुद्धि कुश और जल द्वारा प्रक्षालन करने से हो जाती है । बौधायन 
न सूत्र, तथा आश्वलायन श्रौतसूत्र में ये विशिष्ट यज्ञ नथा इष्टियाँ वणित है । 


शौचमिस्यनुवतते । चतुश्चक्रो नाम 'इष्टकोएमध्ये वसन्ते यजन्ते । 
डादघः । अन्यत्‌ प्रसिद्धम्‌ । यत्तदिति निपातावुदादरणसूचनार्थो। 
' कर्मरवग्निदह्दोत्रहबण्यादोनामुच्छिएटसमन्वारब्धः शेपोपघाते च दभरक्धि 
ए़लनमेब शौचं नावलखनादि | ब्रह्मौदनेष्विति बहुबचनमाश्वमेधिका 
प्रपसङप्रणार्थंम । तत्र यद्यपि अ्रह्मौदनभोजनपात्रस्य सकृद्रोजने कृते 
६४ क्रतौ नोपयोगः । तथाऽपि दुभरक्धिः प्रक्षालनं शौचम्‌ , नेतरत्‌ , अद्भि 
गालनमेवेस्यभिप्रायः ॥ ३० ॥ 

किव्व-- | 

सर्वेष्वेव सोममक्षेष्वद्धिरेव मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अनु०--सभी सोमगज्ञो मे चमस आदि का माजलीय पर जल से ही प्रक्षालन 
त्ता चाहिए ॥ ३१ ॥। 

प्रहूचमसराोमभक्षेपु 'मार्जाढीयेडद्धिः प्रक्षालनं न दभरिति॥ २१ ॥ 
॥मेव -- 

मूत्रपुरीषलो हितरेतःप्रभृत्युत्सगः ॥ ३२ ॥ 
इति बौधयनघमेसूत्रे प्रथमप्रश्ने त्रयोदशः खण्ड: || १३ ॥ 

गा दशिता तत एवाडइ्यगन्तठ्या । अस्पेव च वसिष्ठयज्ञः, केशियज्ञ:, सावंपेनियज्ञः 
पपि संज्ञाम्तराणि ॥ (बो. श्री, १७.५४.) 

१. मार्जालीयो नाम सोमिकवेदेई क्षिणभागेड्व स्थित: स्थानविशेषः ॥। 


चतुदश खण्ड: | प्रथमप्रश्‍ने पष्ठोऽभ्यायः १०९ 


अन्नु०--मुत्र, मल, रवत, रेतस्‌ आदि से दुषित होने पर इन चमसों या यज्ञ 
पात्रों का त्याग कर देना चाहिए ॥ ३२॥ 


उपहतानामित्यध्याहारः । प्रभृतीत्यनेन रळेष्मादिसड्य़हः । ननु प्रहचम- 
सानामप्येवंभूताना जुद्वादिबदुत्सगै प्राप्ते किमथ प्रयत्नः ? उच्यते--'यथाहि- 
सोमसंयोगाच्चमसो मध्ये उच्यते? इति दृष्टान्तबळात्‌ । ग्रहचमसानां मूत्रादि- 
संसर्गेऽपि सोमसंयोग एव शुद्धिकारणमित्याशङ्कानिराकरणार्थो यत्नः ॥ ३९॥ 


प्रथमप्रश्‍ने चतुदेशः खण्डः 
मृन्मयानां पात्राणाम्‌ ॥ 
मृन्मयानां पात्राभाुच्छिएसमन्वारन्धानामयकूलनस्‌ ॥ १ ॥ 
अन्नु०--अपवित्र व्यक्तियों के स्पशं से अशुद्ध हुए, मिट्टी के पात्रों को कुश को 
अर्ति मे दिखाना चाहिए ॥ १॥ 
आझ्यस्थाल्यादीनासुच्छिएसमन्वारब्धानां अवकूछनं कुशाग्निना 
स्पशः ॥ १ ॥ 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनद हनम्‌ ॥ २ ॥ 
ुत्रपुरीषलो हितरेतःप्र भृस्युपहतानाप्चत्सर्थ; ॥ ३ || 
अनु०--उच्छिष्ट के लेप से युक्त पात्रो को पुन; जलाना चाहिए ॥ २॥ 
अनु०--मूत्र, पुरीष, रक्त, रेतस्‌ आदि से दूषित हुए मिट्टी के पात्रों को फेक 
दे ॥ ३॥ 
अ्रत्तिरोहितमेव ॥ २-३ ॥ 
तैजसानां पात्राणा पूर्ववत्परिमृष्टानां प्रक्षालनम्‌ ॥ ४ ॥ 
परिमाजनद्रव्याणि गोणकन्मृद्धस्मेति ॥ ५ ॥ 


अनु०--घातु के बने पात्रो के अपवित्र व्यक्तियों द्वारा छुए जाने पर रगड़' 
कर घं वे 11 ४ ।। | 

3त्ु०--उसको रगडने मे प्रपुक्त ही जाने वाली वस्तुएं है; गाय का गोबर, 
मिट्टो गौर भस्म आदि 119५1) 

त ज्ञानां हिण्ण्मयादोनां उच्छिष्ट समन्चारच्घानां - गोशकन्मृद्धसमभिः 
परिमृज्य प्रक्षालनम ॥ ४०५ ॥ 


सूत्रपुरीपलोहितिरत। प्रभृत्युपहताना पुनः करणम्‌ ॥ ६ ॥ 


११० घौधायन-धर्मेतूत्रम्‌ [ द्रव्मशुद्धि. 


अनु०--मूत्र, मल, रक्‍त, रेतस आदि से दुषित हुए धातु के बतंनों का फिर 
सै ढालते या बनाने पर उनकी शुद्धि होती है ॥॥ ९ ॥ 

रुक्महिरण्मयादीनां मृत्राद्युपहतानामेतत्‌ ॥ 8 || 

गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अनु०--अथवा उसे सात दिन-रात गाय के मूत्र में डुबो देता चाहिए || ७॥ 

अगूढाथमिदम्‌ ॥ ७॥ 

अस्मिन्नेव विपये-- 

महानद्यां बैवम्‌ | ८ ॥ 

अनु०---भधवा एक बडी नदी में इसी प्रकार सात दिन-राॉत तक डाल देना 
चाहिए ।। ८ ॥। 

सप्रराप्रं परिशायनमित्येव । याः स्वनाम्नंव समुद्रे गच्छन्ति ता महानद्यः] 
'एते विकल्पाः ज़न्निकरपविप्रकपपिक्षया व्यवस्थाप्याः ॥ ८ ॥ 


एवरमञ्ममयानास्‌ ॥ ९ ॥ 

अलु०---इसी प्रकार पत्थर के पात्रो को ( जल मे डालना चाहिए ) ॥ ९ ॥। 

टि०--ग्यूहलेर ने इस सूत्र को अगले सूत्र के साथ ग्रहण कर गं दाल गे घर्षण 
से ही शुद्धि बता दिया है। इसे अलग पढने पर पुर्व सूत्र का नियम ही अनुवर्तित 
होगा । 

हपदादिष्वदममयेपु परिशायनं द्वितीयम्‌ । एवमिति निर्देशेन पुनः करण- 
सपि । यद्वा - मृन्मयशौ चस्येतदनकर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

अधुना यज्ञभाजनानां फलादीनां शुद्धिः 


अलाबुबिखधिनालानां गोवालेः परिमाजेनय्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०--छोकी, बिल्व, बाँस के विनाल नामक पात्रों फे दूषित होने पर उनको 
गाय के केशों के गुच्छे से रगडना चहिए ।। १० ॥ 


अलाबुः खुचां भाजनम्‌ | बिहबं यवमतीषु प्रोक्षणीषु युपाबटादिपु चोप 
योक्तव्याचां यवानाम्‌ । विनालं वेणुविदळमयादिकं दीघंभाजनमुच्यते। तश्च 
गणोताप्रणयनादीनाम्‌। उच्छिष्टसमस्वारब्धानां चैतत्‌ ॥ १० ॥ 


नरुषेशुशरकुशन्यूतानां गोमयेनाउद्धिरिति प्रक्षालनम्‌ । ११ ॥ 


१, एतताथाने, कालः दगगोदीनामुपमोगः कालशन्निफषंविपकषपिक्षगा ब्य 
स्थाप्या इति पाठो, गः पु 


चतुर्दक्षः खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः १११ 


अनृ०--नरकुल, बाँस, शर और कुछ से बुनकर गनाये गये उपकरणों को गाय 
के गोबर, जल आदि से धोना चाहिए ॥ ११॥ 

टि०--गोविन्द के ग्रतुसार इन उपकरणों के उच्छिष्ट से हुषित होने पर ही 
प्रक्षालल नियम है । 'इति' शब्द से पोमूत्र का भी ग्रहण उन्होंने माना है । 
इद पुनरुच्छिष्टठेपोपहतानाम्‌ । नलशब्दो वेत्रे भाष्यते । शेषाः प्रसिद्धाः । 
एतेः व्युता ओतप्रोतभावेन समं तता इतिशब्दस्तु गोमूत्रोपछक्षणार्थः ॥ ११ ॥ 

अथ प्रद्देयद्रव्येपु-- 

ब्रीद्दीणामुपघाते प्रक्षादयाञ्वशोषणम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनु०-- बिना छूटे हुए घान कै दूषित हो जाते पर उसे धोकर सुखाना 
चाहिए।॥ १२॥। 

टि०--गोचिच्द के अतुसार यह नियम चण्डाल आदि के स्पर्श पे एक द्रो! से 
अल्प घान के दुषित होने पर साझना चाहिए! । धान की मात्रा अधिक होने पर 
केवल जल छिडक देना पर्याप्त होता है । 


सहुपोपलक्षणमेतत्‌ । उपनातञ्चण्डालादिस्पशंः द्रोणादल्पतरस्येदमु'फम्‌ । 
बहूनां तु प्रोक्षणं तथाविघानागव ५ १२॥ 
0 
तण्डुलानामुत्सग: | १३॥ 
अनु०--(मूत्रादि से दूषित ) च।वल को फेंक देना चानिए ॥ १३ ॥ 


टि०--अधिक मात्रा हो तं, जितना दूषित हुआ हो उतना निकाछ कर फेंकने 
'नियम सगझना चाहिए । * 


मूत्राद्युपहतानामल्पानामिति शेप: । सूनां तावन्मात्रत्यार इति ( १, १४ 
१५) वक्ष्यति ॥ १३॥ 


एवं सिद्धहविपास ॥ १४ ॥ 


अन०--देसी प्रकार तैयार हवि के दात होने पर भी उसदा त्याग कर देना 
नाहिए ॥। १४ ॥। 


एवं चरुपुरोडाशादीनासुपघाते त्याग एवाऽ्थः। स एबं च दहविर्दोषो 
भवति ॥ (४॥ 


महता श्ववायहप्रभृत्युपहतानां त देश पुरुषान्नमुदध्त्य '“पबमा 


न तन ती ती क 


१. “पयमानरुणुबर्जनः पतित्रेण विचर्षणिः” इत्यादिः "जातवेदा मोर्जपन्त्या पुता- 
तु” इत्यन्तोऽनुवाफः तत्तिरीयब्नाह्मणे प्रथमाष्ठके चतुथप्रपाठकेषष्ठमो द्रष्टब्य; । 


११२ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ ब्रव्यशुद्धि: 


७ धे 

नस्तुबजेन” इत्ैतेनाऽमुवाकेनाऽभ्बुक्षणम्‌ || १५॥ 

अन०--अधिक मात्रा त कुत्ता, कौआ आदि द्वारा दूषित होने पर उस स्थान 
से पुषष के लिये प्रश्न निकाल कर फेक दे और दोष पर 'पवमातस्सुवर्जन' ( पैत्तिरीय 
मा० १, ४,प ), भ्राद अनुवाक का उच्चारेण करते हुए जल छड़के १५ ॥ 

टिष्टा बमानस्सुवर्धत: पवित्रेण विनषंणिः' से 'जातवेदा मोर्जयस्स्या पुनातु' 
अनुबाक है । 

अवशिष्ठानामिति शेषः । प्रश्नतिशब्द: पतिताविसंग्रहार्थ: ॥ ९५ ॥ 

मधूदके पयोविकारे पात्रात्‌ पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु०--( दघि, मधु, घत, जल, घाना था लावा ) से निर्मित मधुदक, डुघ 
के बने आमिक्षा आदि झणुद्ध व्यक्षित द्वारा छुए जाने पर एक पात्र से दूसरे पात्र भे 
रख देने पर शुद्ध हो जाते हैं १६ ॥ 


दधि मधु घृतमापो धानाः इत्यत्र मधदके । पयोचिकारः आमिक्षा । 
एतेपां पुरुषदो षमा त्रढुष्टानाम्‌ । तब्चोच्छिष्टस्पशमात्रम । अत्र तु विकारमप्रहणात्‌ 
पयसइशोचान्तर कल्प्यम ॥ १५॥ 
तेळमपि प्रतिनिधित्वेन यज्ञेषु प्राप्तम । यद्वा-- 
७ i samp 
एवं तैलसपिंषी उच्छि्टसमन्वारब्धे उदकेऽवरधायोपयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अनु०--8म्ती प्रकार अशुद्ध व्यवित द्वारा छुए गये तेल और धृत कौ जळ मे रख 
कर तब काम में लाना चाहिये ॥ १७ ॥ 
त्तेलें दृधि पयस्सोमो यवागूरोदन घृतम्‌ । 
तण्डुला मांसमापश्च दइद्रव्याण्यकामतः ॥ 
इत्यभिर कापपशानमुख्य एवेति । 
पात्रान्त.शनयनमिति निर्दिइयते । एदके$वधानं विशेपः | स च तेळसर्पि- 
षोयंथाऽऽस्मविनाद्ो भवति तथा कायः ॥ १७ ॥ 
अधाऽग्नोचां शौच माह-- 


अमेध्याम्याधाने समारोप्याऽग्नि मथित्वा पवमानेष्टिं कुर्यात्‌ ।।१८।। 


अनु०--भगिन में मुत्र, पुरीष आदि प्रमेच्य के पड़ झगे से अरणियों से षरि 
मभ्थन कर अन ऊत्पस्त करे ओर पवमान दृष्टि करे ।। १८ ॥ 


१, चित्रेष्टिद्वव्यमिदमु । 


जक 
रौ 


पश्चदवाः खण्ड: ] प्रथमप्रइने सप्त मोडध्यायः १११ 


अमेष्य मूत्रपुरीषादि तरया5गिनिबु शक्षेपो$भ्याधानम्‌ । तस्मिन्‌ सति अर- 
ण्योस्यमारोप्य मथित्वा$ग्नोन्‌ विह्ृस्य षबमानेष्टी तायां ताबद्दोषः परि" 
हृतो भवति । एकाग्नौ चैतदुद्रष्रडयम्‌ । तत्र च पुरोडाशस्थाने चरु- 
भवेत ॥ १८ ॥ 
पथ यज्ञाङ्गाना प्राबल्यदीबंल्यविवेकाया55हू-- 
शौचदेशमन्त्रावृदथद्रव्पसंस्कारकालमैदेपु पून पव प्राधान्यं पूवपूव- 
प्राधान्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--शुद्धता, स्थान, मन्त्र, क्रिया का क्रम, वस्तु, द्रव्य, उसका संस्कार और 
काल--- इनमें भेद होने पर पूर्व पूवं वाला प्रधान माना जाता है॥ १९॥ 
इति बौधायनधर्मसुत्रे प्रथमप्रश्‍ने चलुदशः खण्ड: ॥ १४॥ 
एतेपु भेदैपु विरोधेपु पूबस्य पूर्वस्य प्राबल्यं परस्य दोबल्यं चाथविप्रकर्पा- 
हेदितड्यम । यथाऽग्निष्टोमे प्रागुदकप्रवणो देशो मूत्रोपहतो ढभ्यते अनेवं- 
सतश्च गोभिराक्रान्तोऽग्निदग्धश्च विद्यते, तयोरन्यतरस्मिन्नेव प्राचीनवंशादी 
कतंव्ये दृक्षिणाप्रत्यकप्रबणोऽपि गोमिराकास्तोऽग्निदग्धञ्च कत्तेव्य। | कस्मात्‌ ? 
शौचप्राधान्यात्त। तद्धि पूणण सन्निङ्ृष्टतरम , अदुष्टस्वात्‌ । पागुदक्प्रवण 
पुनदुष्टत्वात्‌ विभ्रकृष्टम | दिङमात्रमेतढुदाहरणे प्रदर्शितम्‌ । एवं देशयोसन्त्रा' 
ब्रृतो:' इत्यादि दरन्दवशो द्रष्ट व्यम्‌ । आवृत्त्‌ प्रयोग प्राशुभाचः ॥ ५० ॥ 
इति बौधायनधमंसून्नविचरणे गोविन्दस्वामिकृते 
प्रथमप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः 11 ६ ॥। 


सप्तमोऽध्यायः 
पुनरपि क्रत्वथंमेव किञ्चिदुच्यते 


उत्तरत उपचारो बिहार; ॥ १ ॥ 
अलु जिस स्थान पर यज्ञ की मग्नि हो उस स्थान पर उत्तर की ओर पे 
जाना चाहिए ॥ १॥। 
रपचारश्सखारः ऋष्विग्यजमानानाम्‌ | विहृता अग्नयो यस्मिन्‌ देशे स॒ 
विहारः, यस्य विद्वारस्योत्तरत उपचारो भवति स तथोक्तः। ऋत्विग्यज्ञमाना 
उत्तरतोऽग्नोनां सञ्चरेयुरिति याबत्‌ ॥ १॥ 


१. प्राशुभाबः हो प्यम्‌ । 
२, ०1. भापश्तग्बयज्ञर्पा प्भोषासूत्र खं. सृ, १०, 


€ बौ ° 


११४ बौ घायन-ध मं सूत्रम्‌ [ कर्मारम्भविधिः 


तथाऽपवगंः || २ ॥ 
अनु०--इसो प्रकार उत्तर की प्रौर वहाँ से नकलें || २॥ 
अयमपि बहुतरी हिरेव । उत्तरतो निगम इत्यर्थः ॥ २ ॥ 
तद्पवद्ति-- 
बिपरोतं पिश्येपु ॥ ३ ॥ 
अनु०-पिश्य कर्मों में इसके विपरीत ( दक्षिण से जाने और लिकलने का ) 
नियम होता है॥ ३ ॥ 
कर्मस्विधि शेषः । छपचारापवर्गौ दक्षिणतः कुया दित्युक्त भवति ॥ ३॥ 


पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रलु०--पैरो के स्पश से दूपित पात्रादि को धोबे ।। ४ ॥ 


पात्रादि॥ ४ ॥ 
अङ्कसुपर्पृश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--शरीर के अञ्च का अथवा वस्र फे छोर का स्पर्श करने पर जळ का 
स्पशं करे ॥ ५ ॥ 


अङ्ग शारीरम्‌, सिक परिद्दितं बासः अत्रोपस्पाः स्पशमात्रमेव नाऽऽ वम- 
नादि ॥ ५॥ 


एवं छदनभेदनखनननिरसनपिञ्यराकसनेऋ तरो द्राभिचरणी- 
येषु ॥ ६ ॥ 


अनु०--इसी प्रकार यज्ञ में किसी वस्तु को काटी, तोड़ने, खोदने या हंट।ने के 
वाद, पितरों, राक्षसों, निऋंति, रुद्र को आहुति देने तथा आभिचारिक क्रिया करने 
के बाद जल का स्पर्शं करे ।। ६॥। 


एतेष्वपि कृतेषु अपामुपस्पशनर्मिति । छेदनं '“आच्छिनत्याच्छेत्ता ते 
गारिषमिति” इत्यादि | भेदनम्‌' “तस्मिन सफेन प्रहरति इत्या दिष्वद्ृष्टसस्का- 


१, दर्पण मासयागयोस्तदुपयो गिबहिषां मध्ये प्रथ मलवनी यस्य प्रस्तराख्यस्य मुष्टि- 
विशेषस्य छेदनम्तेन विषीयते । तत्र 'आच्छेत्ता ते मा रिषमु' इति मन्त्रः । 'आच्छि- 
नत्ति’ इति विधिः । 

२, वर्षापृर्ण मा त्योरेव वेदि।निर्माणब्यापा राम्तर्गतोऽपं कश्चन व्यापार: । यत्र स्थाने 
बेदिनिर्मातुमिष्यते ततः पश्चिमदेशे प्राङमुखस्तिष्ठन्‌ अघ्यय': स्फ्यं ( मरत्तिपात्र: 


पञ्चदशः खण्ड; ] प्रथमप्रश्‍ने राप्तमोऽष्यायः ११५ 


रेषु खननं “तं स खनति वा खानयति ब? इत्यादि । निरसनं *एणं वा निर- 
स्यति? इत्यादि | तत्र पुनवंचनम*निरूपित्दशहोत्रा (१) योगपद्यनिवृष्त्यथेम्‌ । 
पिश्यं * स्वधा पितृभ्य ऊग्भेव’ इत्यादि । राक्षस “रक्षसां भागोऽसि’ इत्या" 
दि । नेत्त ^ 'नेऋतेन पूर्वण प्रचरति’ इत्यादि । रौद्रं “मन्थिसंस्रावहो 
साहि | अभिचरणीयानि” 'यं यजमानो द्वेष्टि' इत्येवं चोदितानि ॥ ६॥ 


खज़ूकार, खादिरवृक्षनिमितस्प्ताघनविशेषः म्फ्य इत्युच्यते ) हम्तेनाऽऽदाय वेदि- 
स्थाने उदीचीनाग्र कुश निधाय तदुपरि स्फ्येन प्रहरणमतेन वाक्येन विधीयत्ते । तद- 
श्र भेदतपदेनाऽभिप्रेतमन्यच्चंताडशमु । ( बो, घ. १.११ ) 

१. अग्नी पोगीम।दिघु पशुयागेपु पशुबन्धनार्थमवेक्षितस्प यूपस्य निखननं कर्त- 
ग्यगू । तदर्थगमिकाक्षितस्य गर्तस्य खननमनेते विघोयते । तमवटमध्वपु': स्वयं या 
खनेदाग्नी घ्रेणत्विजा वा खानयेत्‌ इति सूत्रार्थः | ( बौ.श्रौ, ४,२, ) 

२. दर्शपूर्ण मासयोः पुरोडाशार्थं शकटे भाहृतानी ब्रीहीणां यवानां वाऽऽवरणमः 
पादाय तत्रस्थस्य तृणादेर्धान्यशूकस्य वाऽपादानमनेन विधोयते । किशार धान्धक्युक्रम्‌ । 
( बौ.क्लो. १४. ) ३. अपिरोपिद् इति पाठो ग, पु 

४. दर्शंपुणमाप्तयोरेव वेदे रिध्मावहिपा च प्रोक्षणं त्राय प्रोक्षणशिष्टानामपां 
वेद्यामेब निनयन विधीयते "'झतिशिष्डाः प्रोक्षणीनितयति दक्षिणाय श्रोरोरोत्तरो- 
्तराये श्रोणेः स्वधा पितृभ्य ऊाभंव बढिपद्रघ ऊर्जा पृथिवीं गच्छते”? । निनयनमिर्द 
पित्र्पम्‌ ॥ ( बौ, श्रौ, १.२२. ) 

५, दर्शपूर्ण मासयोरेव पुरोडाश्षार्थमवहतानां ब्रीहीणां तुषान्‌ तण्डरलेभ्यः पृषबङ्गृत्य 
तान्‌ निरस्यति । तदेतत्‌ विहितम्‌-दमां दिशं तिरस्यति रक्षसां भागोऽसौति । तदिदं 
राक्षसमु । ( बो. श्री. १.६. ) ६, निऋतियागो राजसूयादौ प्रसिद्धः । 

७. सोमयागे मन्धिग्रहो नाम कश्चन ग्रहः । तस्थ प्रध/'नद्दोमानन्तरं भाहूव- 
नीयस्योत्तरारधे एकदेद्ष्तावणछपो होपो निहितः--अध प्रतिप्रस्थातोत्तराधं आहुवती- 
यस्य मन्धिनस्संख्नावं जुहौत्ये'ष ते रुद्र भागो यं निरयाचथास्तं जुषस्व विदेगों- 
वत्य, रायस्पोषे, सुवीये संवत्सरीणां स्वस्ति_ स्वाहेति/स रुद्रदेवलाकत्वाद्रोद्रः । 
( बौ. ७.१४ ) 


८. सोमयागे सोमाधारभूत ( हविर्धान ; प्रकटस्थापनार्थ दक्षिणहूविर्षातमण्टप- 
मध्ये चत्वारो गर्ताः करियन्ते । तत उद्‌धृतान्‌ पांपून जनसम्धाररहिते देशे क्षिपेत्‌ । 
तत्काले यो यज मानस्य द्विषत्‌ त मनसा घ्यायेदिति विहितमु--“भन्नेतात्‌ पांसूनअरे 
परावपत्यश्र यं यजमानो देण्टि त॑ मनसा ध्यायति” इति ॥ ( बौ, श्री. ६. २८, ) 
तदेतदभिचरणीयग्‌ । 


११६ बौधायन घमंसूत्रप्‌ [ दौक्षित्ततियमा' 


पन मन्त्रवता यज्ाङ्गेनावञमानममिपरिहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अम्‌०—यज्ञ वे' किसी ऐपते उपकरण को, जिसका प्रयोग मन्त्रोच्चारण के साथ 
किया जाता हो, अपने को बीच में कर गरिन से दूर न करे 1 ७॥ 

टि०---उपयु'क्त अथं गोविन्द स्वामी की व्य ख्या के आधार पर है । ब्यूहलेर 
ने 'अपने चारो ओर न घुमाए' ऐसा अर्थ किया है । किन्तु अगले सूत्र को देखने पर 
गोविन्द स्वामी का आर्थ स7त प्रतीत होता है । 

मन्त्रवधद्वाङ्ग क्लक्छबादि । तेना55त्मानं नाऽभपरिहरेत्‌ आत्मनो बर्हिने 
कुयो दर : पात्रश्य भान्तरतस्स्वयं न भवेदिति यावत ॥ + ॥ 

तत्र कारणमाह 

अभ्यम्तराणि यज्ञाःङ्गानि ॥ ८ ॥ 

अह०--यग के उपकरण ( यज्ञ से त्रःत्विक की अपेक्षा ) अधिक निकट रूप 
से संबद्ध होते हैं ।। ८ ॥ 

ऋन्विगपेक्षयेति शेपः ॥ ८॥ | 

“बाह्या ऋत्विजः ॥९॥ 

अर ० ओर *हस्विज्‌ ( यज्ञ के उपकरणों की अपेक्षा अधिक ) दुरवर्ती 
होते हैं । ९ ॥ 

प्रयोगाङ्गत्वात्‌ यज्ञाङ्गापेक्षयेति शेषः ॥ ५ ॥ 

पत्नीयजमानावृत्विग्भ्यो$न्तरतमौ ॥ १० ॥ 

अलु०--यजमान भोर उसकी पत्नी ( यज्ञ से ) ऋत्विक्‌ की अपेक्षा अधिक 
निकटतया संबद्ध होते हैं | १०॥ 

फलप्रतिप्रहीवृत्वादनयोः । उदाहरणानि* वैसजनानि दाक्षिणानि 
च।| १०॥ 

अथेदानीम मनुष्येषु बाह्याभ्यन्तरमाह्‌-- 

यज्ञाङ्गेभ्य आज्यमाञ्याद्ववींपि विभ्यः पशुः पशोस्सोमस्सोमा- 

दग्नप\। ॥ ११ ॥ 


१. Compare these three Sutras With आपस्तम्व॒यज्ञण्रिभाषासूत्र 
( आप, श्री, २४.२.१३.१४. ) 
"गाहंपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय त्रुचि चतु! हीत गृहीत्व शारामुखीये वस" 
जनानि जुहोति” इति विहितौ होगो वैसर्जनहोमः । 
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पञ्चदशः खण्ड, ] प्रथमप्रश्‍ने सप्रमोऽभ्यायः ११७ 


आनु०---पश के जपफरशो के बाद आज्य, घाज्य के बाद हृषि, हवि के बाद पशु, 
णु के वाद सोम और सोम के बाद यज्ञाग्नियाँ आती हैं ॥ ११ ॥ 


उत्तरवेद्यादिपु देशसङ्कटे उपस्थिते अग्नेरनन्तरं सोमस्सायते । तदनन्तरं 
मांसादि । तदनन्तरं धानाः पुरोडाशाः । तेभ्यश्राष्जज्य मननन्‍्तरं खवश्व सक्च । 
चतो जुद्रिति । एबं तावत्‌ | चत्रतुरसन्निपाते च योज्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
यथा कमस्विजो न बिहाराद भिपर्याबर्तरन्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु०--लब तक करने रोग्य कमं हो तब.तक ऋत्विज यज्ञाग्ति के स्थान छे 
अक मह नहँ फेरेंगे ॥ १२ । 
घ।चद्यवाट्ते विहारादलुया वृत्तिश्च, तत्र चत्तत्‌ कर्मेत्यनेन कथ्यते ।। १२॥ 
प्राइशुखश्चेद क्षिणमसम भिपर्यावर्तत ।। १३ ॥ 
अलु०---1दि उसका मुख पूर्व की भोर हो तो (अग्नि को लेकर चलते समय) 
दाहिमे कम्धे बो ओर मुह फेरे ॥ १३ ॥! 
भर्निभिश्सह गमने सत्ययं विधि: । अग्नीनां एष्ठतः करणं मा भूदित्युप- 
देशः कतेव्य: ॥ १३॥ 
प्रत्यडमुखस्सव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--यदि पश्चिम की घ्रोर मुख हो तो बायें कन्धे पर मुख फेरे ॥ १४॥ 
टि०-<इस प्रकार प्रगति को ले जाते समप उसकी ओर पीठ नही होगी। 


गोविन्द स्वामी का कथन है कि इन दोनो सूत्रों से यह भौ अर्थ निकाला जा सकता 
है कि अग्नि की प्रदक्षिणा कर बाहर जाया जा सकता है । 


अयमपि तथेव । यद्वा--द्वाभ्यामपि सूत्राभ्यां यथास्थितानामेव पुरुषाणां 
प्रदक्षिणीकृत्य निगमनं विधीयते ॥ १४ ॥ 
उत्तरत उपचारो बिहारः! ( १५. १. ) इत्युक्तम्‌ । तत्र निगमनप्रवेशनमा 
मागेमाह-- 
अन्तरेण चात्वालोत्करौ यज्ञस्प तीथम्‌ || १५ ॥ 


अन 7--पज्ञ का तीर्थं गर्थात्‌ वेदि का मागं चात्वाल और उत्कर के बीच से 
होता है।। १५ ॥ 

टि०--चाल्वाल वेदि से ईशानकोण पर रहता है, वहाँ से मिट्टी उठायी जाती 
है । उत्कर वह स्थल है जहाँ वेदिपुरीष रखा जाता है । 


उत्तरवेदिपुरीपाबर्ट चात्थाछः । वेदिपुरोषनिधानदेश उत्करः | त योमेष्यं 


११८ बौधायग-घमसूत्रम्‌ [ दीक्षितनियमा: 


तीथे द्वारान्तरेण योगाद्वस्मैति | आह च मन्त्र--आप्नाने तीथे क इह प्रवो- 
सद्येन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य? इति ॥ १५ ॥ 
"अचात्वाल आहवनीयोत्करो ॥ १६ ॥ 

अतु०--'चात्वाल न होने पर यज्ञ का तीर्थ आहवनीय तथा उत्कर के घौच 
होता हैं ॥ १६ ॥ 

टि०--'भचात्वाल' से दशंपु्णमास आदि यज्ञों से तात्पर्यं है जिनमें चात्याल 
नहीं होता | व्यूहुलेर ने 'अचात्वाल' का अनुवाद किया है 'चात्वाल की भोर से आने 
पर? । चत्वाल सौत्रिकी वेदि से ईशान कोण पर स्थित स्थान होता है । 

ख 

अन्तरेण तीर्थमित्पनुपञ्यते । अचात्वाले चात्वाळरहिते दशपूणमा- 

सादौ ॥ १६॥ 
ततः कर्तारः परनीयजमानौ च प्रपद्यरत्‌ ॥ १७॥ 

अन्‌०--उस मागं से यज्ञ कराने वाले ऋत्विण, यजमान भोर उसकी पत्ती 
प्रवेश करें ॥ १७॥ 

टि०--सूत्रस्थ 'च' शब्द से गोविन्द स्वामी ने दशैंको का भी ग्रहण किया है । 

अनेन मार्गेण प्रपथेरन प्रविरोयुः । चाब्दा ग्दुपद्रषटारो द्रष्टारश्व ॥ १७॥ 

बिसंस्थिते | १८ ॥ 
अजु जब तक यज्ञ समाप्त हो तब तक यही नियम समझना चाहिए ॥१८॥॥ 
असमाप्ते यज्ञे एतद्विधानम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्थिते च सञ्चरोऽनूत्करदेशात्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु ०-- यज्ञ के समाप्त हो जाने पर उत्कर के स्थान को छोड़कर ( पश्चिम ) 

प्रवेश भोर निगम करें ॥ १९ ॥ 


संस्थिते समामे च यज्ञकमेणि सञ्चरः प्रवेशो निगमश्चाउनू'करदेशात्‌ उत्क 
रात्‌ पश्चादित्यर्थः । पतदुक्तं भवति-प्रतते यज्ञे पुरस्तात्‌ निगेमनप्रवेशो 
*अप्रतते पश्चादिति | आग्नचाधेयिके च विहारे इदं विधानम्‌ | इत्र तरमा" 
यज्ञवास्तु नाऽभ्यवेत्यम्‌? इति निषेधात्‌ ॥ १९॥ 


१, अस्यार्थस्सायणीये ( १७,११४,७ ) ऋसं हिताभ। ये द्रष्टव्यः । 

२, चातवालो नाम सौमिक्या बेदेरीश्ञानकोणस्थितो स्र.॥हूरणोपयुक्तो वेशविश्ेप, । 

३. क्रत्विग्भ्यो अहिशय ताः केचन कमविक्ष का भवन्ति। ते कर्मणोऽवैगुण्यं पश्यन्ति + 
ते उपद्रष्ठार; । दशकाः द्रष्टारः । ४, समाप्ते इति ग. पु. 


पञ्चदशः खण्ड: ] प्रथमप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः ११९ 


'नाऽप्रोक्षितमप्रपन्नं क्लिन्नं काष्ठं समिधं बाञ्भ्यादध्यात्‌ | 


अनु०--( अग्नि पर ) ऐसी लकड़ो या समिध्‌ न रखे जिस पर जल न छिड़का 
गया हो, जो तैयार न किया गया हो और गीला हो ॥ २० ॥ 


श्रग्नाविति शेपः । क्छिन्नमाद्रेम्‌ ॥ २० । 
अग्रेणाऽऽहबनीयं ब्रह्मयजमानौ प्रपद्यते ॥ २१ ॥ 


अनु०--ब्रह्मन्‌ और यजमान श्राहूवतीय अग्नि के भागे से वेदि के निकट 
क्षाएः (1 २१ ॥ 


दजिणत आसितुम्‌ । अग्रणेति 'एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चभ्याः, "एनपा 
द्वितीया’ इति च'ऽनुशासनात्‌ ॥ २१ ॥ 
जघनेनाऽऽहवनीय मित्येक्के ॥ २२ ॥ 


अनु०--कुछ आचार्यो का मत है कि वे आहवनीय मग्नि के पीछे से प्रवेश 
करें || २२ ॥ 


एके आचार्यो मन्यन्ते वेदिमितिळङध्याऽपि ॥ २२॥ | 
दक्षिणेनाळददवनीयं ब्रह्मा यतनमपरेण यजमानस्य ॥ 


अनु०--प्राहूवतीय अग्नि के दक्षिण की ओर ब्रह्मा का स्थान होता है भोर उससे 
पश्चिम यजमान का ।। २३ ॥ 


समाच्येताति कुयोत्‌ । 'प्रणीताहबनीयं ब्रह्मायतनम्‌? इति सिद्धे यजमा- 
नायतनविधानाथ आरम्भः । अतश्च 'यजमानयतन उपविश्य, यजञसानाय अने 
तिष्ठन्‌ इत्येवमादिषु संव्यवद्दारेषु अस्मिन्नेव देश पं प्रत्ययस्सिद्धो भवति ॥२३॥ 
उत्तरां श्रोणिष्रु्रेण होतुः ॥ २४ ॥ 
अनु०-- होता का स्थान बेदि की उत्तर दिशा की थोणि ते सत्तर की प्रोर 
होता है ॥ २४ ॥ 
आयतनमिति शेपः । वेदैर तरापरदेश इत्यथः ॥ २४ ॥ 
उत्कर आग्नीक्षए्प ॥ २५ ॥ 
अनु०--भाग्तीप्र का स्थान उत्कर के समीप होता है ।। २५ ।। 


१, ०, आवस्तम्मधपंसूत्र १.१५, ११५, 
२. ब्रह्मययजमानो प्रपद्येते तमपरेण "ति, ग. पु. 


SS 


१२० घोधायन-धर्मे सूत्रम्‌ [ दीक्षितनियमाः 


आयतनमित्येब ॥ २५ ॥ 

४ जघनेन गार्हपत्यं परन्याः ॥. २६ ॥ 
अन०--यजमान की पत्नी का स्थान गाहुंपत्य अग्नि के पीछे होता है ॥२६॥ 
न्रह्मादिभिर्जोषमासीनरप्येतेष्वेच देशेषु भासितव्यमित्यायतनप्रपश्चः । 


उक्तव्व (यथा कमत्विजो न विद्दारादभिपर्यावतेरन्‌? इति । अत एव चाध्वर्यो- 
रायतनानारषचनम, तद्वयापाराधोनत्वात्‌ प्रयोगसदसत्तायाः ॥ २६ ॥ 
तेषु काले काल एव दर्भान्‌ सस्तृणाति ॥ २७ ॥ 

अडु०- ब्रह्मा आदि के स्थानो पर जब जब यज्ञ का उपक्रम हो तब-तब कुश 
बिछाना चाहिए ॥ २७॥ 

तेषु ब्रह्मद्यायततनेषु । यज्ञोपक्रमकाछानां बहुत्वाद्वीप्सा । दर्भास्तरणमास- 
नाथम्‌। एवं च होतृषदनमप्यध्वयुणेब कतंव्यमिति भवति ॥ २७ ॥ 

एककस्य चोदकमण्ड हरुपाततस्स्यादाचमनार्थः || २८ ॥ 
अन०--प्रत्येक के लिए आचमन फे निमित्त जल से पूर्ण कमण्डलू होना 
चाहिए ।। २८ ॥ 

प्रतिपुरुषं अपां पूर्णाभिरित्यभिप्रायः ॥ २८ ॥ 

' ्रतोपेतो दीक्षितस्स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 

आन्नु०--यज्ञ के लिए वीक्षित पुरुष इस ब्रत का आचरण करे ।| २९ ।। 

कतमेन प्रतेनोपेत: ? — 

न परपापं वदेन्न क्रुध्येन्न रोदेन्पूत्रपुरीपे नाथ्वेक्षेत ॥ ३० || 
अनु०--वह दूसरों के पापों का उल्लेख न करे, क्रोध न करे, रोवे नही, पूत्र 
क्षौर मरू को न देखे ॥ ३०॥ 

परस्याऽप्रयतस्य । यञ्मप्युपनीतमात्रस्य पुरुपार्थतयेवंज्ञातोयकानां प्रतिः 
पेघस्सिद्ध:, तथाऽपि ऋत्वथतया प्रतिपेधः संयोगपृथक्त्वात्‌ । प्रायश्चित्तान्वर- 
मस्टाऽनृतवदनादिवदेच `यदि यजुष्टो सुवस्ूवाहा' इत्यादि । तथा-'दीदितइचे- 
दनृत वदेदिमं मे बरुण’ इत्यादि ॥ ३० ॥ 

१, एकस्य तूभयत्वे सयोगपृथक्त्वम्‌ । एकस्य-पदार्थस्य कार्यद्ृय प्रति विनियो- 
जक्रस्य वाक्यद्वयस्य सत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ । संयुष्यते सम्बघ्यतेऽनेनेति संयोगो वा- 
बयम्‌ । तस्य पृथकत्व भेद इत्यथः । यथा दध्न' अरिनहोत्राङ्गत्ववोघकं वाक्यं दघ्ना 
जुहोतीति । तस्येव चेस्दिप्रायं विघानमु-दष्नेखियकामस्य जुहृयादिति ॥। 


वखदश: खण्ड; | प्रथमप्रश्‍ने अष्टमोऽध्यायः १२१ 


अमेध्य ट्रा जपति-“अपद्‌' मनो दरिद्रं चक्षुस्सर्यो ज्यो- 


तिषा श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासी" रिति ॥ २१ ॥ 
इति बौधायनीये पर्मसूत्रे प्रथमप्रइने पद्दशः खण्ड: ॥ १५॥ 


अनु०--अमेध्य पदार्थं को देखकर "अबद्धं मनो दरिद्र घक्षुससूर्यो ज्योतिषा 
श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासीः' ( मन अनियन्त्रित है, नेत्र दरिद्र है; सूर्यं आकाश के 
नक्षत्रो मे श्रेष्ठ है; हे दीक्षा, मेरा त्याग मत करो, मत करो ) का जप करे । 
( तैत्तिरीय संहिता ३१.१.२ ) ॥ ३१ || 

अमेध्यद्शने प्रायश्चित्तमिदमनिष्टदशेने वा | कुतः 'अन्नेष्यमनिष्टं वा दृष 
जप्त प्येतदुक्त भवति’ इति यज्ञप्रायट्चितेपु दुयोरप्यनुभाषणात्‌ | मन्त्रस्तु 
बित्नियते - ब।मदेवस्यापंम्‌ , गायत्र छन्दः, सूर्यो देवता । आबद्ध अदो द्वयं 
अनिरोध्यं अनिवाय मन; पापमपि सद्कुल्पयतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः 
'तस्मासेनोभयं सङ्कुहपयन्ते सङ्कुल्पनीयं चाऽसङ्कर्पनीयख्व? इति । चक्षुरपि 
दरिद्रमेब | द्रा गतिकुस्सनयोरिति । गतिकुत्सतगतिरिति । श्रृतिरपि--'तस्मात्ते 
नोभय पश्यति दशैनोयं चाउद्शनीयं च? इति। किमेभिरनिरोध्येः करणं: ! 
भगवानेव हि सूर्यो ज्योतिपा श्रेष्ठ: श्रेयान्‌ सम्यक्पश्यति) तस्मादहं दीक्षे एव) 
न नियसानचुपाळयिटुं स हाँ मा मा हासीः मा त्याक्षीरिति ॥ २१ ॥ 

इति बौधायनीयधमँसूतबिवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
प्रथमाइने सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
यज्ञप्रसङ्घात्‌ ब्राह्मणादीन्‌ स्मृत्वा55ह-- 
'चस्वारो वर्णी ब्राह्मक्षुत्रिय बिदशूद्राः ॥ १ ॥ 
अनु०--चार बर्ण है--ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ॥ १ ॥। 
चतुसपङ्कथा प्रतिलोमानुलोमाचां वर्णसंज्ञानिबृत्त्यथों ॥ १ ॥ 
चण॑चतुष्टयप्रमवाः इतरा मनष्ययोनय इति बकतु ब्राह्मणादानां भार्या 
आह 
तेपा वर्णचुपूव्येण चतस्रो भायां ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ 


oreo 


१, 01 आप, घ. १. १. ४, and वाषिष्ठ घ. २. १. 
२ वशयकषुद्राः इति, क. ग. पु. 


१२२ बोधायन-धमंसूत्रम्‌ [ व्णंधर्मवि वार: 


अनु०--इन वर्णो में वरणो के क्रमागुगार ( अर्थात्‌ चार चणों की ) ब्राह्मणा की 
चार पत्नियाँ हो सकती है॥ २॥ 
तेर्षा मध्ये ब्राह्मणस्येति सम्बन्ध!) । आहुपूव्यहणात्‌ प्रथमं भाद्यणी, ततः 
क्षत्रिया इत्येवं द्रष्टव्यम्‌ । अस्बजातीयापरिणयनम्‌ (?) 'इतरः।ऽसह शीम्‌? 
इत्यविशेपकं स्यात्‌ । आहु च सहुः-- 
सचर्णाऽमे द्विजातोनां प्रशस्ता दारकर्मोणि । 
कामपसु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोवराः ॥ इति ॥ २॥ 
तिम्रो राजन्यस्य ॥३॥ दवे वेश्यस्य ॥ ४ ॥ 
अनु०--क्षत्रिय की वणो के क्रम से तीन ( क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र वर्ण की ) 
पत्नियां हो सकती है । वैश्य की दो पत्नियाँ ( वैश्य तथा शुद्र वर्ण की ) होती 
हैं ॥ ३-४ ॥ 
आनुपूर्ग्यण कामत इति चाञ्नुसन्धेयम्‌ ॥ ३-४ ॥ 


एका शुद्र्स्य ॥ ५ ॥ 
अनु०--शूद्र को केवल एक ( शूद्र वणं की ) पत्नी होती है ॥५॥ 
कामप्रवृत्तस्या5पि शूद्रस्य शाद्रेव भार्या ॥ ५ ॥ 
तासु पुत्रास्सवणानान्तरासु सवर्णाः ॥ ६॥ 
अनु०--इन पत्तियों मे अपने वर्ण की या अपने वर्ण के ठीक नीचे वाले वर्ण 
की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र सवर्ण कहलाते हे ॥ ६ 
टि०--वस्तुततः सवणं पुत्र समान वर्ण को पत्नी से उत्पन्न पुत्र होते है किन्तु 
ठीक तीचे वाले वर्ण की पत्नी के पुत्र भी सवणे के समान ही समझे जाते हैं। गौतम० 
१,४.१४ 'अतुलोमा भनन्तरैकान्तरद्रधन्तरासु जाताः सवर्णाम्बष्ठोप्रनिषाददौष्म- 
न्तपारशवाः' । 
संब्यबहारार्थं संज्ञाकरणम्‌ । सवणीस्वनन्तरासु चेति विग्रहः | सबर्णास्स" 
सानजातीयाः। श्रनन्तरा इतराः । ब्राह्मणस्य क्षत्रिया बाउनन्तरेत्यादि योब्यम्‌ । 
तत्र सवर्णायां जात; पुत्रस्स एव वर्ण इति व्युत्पत्त्या सवर्ण; । श्रनन्तरायां तु 
सवणसट्टश इति । आइ च मनुः--- 
स्रोष्वनन्तरजातापु द्विरुजैसादितान्‌ सुतान्‌ । 
र ने a 
सट्टशानेव तानाहुमा वृदोपविगर्हितान्‌॥ ;ति॥ ६॥ 


एकान्तरद्व्यन्तरास्पम्पष्ठो ग्रनिषादा। ॥ ७ || 


बौडशः खण्डः ] प्रथमप्रश्ने अष्रमोऽष्यायः - ९१३ 


अनु०-- एक वर्ण के अन्तर से अपने से तीसरे वर्ण की पत्नी से ( ब्राह्मण छी 
वेएयवणं की पत्नी से, क्षत्रिय की शूद्रा से ) क्रमशः अम्बष्ठ क्षौर उग नाम के तथा 
अपने वर्ण से दो वर्ण के अभ्तर वाळे वर्ण की पत्नी से ( ब्राह्मण की दाद्रा स्ती से ) 
निषाद नाम का पुत्र उत्पन्न होता †;॥ ७ | 
टि०--ये सभी पुत्र अनुलोम एल कहे जाते हैं, क्योंकि पिता उच्च वर्ण का होता 
है और माता पिता मे निम्न वर्ण को । प्रतिलोम इसके विपरीत सम्बन्ध से उत्प'त 
होते हैं । 
ज्राह्मणस्य वैद्या एकास्तरा । स तस्यामस्थष्ठ॑ जनयति। तम्येव शाद्रा 
५ ०७ ० ७ 
दृथन्तरा । तस्यां निषादम्‌ । क्षत्रियस्य पुनत्सवेकान्तरा । सोऽपि तम्यामेवो ग्रे 
नाम पुत्रं जनयति | एते त्रय' पूर्वेरचुळोनेग्सद्द षडनुलोमा अतुक्रान्ताः । 
तत्र बोजोत्कर्प क्षेत्रापकर्ष च सत्यानळोम्यं भवति । विपर्यये तु प्रातिलोम्यं 
भवति | ७ ॥ 
के पुनः प्रतिलोमाः ? बानाह-- 
प्रतिलोमास्त्वायोगवमागधवेणक्षस्तुपुन्ब.सङुक्कुटवेदे इक चण डा ला। ॥८॥ 
'अम्बष्ठात्‌ प्रथमायां श्वपाकः ॥ & ॥ 
उग्रात्‌ द्वितीयाया बण} ॥१०॥ 
निषादात्‌ तृतीयाया पुरस. ॥ ११॥ 
~ 0 
विपयंये कुक्कुट! || १२ ॥ 
अनु०---प्रतिकषोप विवाह वाळी ( अपने से निम्न वर्ण क्ले पुरष के साथ विवा- 
हिता ) स्त्रियों से आयोगव, मागध, वैण, क्षत्‌, पुल्करा, कुक्कुट, वेदेहक ओर चण्डाल 
नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं ।। ८ ॥। 
टि०--क्षत्रिय और क्ाह्मणी से सूत, वेश्य झर ब्राह्मणी से कृत, वेष्य और 
क्षत्रिय! से मागध, शूद्र और वेश्या से आयोगव, शूद्र और क्षत्रिणा से वेदेहुक, शुद्र 
झोर ब्राह्मणी से चण्डाल ताम के पुत्र उत्पन्न होते है । द्रष्टग्य-गौतम घ०्सू० १.४. 
१५ पृण ४२: 'प्रतिलो मास्तु सूतमागधायोगव कृतवेदेहकश्वण्डाला:' । 
अतन्तु०--अम्बष्ठ प्रथम वर्ण की स्त्री से श्वराक पुत्र उत्पन्न करता है। उम्र 
द्वितीय वर्ण की स्त्री से वेण पुत्र उत्पत्त करता है । निपाद तृतीय वर्ण की पत्ती से 
पुल्कभ पुत्र उत्पन्न करता है। इसके विपरीत पुल्कस पुरुष निषाद वर्ण की स्त्री से 
कुक्कुट पुत्र उत्पन्न करता है ॥ ९-११ ॥। 


nies oo eee ee oo oo 


१. अन्येपि श्वपाकादयः ११ सुत्रादावुच्यन्ते । 


१२: बौधायनः मेसूत्रम्‌ [ वणंध्मं विचारः 


पुल्कसान्निषाद्यां जातस्य कुक्कुटसंज्ञत्यथः । ग्रनेनतद्विज्ञातं भबति 
प्रतिळोमाबुळोमेन खियां ज्ञातोऽपि प्रतिलोम एवेति | अन्यथा कथमेवभव- 
क्ष्यत्‌ ॥ ८-१२ ॥ 
श्रथ बोजोर्कर्पबशात्‌ बर्णान्तरप्राप्तिमाह-- 
निषादेन निपाद्यामा पञ्चमाज्जावोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्ु०--निषाद पुरुष निपाद स्थी से विवाह करे तो उराके वश मे पाँचवें पुरुप 
में शुद्रत्व एमाप्त हो जाता है ॥ १३॥ 
अन्न गौतमीयम्‌- वर्णीन्तरगमनमुत्कर्पापकर्षीभ्यां सप्तमेन । पश्चमे नाऽऽ 
चार्या?! इति | माङ तन्राऽभिविधौ | निषादो वेश्याच्छूद्रायां जात इति कृस्वो 
च्यते ॥ १३॥ 
तमुपनथेस्पष्ट॑ याजयेत्सप्तमोडविक्ृतों भवतिः ॥ १४॥ 
इति योधायनधर्म सुत्रे प्रभमप्रइने पोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ 
अनु०---पाँजबेँ पुरुष का उपनयन करे, छठे से यज्ञ करावे तो सातवा दोषरहित 
'होता है ॥ १४ ॥। 
टि०--द्रष्टम्य मनु० १०: ५--४२ 
श्रविक्कतः सज्ञमेष चण प्रतिपद्यत इत्यथः । एवं तावच्छूद्रायां बश्याज्जा 
तस्याऽऽसममाइ.इ्यत्वापत्तिरक्ता । !एवमेव वैश्यायां जातस्य क्षत्त्रियत्वापत्तिः | 


तथा क्षत्रियायां जातस्य ब्राह्मण्यापत्तिरुच्यते-सघणस्यायादपि वणसङ्कुरो 
ज्ञायत इतीदं प्ररशयितुम्‌ । आह च मज्नुः-- 


व्यभिचारेग वणीनामवेद्यावेदनेन च । 
स्वकर्मणां 'व त्यागेन जायते चर्णसङूरः ॥ इति । 
८ करणां त्याग उपनयना दिसंस्कारदाचिरपि॒क्ृते । अतो वर्णसङ्करप्रदशें- 
नाथ वादुपपन्नमिहामिधानम ॥ १४ ॥ 
इति बौधायनीयधमंसूप्रविवरणे गोविन्द्स्वामिकृते 
प्रथमप्रश्नेषष्ट मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


१. 89८, सर, १०. ५--४२. 


जज 


सप्तदश खण्डः | प्रथमप्रइने नवमोऽध्यायः १२५. 


अथ नवमाध्याये सप्तदशः खण्ड! 
अथाऽनन्तरप्रभवानामेव किख्िद्वक्तव्यमित्यत आहू 
तत्र सवर्णासु सवर्णाः | १ ॥ 
श्रमु०--इन पुत्रो मे सावर्णा पत्नियों से सवर्ण पुत्र होते है ॥ १॥ 
अनुळोभविपयमिदम्‌ । वर्णानन्तर्जसवर्णासु सबर्णसत्पादिता अपि सबा 
भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणात्क्षत्रियाया ब्राह्मणो पेश्यायामम्मुः शूद्रायां निषाद! ॥ २ ॥ 
अन्‌०-ब्राह्मण से क्षत्रिया पत्नी से ब्राह्मण, वेश्य पत्नी से अम्बष्ठ, शूद्र पहनी 


से तिपाद होता है॥ २ ॥ 


व्राह्मणात्क्षत्रियायां जातायां तस्याँ ब्राद्मणनोत्पादितः । अन्न पूर्वेसूत्रे आदिः 
स्सवर्णदाब्दस्सदृशवर्ण इत्यनया व्युत्पत्त्या बतते । सूत्रारम्भरतु तेषामपि 
वणंधमंप्राप्त्यथः ॥ २॥ 

पारशव इत्येके ॥ ३ ॥ 

अन्‌०--कुछ लोग ब्राह्मण द्वारा दादरा पत्नी से उत्पन्न को पारशव कहते ।।३॥ 

हि०-+द्गरष्टठ्य गोनम०, १,४.२१, पृ० ४४। 

सोऽयं संज्ञाव्यतिरेकः ॥ ३ ॥ 

त्रिया दवैश्यायां क्षत्रियश्शद्वायामुग्र। ॥ ४ ॥ 


अनु०-क्षत्रिय पुरुष द्वारा वैश्य वर्ण की खी से क्षत्रिय तथा शूद्वा स्त्री से उप 
उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


अथमप्येकीयमतेन संज्ञाव्यतिरेकप्रकारः ॥ ४ ॥ 

~ र 

वभ्याच्ड्रद्राया रथकारः || ५ ॥ 
अनु०--वेश्य पुरुष द्वारा शूदा स्त्री से रथकार उत्पतन होता है ॥ ५॥ 


रय स्वापानेऽधिकारो 'वर्पासु रथकारः' इति । एते अनुक्रान्ता अनुः 
लोाः ॥ ५॥ | 


१, एवमेव सूत्रपाठो व्याख्यानपुर्तकेषु “तमुपनमेत्‌ षष्ठं याजयेत्‌ ॥ (४ ।। स- 
प्रमो रि कृतवीजरसमवीजस्सम इत्येतेषां सञ्ञाः क्रमेण निपतन्ति ॥ १५ ॥ त्रिषु वर्णेषु 
साहश्य दब्रती जनयेत्तु यान्‌ । तान्‌ सावित्रीपरिश्जष्ठान्‌ व्रात्यानाहुर्मनी षिण-ब्रात्पा- 
नाहुमंनी षिण, इत्यविकस्तृत्रपाठो इश्यते । 


१२६ बो घायन-ध मंसूत्म्‌ [ वर्णघर्मविचारः 
अध ध्रतिळोमासु यच्छूद्रबी ज॑ तदाह-- 


दराद्वेशयायां मागधः क्षत्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ॥ ६ ॥ 


ग्रनु०--शद्र पुरुप द्वारा वेष्स रजी रो मागध, क्षिया से क्षत्ता, ब्राह्मणी से 
चण्डाल उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 


श्रथ वेश्यबी जमुच्यते-- 
वैश्यादक्षत्रियायामापोगबो ब्राह्मण्यां वेदेहकः ॥ ७ ॥ 
अनु०--वैश्य पुरुष द्वारा क्षत्रिया पत्नी से आयोगव तथा ब्राह्मणी से रे देह 
उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥। 
क्षत्रियबीज पुनः-- 
क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मप्पां सूत; | ८ ॥ 
श्रनु०--क्षत्रिय पुरुष द्वारा ब्राह्मणी पत्नी से सूत उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
अथ वर्णसडूरजातानां परस्परसङ्कर जातानाहू-- 
अत्राइम्बष्ठीग्रसंयोगो भवत्यनुलोमः ॥ ९ ॥ 


अनु०--यदि इनमें अम्बष्ठ पुरंष छोर उम्र वर्ण की स्त्री का'संमोग हो तो 
अनुलोम पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ९॥ 


उत्कृष्टयीजप्रभवायामनुळोमायां जाता प्रप्यतुलोमा एवं भवत्तोत्यमि- 


प्राय; ॥ ९॥ 
क्षत्तवेदेहकयो: प्रतिलोगः ॥ १० ॥ 


अनु०--क्षत्ता पुष्प और वेदेहक स्त्रो के संयोग से प्रतिलोम पुत्र होता है 1१ ०॥ 

शु द्वक्षत्रियापत्यभवात्‌ प्रतिळोमाह्वेश्‍्यत्राह्मणीम्रशबायां प्रतिळोमाया मुत्पन्नो- 
ऽपि प्रतिछोमो भवतीत्यर्थः । एवमन्यत्राऽपि प्रयोजकानुसन्धानेन वेद- 
नीयम्‌ ॥ १० ॥ 

अतः पुनरपि प्रतिळो म'नेवाऽऽह्‌-—- 

'उग्राज्जातः क्षत्तायां इवपाकः | ११ ॥ 
~ ™ 
वेदेहकादम्मएायां वेणः ॥ १२ ॥ 

निपादाष्छूद्रायां पुरकसः ॥ १३ ॥ 
१,७९० मनु, १० ५.४२. oe 
२, क्षत्तृरग्रायां जातः पुल्कसः ( म. १०, १९. ) इतिं मनुः । 


मप्तदशः खण्ड: ] प्रथमप्रइने दशमोऽध्यायः १२७ 


शद्रान्रिपाद्या कुक्कुट: ॥ १४ ॥ 

अतु०-_ उप्र पुरुष गोर क्षत्तु लो से श्वपाक, वैदेहक पुदप और अम्बष्ठ स्त्री से 
वेण, निषाद पुरुष और शद्रा स्त्री से पुल्कस, शूद्र पुरुष तथा निपाद स्त्री से कुक्कुट 
उन्न होता है ।। ११ ॥ 

टि०--क्षत्तुरग्रायां जातः पुल्कास ( मनु० १०1१९ ) 

इदमपि प्रयोजकमहणाथ, नोदाहरणावधिकमेव कथ्यते । एवं एकार्था अने- 
कान्द: अनेकरार्थश्च कणब्दः शब्दान्तरेपु तत्र सब्यवहारभेदप्रदशेनार्था, । 
एवं च तेन कम गा तरतमभावं विजानीयादित्युक्त भवति | तथ] च वसिप्रः-- 

छस्नोस्पस्नास्तु ये केचित्यातिळोस्यगुणाश्रिताः । 
शुणाचारपरिश्रंशात्कमेभिस्तान्‌ विजानीयुरिति ॥ ` 
तद्विशेपावगतिश्च तत्परिहरणार्थमू ॥ ११-१४ ॥ 
७ 6 © £ 

वणसंकरादृत्पन्नान्बात्यानाहृुमनीपिणो ब्रात्याताहुमनीषिण इति ॥१५॥ 

इति बोधायनीये धमंसुत्रे प्रथमप्रश्ने सम्रदशः खण्डः || २६ || 

अनु ०--विद्वानु लोग इस प्रकार वर्णी के सकर से उत्पन्न को ब्रात्य 
वाहते हैं॥ १५॥ 

वर्णग्रहणास्सक्करजा व्रात्या भवन्ति । यद्वा प्र तिलो भजा बणेसङ्करादुः्पन्ना 
इति कल्पनोयम्‌। ततश्च ब्राप्यास्संस्कारह्ीना इति कृत्वा प्रतिलोमा धमहीना 
इत्येतदेव ज्ञापितं भवति ॥ 

इति बोधायनधमसत्र विवरणे गोविन्दस्वा मिक्ृते 
“ प्रथमप्रन्‍ने नवमो्ध्यायः ॥ ९ )। 


अथ दशमोऽध्यायः 
( रक्षकाभावे सति आगः प्रबतते | तपश्च बर्णसङ्करोऽपि णायते | अतरतत्प- 
रिहाराथमाह-- 
षडमागभूतो राजा रक्षेत्रजाम्‌ ॥ १ ॥ 
अनु०--राजा प्रजा की भाय या पुण्य का छठाँ भाग वेतन के रूप में ळेकर प्रजां 
को रक्षा करै ॥ १ ॥ ८” 
पटछब्दो5न्र लुप्तपूरणप्रत्ययो द्रष्टव्यः । श्ृतिवेतनं तद्मादी भत; । राजा 
चाऽन्राऽमिपिक्तः। स चाऽपि तास प्रजानां पष्ठ भागभाग्भवत्ति | ब्राह्मणस्याउनु 


१२८ बोधायस-घमंसूत्रम्‌ [राजधर्माः 


1 os > 
रक्षितस्य धर्मपछभागभाग्भवति ।/ पथा च व्िष्ठ:-राजा हु धर्मणाऽनुञञा- 
शासन षष्ठं घनय हरेदन्यन्न ब्राह्मणात्‌ । इष्टापूतस्य तु पष्ठमशं भजति’ इति । ' 

५ हु नी 
इष्टं बण॑सामान्याधिकारावष्टम्भेन दि हितो ञ्योतिष्टोमादिः । पूत तु साधारणो 
घमः सर्वेषां त्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजननमित्यादि | अभिषिक्तस्य 
प्रजापरिपाळनं धमः । गौतमश्च तदेवाधिकृत्य घदात-'चळतऽचेनान स्वधमे 
स्थाप पेत्‌। धमरव ह्ंशभागभवति? इति । वसिष्ठश्च = रचधर्भो पञ्च: परिपा" 
ऊनं भूतानाम इत्ति। 
८ he ध ९ 
ग्रावार्येश्च॒स्वधमेषु स्थापनमेव रक्षणमिति मस्वाऽस्येमे स्वधर्मो 
इत्याह ॥ १ ॥ 
ब्रह्म घे स्वं महिमान न्नाह्मणेष्वदधादध्यय नाध्यापनयजनयाज- 


नदानप्रतिग्रहसंयुक्तं वेदानां गुप्त्ये ॥ २ ॥ 
अनु०--ब्रह्म ने अपनी महिमा को ब्राह्मणों भ रखा और वेदो की रक्षा के लिए 
झष्पयन करना, वेदों का अध्यापन करना, यज्ञ करना भौर यज्ञ कराना, दान देना 
ओर दान ग्रहण करना उनके कमे उसके साथ संयुक्त कर दिये ॥ २॥ 
एप हि षट्कर्मेयुक्तो ब्राह्मणः स्वो महिमा | किमर्थमेवं कृतवत्‌ ब्रह्मेत्याह 
वेदानां गुप्त्ये । गुप्तिः रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
सवेषां वर्णीनां रक्षणायेमे क्षत्रधमी इत्याह -- 
खुलले वमध्ययनयजनदानशस्नकोशमूतरक्षणसंयुक्तं तरस्य 
दृद्ध्य || २ ॥ 
अनु०--ब्ह्म ने क्षत्रिय में बल का क्षाधान किया और राज्य शक्ति की क्षृद्धि 
के लिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, श्र धारण करना, धन की तथा प्राणियों 
के जीवन की रक्षा करना उनके कतव्य उसके साथ अन्वित कर दिये ॥ ३॥ 
अद्धादित्यनुवर्तेते । किं तत्‌ ? बलं शक्तिः वेदाध्ययनादिसयुक्तम्‌ | शस्' 
मायुधम्‌ । तथा च षसिष्ठः~“शस्रेण च प्रजापालनं स्वधमः? इति । भूतप्रहणं 
चतुर्विधस्पाऽपि भूतष्य हणाथम्‌। तथा च गौतमः चतुर्विधस्य मनुष्यजा- 
तस्याऽन्तश्संज्ञानां चलनपतनसपंणानामायत्तं जीवनं प्रसूतिरक्षणम्‌? इति। 
क्षत्राय वृद्धिरभ्युद्यः | ३ ॥ 
चैश्येघु वैशयकमीऽदधादित्याह- 
विद्स्बध्ययनयजनद।नकृषित्राणिज्यपशुपाहनसंयुक्तं कमणां 


वृदूष्ये || ४ || 
अनु०--बहा ने वेष्यो में ( यज्ञादि ) कर्म की बुद्धि के लिए अध्ययन, यज्ञ 


अष्टादशः खण्ड' ] प्रथेमप्रदने दशमोऽध्यायः १२९ 


डाध्यरयना'देसंयुत्त अध्ययनादिनिष्पादितमित्यथः । कृषिः भूविलेखनम । 
बाणिज्य क्रयपिक्रयव्यवहारः | कर्माणि यागादीनि । तेषां साधने सति वृद्धि- 
भवति ॥ ४॥ 


क he he 
द्रेषु पूर्वषा परिचर्या ॥ ५ ॥ 
शानु०--धुद्रों के [लए पूवं वर्णो की सेवा का कार्य निर्धारित किया ॥ ५ | 
अद्धादित्येव । पूर्वेपां त्राद्मणादीनाम्‌ | परिचर्या शुश्रषा | आह चाऽऽ- 
पस्तम्थः-- शुभ्रषा शुूद्॒स्थे तरेपां वणौनाम? इति ॥ ५॥ 
किमिति शुभ्रपा शुद्राणामित्यत आहू-- 


पत्तो झसृज्यन्तेति ॥ ६ ॥ 
श्रनु०--क्यों कि शुद्र (प्रजापति के )पैर से उत्पन्न है, ऐसा श्रुति का वचन हे ६11 
हिशब्दो हेतौ । यस्गात्यजापते: पादात्सृष्टः तस्माच्छूद्रो यश्ञेधघनवक्लप़ः । 
अतो हविजाना शुभ्रषेष शुद्रस्य धम: ॥ ६॥ 
एच चातुवण्यघसंमभिघाय पुना राज्ञ एवा5$हू-- 
'सर्बतोधुरं पुरो हितं बुणुयात्‌ ॥ ७ || 
अनु ०--राजा सभी विषयों के ज्ञान मे प्रवीण पुरोहित का चयन करे ।| ७ |! 


सब्त्र धूयस्य सर्वतोधू: । घश्च व्यापारः विषयल्ञानमिद्द।उभिप्रेतम्‌ । 
सवज्ञ इति यावत्‌ । पुरो धीयत इति पुरोहित: । तं वृणुयात बृणीत ॥ ७ ॥ 


तस्य शासने वर्तत ॥ ८ ॥ 
अनु०--उपी के भादेश फे अनुसार कार्य करे ।। ८ ॥। 


तःप्रयुक्तः कमोणि कुर्यात्‌ । स च ब्राह्मण; विद्याभिजनवांञ्च गौतमवच- 
नातू | स ह्याइ-- ब्राह्मण पुरोदघीत विद्याभिजनवाम्रपवयस्सम्पन्नं न्यायवृत्ं 
तपस्बिनम्‌ । तत्पसूतः कम कुर्वोत । ब्रहमप्रसूतं हि क्षत्रमृध्यते! इत्यादि ॥ ८॥ 


१ तत्तिरीयसहिताया सप्तमकाण्डे प्रजापत्तेद्राह्मिणादीनां सृष्टिकथनावसरे “तस्मात्‌ 
पादाबुपणीवत्त: पत्तो ह्यसूज्येतामु” इति शुद्वस्प पादजच्यत्वमुक्तम्‌ । तस्येवाश्यं बहू- 
वचनान्तेता5तुवाद' | 

२. प्ूरोहितबर णमेतरेयब्राह्माणेऽष्टमपञ्चिकायां "न ह वा अपुरोहितत्य राज्ञो देवा 


प्रक्नमदस्ति" ( ४०, १ ) इत्यादिना विस्तरशो विहितमु । तदेवा$स्य सुप्रस्य मुल- 
मिति भाति ॥ | 


१ बौ० 


१३० बौधायन-घर्मसूत्रम [ राजधर्माः 


सङ्ग्रामे न निवर्त्त ॥ & ॥ 
अनु०-युद्ध में पलायन न करे || ९ ॥ 
युद्धे उपस्थिते पळायनपरायणेन न भवितव्यमिस्यश्ः ॥ ९ ॥ 
युद्धे तु वतेमाने-- 
क शि ५ ~ री) 
न क्णिमिन दिग्धः प्रहरेत्‌ ॥ १० ॥ 
अतु०—बर्छीदार स्रो से या बिपदिग्ब अस्त्रो से प्रहार न करे || १० ॥ 
कणेवन्त्यस्राणि कर्णीनि शूलादीनि । विषेण लिप्तानि दिग्धानि | समास: 
प्रत्येकं प्रतिषेधप्राप्त्यथेः ॥ १० ॥ 
किश्च— 
भीतमत्तोन्मत्तग्रमत्त बिसन्ना इस्री पारबृदत्राह्मणे ने यु्येताऽन्यत्राऽऽ- 
ततायिनः ॥ ११॥ 
' श्रनु०- भयभीत, सुरापान से मत्त, पागल, चेतनाहीन, कवचादि बन्धन से हीन, 
स्त्री, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण के साथ युद्ध न करे, किन्तु आततायी के ऊपर प्राक्र- 
मण करे ॥ ११ ॥ 
टि०- द्रण पोतम० २-१०-१८ अन्यत्र ब्यश्चपारथ्यायुधकृताङगलिपनी णं )्व- 
पराङमुगोपविष्डस्थरबषृश्षार्ढदुतगोब्राह्मणवादिभ्य.' तात्पर्यं यह है कि राज, ऐसे 
लोगों पर प्रहार न करे । 
भीत' त्रस्तः । मत्तस्सुरा'देपानी । उन्मत्तो विरुद्धचेष्ट:। प्रगत्तो विगतचेता:। 
विसन्नाहो बिगलितकचचादिबन्धः विगतब्याप।रो बा | शेपा: प्ररि'द्धाः ! 
तैन युध्येत तान्‌ न हिंस्यादित्यथः ' तथा च गौतम -न दोषो हिँसाय। माह चे । 
अन्यन्न व्यञ्चसारथ्यनायुधकृताञ्चलिप्रकोणक्रेशपरा $मुखोपविष्टस्यलवृक्षाढ- 
दूतगोब्राह्मण वादिभ्यः? इति । व्यश्चस्ारथीत्यन्न व्यश्वो विसारथिरिति योजना । 
व्यश्वादिशब्दो दूतादिभि: प्रत्येक सम्बन्धनीयः | अदूतो5पि दूतोऽहमिति यो 
बदति गौर ब्राह्मणोडददपिति । पूर्वोक्तान्विशिनप्रि--प्रन्यत्ना55ततायिन इत्ति । 
आततायी साइसकारी ॥ ११ ॥ 
तद्धिसायां दोषाभावं परकीयमतेनो पन्यस्यति-- 
अथाऽप्युदाहर न्ति -- 
'अध्यापकं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेत भ्रणहा भवति मन्युस्तं मन्धुभृच्छतीति ॥ १२ ॥ 


१, 5०७ गनु ८०१५०, १५१ । 


क्षष्टादवा: खण्ड: ] प्रथमप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः १६१ 


आनु०--घर्मशञास्तरज्ञ इस विषय में निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते हैं-यदि 
वेदाध्यमत करते वाळे, उच्चकुल में ( ब्राह्मणा वर्ण मे ) उत्पन्न आततायी का वघ 
करता है तो उमसे वध करने वाला भ्रूणहा ( विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या का दोषी ) 
नही होता, क्योकि फ्रोध ही क्रोध के ऊपर परावति हो जाता है ॥ १२॥ 

टि०--द्रष्टब्य--मनु० ८-१५०, १५१ 

भगउा यज्ञमाधनवधकारी | भ्रणो यज्ञः बिभति रवमिति। एवं ब्रवतैतद- 


मिगेतम्‌ -भातत्तायिविपयेऽपि ब्राह्मणवधे दोषोऽस्तीति । इतरथा “न तेन 
भ्रणहा भवति’ इति नाऽचक्ष्यत्‌ ॥ ६२ ॥ 


'बडभागभतो राजा? ( १,१८.१ ) इत्युक्तम्‌ । तस्य क्चिद्पवाद्माह- 
| सामुद्रन्‍शुस्क। ॥ १२ ॥ 
अन्ु०--दूसरे द्वीप से समुद्र मार्ग से लायी गयी वह्तु पर कर इस प्रकार 
होता है, १३ ॥ 
राज्ञो अवतीति शेषः । द्वोपान्तरादाह्ृतं सामुद्रं वस्तु तःसम्बस्धी 'उामुद्र- 
इशुल्कः पणद्रव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिन भागः कियानित्यत आह -- 
चरे रुपमु दूधत्य दशपणं शतभ्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--राजा उसमे से किसी उत्कृष्ट द्रव्य ( रत्नादि ) हो छेकर शे! मे सौ 
में दस पण ग्रहण करे ॥ १४ । | 
गृक्बीयाद्राजिति शेपः । व पुत्कृष्टद्रञ्यखूपं रत्नादिद्रञ्यं रभासिने प्रदा य शेषं 
शातधा विभ्व्य दशपणं ग्रह्ोयात । अनेन सामुद्रे दशनागदशुएक इत्युक्त 
भवति ॥ (४ ॥ | रक 
अन्येषाभपि साराचुरुप्येणाउनुपहत्य धमं प्रकहपयेम्‌ ॥ १५॥ 3 
अनु०--दूग री व्यापारिक वस्तुओं मे भी उनके मूल्य के अनुतार उसमे से 
ममे ग्रज्ी बस्तु को लिए विवा, गापारी को पीडित न करते हुए शुल्क ग्रहण 
करे | १५ 
जसामुद्राणामपि द्रव्याणां स रफल्गुत्वापेक्ष्या वरं रूपमतपदत्येव धे 
प्रकलपयेदात्मार्थम्‌ । तत्र आरफल्गुविआगो गौतमेनोक्तः “ब्रिशतिभागशुल्कः 
पण्ये | मूछफलपुण्पौ पधगधुमांसदृणेस्धर्पनां पाष्ठथम्‌' इति एतम षाघथम ॥ 
किश्च- 
अग्नाद्वाणम्यग्रणष्टस्वामिकं रिक्थं सं'त्सरं परिपास्य राजा होत ॥१६॥ 


१३२ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ राजधर्माः 


अन्‌०--जिस सम्पत्ति का स्वामी ब्राह्मणोतर वर्ण का हो और उस स्वामी का 
पता न हो, तो राजा एक वर्ष तक स्वामी के छोरने की प्रतीक्षा कर स्वयं उस 
सम्पत्ति को ग्रहण कर छे।। १६॥ 
असावस्य द्रव्यस्य प्रभुरित्यज्ञानमात्रै प्रणष्टशब्दः । ब्रह्मस्वमिति तु विज्ञाते 
ब्राह्मण एवाऽऽद्‌दीत । उक्त चेतच्छोचाविष्ठानाध्याये न तु कदाचिद्राजा 
ब्राह्मणस्य रवमादृदोत? इति । आहू च मनुः -- 
प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा 'त्वच्दं॑ निधापयेत्‌। 
स्श्रवागव्दाद्धरेत्‌ स्वामी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥ इत्ति ॥ 
गोतमोऽपि “प्रपष्टस्बामिकमघधिगम्य राज्ञे प्रत्नयुः । विख्याप्य संवत्सर 
राङ्ञा रक्ष्यम्‌ | ऋष्पमधिगस्तुश्तुथ राज्ञउशोष? इति ॥ १६॥ 


अबध्यो च ब्राह्मणस्सर्वापराधेषु ॥ १७ ॥ 
अनु०--ब्राह्मण को किसी भी भपराध के लिए वध का दण्ड नही होता 11१७॥ 


वैशब्दः श्रुतिसंसूच नार्थः । तथा च गौतमः-'पडिभः परिहारो राज्ञाऽच- 
ध्यञ्चाऽदण्ड्यश्चाऽवदिष्कायश्वाऽपरिवा्यश्चाऽपरिहायेश्चतिः “इति । सर्वापराधेपु 
न्नह्महत्यादिष्वपि ॥ १७॥ 
तन्न तहिं कि कतेव्यमित्याह-- 
ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यागुरुतर्पगमनस्वणस्तेयपुरापानेपु कुसिन्धभग- 
सृगालसुराध्वजांस्तप्तेनाञ्यसा ललाटेऽङू यित्वा विषयात्रिधमनस॥ १ ८॥ 
अनु०-न्राह्मण के ब्राह्मण की हत्या करने पर, गुरुपत्तीगमन करने पर (ब्राह्मण 
का ) सुवणं चु रानेपर, सुरापान करने पर राजा उसके ललाट पर मनुष्य के धड़, 
स्त्रीयोनि, सृगाल ओर सुरापात्र की आकृति ( क्रमशः ) जळते हुए नोहे से अच्धित 
कराये और राज्य से बाहर निकाल दे ॥ १८॥ 


कृत्वा प्रचासयेदिति रोपः । कुसिन्धः कबन्धः । भगः ्लीव्यञ्जनम्‌ । 
सृगालो गोमायुः। स च झुनोऽपि प्रदर्शनाथंः । सुराध्वजः सुराभाण्डम । आह 
च मनुः 
स्तेनस्य श्वापदः कायः सुरापाने सुराध्वञ्ञः ! 
गुरुतल्पे भगः कार्यो ब्रह्मच ण्यदिराः पुमान्‌ ॥ इति ।! 


१, अ्यब्द नि ॥पयेदिति क, पु. । २, अर्वाक्‌व्यड्दाद्धरेदिति ग, पु, । 
३. अपरि भा5 इचे. ग. पु, । 


एफोन विश्व: खण्डः ] प्रथमप्रश्‍ने बशमोऽष्यायः १३३ 


कबन्धायाकृतिकेन कृष्णायसेन छल्लाटेडड्टुयात । उत्तरीयघाससां चौर्ये 
विषयान्तरं निर्वासयेत्‌। यर्घयभेव प्रायश्वित्त न करोति तस्या$यं दण्डः॥१८॥ 
क्षत्त्रियादोनां ब्राह्मणवधे वधस्सबस्वहरणं च ॥ १९ ॥ 
अनु०-- क्षत्रिय भादि अन्य वर्ण के व्यक्ति द्वारा ब्राह्माण का वध करते पर उसका 
वध करे और उसकी सम्पत्ति का हरण करे ।। १९ ॥ 


सर्वत्र निकृष्टजातीयेनोस्कृष्टजातीयबधे वधर्सवस्वहरणं च दण्डो 
द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥ 


तेपामेव तुस्य।पकृष्टवधे गथावलपनुर्पान्‌ दण्डान्‌ प्रकरपयेत्‌ |! २० ॥ 
इति बौधायनीयधर्मं सूत्रे प्रथमप्रश्नेऽष्टादशः खण्डः ॥ १८॥ 
अनु०--क्षत्रिय भादि यद्‌ ( जाति, कुल, (धन, वृत्ति आादि के धाधार पर ) 
समान व्यक्ति का रघ करें तो उनकी शक्ति को देखकर यथोचित दण्ड दे ॥ २० ॥ 
तुल्यापकष्टता चाऽत्र जावितोऽभिज्ञनधनवर्तन|दिभिः । यथाचछे यथा- 
स्वशक्ति । तथा स्मृत्यन्तरम ¬ 
देशकाळवयशशक्तिबल सद्विन्त्य कमणि । 
वथाऽपराधं वाडवेक्ष्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ इति ॥ २० ॥ 


एकोनविंश! खण्डः 
क्षत्रियवधे गोसहस्तपमेकाधिकं राज्ञ उत्सजेद्वेरनिर्यातनाग ॥ १ ॥ 
| अनु०--क्षत्रिय का वध करते पर अपराधी व्यक्ति राजा को एक हजार पाए 
और एक सांड पाप को दुर करने के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप प्रदान करे ॥ १॥ 


दण्ड! प्रायश्चित्तं चेतत्‌ | यथा “श्वभिः खादयेद्राजा निहीनबणंगमने मियं 
प्रकाशम्‌? इति । राजे पालयित्रे त्यजेत्‌। एवं च वेरनियोतनम्रपि कृतं 
भवति । पेरस्य पापस्य निर्यातनमपयातनं नाश इत्यनर्थान्तरम्‌ । यद्वा-- 
स्थजातीयनिभित्तकापप्रशमनम्‌ । यथा 
द्रव्याणि हिंस्यायो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि चा | 
स तस्योसादयेत्तष्टिम्‌'` ''॥ इति ॥ (1 


शातं वेश्ये दश शुद्र ऋषभश्चा त्राधिक। ॥ २ || 


१२४ चौधायन-घरमसूश्नम्‌ [ राजधर्माः 


अन?--वैपय की हृत्या करने पर सो और क्षूद्र लो हेत्या करने पर दस गायें 
तथा दोनो स्थितियों में एक राड भी राया को बे ॥ 1 
सर्वत्र प्रायश्चित्तार्थ इति शोषः | एषोऽपि राज्ञे त्यागः ॥ २ ॥ 
शद्रवधेन ख्रीबथो गोवधश्च व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 
अमु०- धुद्रवघ के प्रायश्चित्त के द्वारा ही ( ब्राह्मणी के अतिरिक्त प्रत्य वर्ण 
की ) स्त्री का वघ तथा गो-वघ का शाग्रश्रित्त भी समझता चाहिए ॥ ३॥। 
कऋपभेकादशगोत्यजनमन्नाऽतिदिइयते । इह चान्द्रायणस्याऽभ्युपचयो 
ब्र्ष्र्व्यः । भाह च मनु: 
स्लीशूद्रविदक्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ । 
` उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मास यवान पिबेत्‌ ॥ इति ॥ 
इति प्रस्तुत्य 
एतदैव ब्रतं कुयुरुपपातकिनो दविजाः । 
अबकीणंबअ्ये' शुद्धयथ चान्द्रायणमथापि चा ॥ इति ॥ ३ ॥ 
अन्यत्राऽऽ्रेय्या वधात्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ०--किन्तु आत्रेयी ( मासिक अशुद्धि के बाद स्नान करने बाली ब्राह्मणी ) 
के अतिरिक्त अन्य स्त्री के विपय मे उपयुक्त नियम हे ॥ ४ |] 
दि०-- 'अधिगोत्रोत्पश्ना सत्री आधेयी' ऐसी ब्ण्सत्ति भी है । 
तस्या बघे वक्ष्यति--आत्रेय्या वधः क्षत्रियवधन व्याख्यातः ( १९.७) 
स fe 
इति । अनात्रेयीखीवधे ऋपभ कादशद्‌।नमिस्यथः || ४ ॥ 
~ 
घेन्बनडुहोश्च ॥ ५ ॥ 
अनु०--गाय या बैल की हत्या करने पर भी उप.]क्त प्रायश्चित्त नियम है ॥५॥। 
बध इति शेपः । धेनुः पयस्विनी । अनड्वान्‌ `अनोषह वक्षस; पुगः 
श्रयमपि ऋपभकादशगोदानातिदेशः ॥ ५ ॥ 
बघे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायण चत्त्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु ०--गांय या बेल ( जो विविष्ड यज्ञादि कायं मे उपयोगी और विशेष 
महत्त्व फे हों ) की हत्या करने पर उपयु क प्रायश्चित्त इप दण्ड देने के बाद ( अप- 
राधी व्यक्ति ) धास्द्रायण ब्रत करे ॥ ६ ॥। 


१. अत्रिगोत्रोहपन्ना स्थी आत्रोयी इत्मयि केचित्‌। 
२. आरोपितभारवहुनक्षमः इति. क. पु, । 


एकोनविशः खण्डः ] प्रथमप्रदने दशमोऽध्यारय' १३५ 


ऋषभकादशगोदनस्य5न्ते तु नाऽत्र दानतपसोस्समुच्चयः । अत ण्वेतत्त्‌ 
ज्ञापित भवति-घेन्वनडुद्दवच्र बिशिष्टपुरुपरुम्धन्धिनावरिनहोत्रादि वि शिष्टो- 
पयोगार्थी | दु्भिक्षादिपु च बहुदोग्धृत्वेन बहुवोढत्वेन प्रज्ञासंर क्षणार्थी वेति । 
अन्यथा झाद्रहत्यात्तः तस्य परायश्चित्तं र;सतर न स्यादिति ॥ ६॥ 


आत्रेग्या वधः क्षांत्रयवधन व्याख्यात ॥ ७ ॥ 
अनु०---( रजस्वला त्रहतुस्नाता ब्राह्मणी ) आर्य के बध का प्रायश्चित्त 
क्षेत्रिपग्ध के प्रायश्चित्त द्वारा बता दिया भया है ॥ ७॥ 


'रजस्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहुग्ः हयष्यदपत्यं भवति’ इति । गोवध 
` इत्यन्ते । ्षत्रिगबधदण्उप्रायश्चित्तयोरभयोरयमतिदेशः ॥ ७॥ | 

हंसभास उहिणचक्रवाकप्रवलाककाकोळूककण्टकडिंडडिकम०्डूकडे रि- 
काश्वबशभ्ुनकुरादीनां बघे शृद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 

अनु०--हप, भास, मोर, चक्रवाक, प्रचलाक, कोभा, उल्लू, कण्टक, छुछुन्दर, 
मेढक, डेरिका, कुत्ता, बभ्र, नेत्रला आदि का वध करने पर शूद्र की हत्या के लिए 
बिहिन प्रायश्चित्त होता है (अर्थात्‌ राजा को दस गायो और एक सांड प्रदान करे)।८॥। 

शाद्र हत्वा यस्ायश्चित्तं तत्मायश्रित्तमेतेपां बघे भचति । सवंत्र 'चातिदेशे 
मानाधीनता । इह मण्डूकम्रहणं मार्जीरादीनामपि प्रदृशेनाथम्‌ । आह चं 
सलुः-¬ 

मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं म्डूकमेव च । 
इवगोधोलू ऊकाकांश शद्रहत्याप्रतं चरेत्‌ ॥ इति ॥ 

प्रचलाको डिम्ब; । डिडिकः चुचुन्दरी । अदिप्रहणात्‌ एको खादेश्पि- 
हणम ' 'कब््रकौख्ो शाद्रहत्याचत्‌ प्रायश्रित्तम' इति रूत्यन्तरातू । एवं 
तावत्‌ 'दाभ्ता राजा दुरात्मनाम्‌? इति मत्वा प्रायश्चित्तान्यपि राज्ञा कारयित- 
व्यानीस्यथः । तानि दिङमात्रेण दर्शितानि ॥ ८ ॥ 

साम्प्रतं पापप्रसङ्घात्‌ कूट्साक्षिनिवृकत्तथ साक्षिप्रकरणमारभ्यते । तत्र 
प्रथमं सपावदनं परिहारयति-- 

लोकसडग्रहणाथ यथाइष्ट यथाश्रुतं साक्षी श्रूयात्‌ ॥ ९ ॥ 

अचु छोक मे प्रशाता तथा मान पामे के लिए याधी को वैसा हो बताये जेसा 

उसने देखा हो या सुना हो ।। ९॥ 


द्योः परस्परचिप्रतिपत्तौ ज्ञातमर्थ साक्षिभिर्भाषयेत्‌ | महाजनपरिम्रहा्थः 


११६ बौघायन-धमेसुत्रम्‌ [ राजघर्माः 
तत्र साक्षी यथादृष्टं निरपेक्षप्रमाणेनाउचगत यथाश्रतमाष्ववाबद्यादबगलं तथैष 
न्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
परीक्षकाणां सम्यकपरीक्षाभाचे -- 
पादोऽधर्मस्ष कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । 
पादस्सभासदस्सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ 


राजा भवत्यनेनाथ पृच्यन्ते च समासदः! | 
एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥ १० ॥ 
अपु०-7( निर्णय मे ) भधम का एक चौथाई अपम करने वाले अपराधी पर 
पड़ता है, एक चौथाई साक्षियों पर पडता है, एक घोयाई सभी निर्णायकों पर 
पड़ता है तथा एक चौथाई राजा पर पडत! है। किन्तु जहाँ निन्दनीय ब्यक्ति की ही 
निन्दा की जाती है वहाँ राजा पापरहित हो जावा है, सभासद्‌ दोप सै मुक्त हो 
जाते हैं और पाप अपराधी के ऊपर हो पहुँचता छै ॥ 1० ॥ 


राक्षा सम्यक्परीक्षा कर्तव्येति म्होकद्वयस्य तापर्याथः । इतरथा अधर्मस्य 
कृतस्य पाद्‌ एव तत्कतीर गच्छेत्‌ । इतरे त्रयः पादाः साक्षिसभासद्राजगा 
इत्युक्तम्‌ । सम्यक्परीक्ष्य दुष्टनिग्रहः परीक्षकाणां पापश्रमोचनाथ इति द्वित्तोथ- 
'म्होकाथः॥ १०॥ 


तत्र पोक्षावेलायः पथक्‌ म्होकसचयः -- 
साक्षिणं वेषु दिष्टं यत्नात्पू ब्छद्विचक्षणः ॥ ११ ॥ 
अन ०--इस शल्ए [दान्‌ न्यायक्र्ता साक्षियों को उद्दिष्ट करके इस पकार 
पूछे ॥। ११ ॥ 


अशिना निर्दिष्टान्‌ साक्षिण एव प्रच्छेदिति पदान्बयः ॥ ११॥ 
कथं पृ च्छेत्‌ ! 
यां रात्रिमजनिष्ठास्त्ये या च रात्रि मरिष्यसि | 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं छुछत॑ भवेत्‌ ॥ 
तत्सव राजगामि स्यादनृतं शरुबतस्तव ॥ १२॥ 
अनु०--जिस रात्रि तुम उत्पन्न हुए थे और जिस रात्रि तुस रोगे, उन दोनो 
के बीच ( अपने सम्पुर्ण जोबन में ) तुम्हारा जो कुछ घर्माचरण का पुण्प होगा वहु 
सभी तुम्हारे असत्य भाषण करने पर राजा को प्राप्त होवे ॥ १२॥ 


^ 


धृ 
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सुकृतं धर्मः। स च सुष्ट कृतो यथाचिध्यनुष्टित! । यमनृतेन पराजयसि 
तदूग।सी त्वदीयो धर्म इति याज्ञवल्क्यो5भिप्रति-- 
सुकृतं यत्त्वा किञ्बिञ्जन्मान्तरशतैः कृतम्‌ । 
तत्सव॑ तस्य जानीहि पराजयसि यं मृपा॥ 
इत्यवदत्‌ ॥ १२ ॥ 
किश्च~— 
त्रीनेव च पितन्‌ हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ ॥ १३॥ 
जनृतबदनमाणे एप दोपः ॥ १३ ॥ 
साक्ष्यनृते तु - 
सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं सुषा वदन्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--अपने तीनो पित' को, अपने तीन पितामहो को, अपने से पहले उत्पन्न 
तथा अपने बाद उत्पन्न होने वाळे सात-पौढो के पुरुषों को पुठी गवाही देने वाला 
साक्षी मार डालता है ॥ १३-१४ ॥। 
स आत्मनः पूर्वापरान्‌ सप्तसप्त हन्तीत्यर्थः । अधर्मप्रवणचित्तानां मत्याऽऽ- 
स्मीयबंश्यहन नोपाये वैराग भवतोत्येचं सान्त्वनम्‌॥ १४ ॥ 
अथेदार्न' विप्रसिपत्तिंपयभूतदृष्टविशेपा पेक्षयाऽनतवदने दोषमाह~ 
हिरपयार्थेऽनुते हन्ति त्रीनेव च पितापद्दान्‌ । 
पश्च पश्चन्‌ते दान्ति दश हन्ति गवानृते ॥ 
शतश्चागृते हन्ति सहस्र पुरुपानृते। 
सब भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं मृषा बदन्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु० स्वर्ण के लिए क्षुठ बोलने पर साक्षी तीन पूवंजों को नष्ट करता है, 
पशु के विपय में असत्य बोलकर पाँच भोर गाय के विपय मे असत्य बोलकर दश 
का, घोड़े फे संबन्ध मे असत्य बोलने पर सौ का वध करता है। पुरुष के विषय में 
असत्य भाषण कर हजार वा वध करता है, फूठी गवाही देने वाळा साक्षी भुमि के 
विपय में श्रसत्य बोलकर सम्पूर्ण का वघ कर देता है॥ १५॥। 
टि०--वध करने का शाव हरदत्त ने गौतम धर्मसूत्र २४-१४ की व्याख्या में 
इस प्रकार किया हे "तेषा (दद्याना) बघे याव'ल्दोबः तावानस्य भवतीति'' । (दस) 
के वध के बराबर दोष होता है, अर्थात्‌ जिसके विपय मे असत्य भापण किया गया 
हो उसका दस संख्या मे वध करने का दोष होता है । इस प्रकार उपयुक्त सूत्र का 


१३५ बौधायन-घर्भेसुत्रम. . जधभ 


भाव होगा, पशु के विषय मे असत्य भाषण से पाँच पशु फे वध का दोष, गाथ फे 
चिपग में असत्मभापण से दस गाय के वध का दोप, अश्व के विषय में असत्यभापण 
का सी मञ्च के वघ का दोष, पुरुष के बिष के अरात्यग पण का हजार पुरुप वै, (६ 
बा दोप तथा भूमि के विषय म असत्य भाषण दे सम्पूर्ण प्राणियो के वध का दोप 
होता है । द्रटव्य गौतम० वही, संत्र ११४-११ ''ुदरपश्च दे साक्ष दव्य हन्ति । 
गोउश्वपुरुपशृमिषु वक्षगुणोत्त शान्‌ सर्वं वा भमो” तथा इन सुत्तो पर हरदत्त की 
मिताक्षरा; मेरे बनुबाद सहित चोखम्बा सल्करण, १० १३५ । 
अन्न हिरण्यशब्द्री रजतादिबचगः । 
हन्ति जातानजावांग्् हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ ॥ 
इति सुवर्णबिपये मानचद्शंनात्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ साक्षिलक्षणमाह-- 
चत्वारो वर्णा; पुत्रिणः साविणस्स्युरन्यत्र श्रोत्रियराजन्यप्रत्रजि- 
तमानुष्पहीनेभ्या। ॥ १६ ॥ 
अनु०--श्रोत्रिय, राजा, संन्यासी, बन्धु-बान्धवहीन को छोड़कर सभी चारो 
वर्णो कै लोग, जो पुत्र वाले हों, साक्षी हो सकते ६॥ १६ ॥ 
टि०--'मातृष्यहीन' का अनुवाद व्यूह्लेर ने 'मानव बुद्धि से हीन' किया है । 
सातुष्यहीनो बन्चुहीनः । एते श्रोत्रियराजन्यप्रज्ञजिताः बचनादसाक्षिणः । 
बनधुहोनस्तु दृष्टदोपात्‌ । तथा च नारदः¬ 
बचनादोपतो भेदाः स्थयमुक्तिमृतान्तरः । 
श्रोत्रियाद्या अबचनात्ते न स्पुर्दोपद्शनात्‌ ॥ इत्यादि ॥ १६ ॥ 
साक्षिद् ने सति राज्ञा तसुरुषेश्व कि कतव्यमित्याह-- 
स्पृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः || १७ ॥ 
अनु०--( विवाद-धिषय के ) स्पृतियुक्त दो साक्षी होने पर प्रधान साक्षी के 
बचन से निश्चय होता है ।। १७ ॥। 
टि०--'स्मृती' की स्पष्टत, ब्याख्या गोविन्द स्वामी ने नहीं की है। उनके 
विचार से तथ्य का स्मरण करते वाले दो साक्षियो से यहाँ तात्पर्य हे । जब दो साक्षी 
हों तो राजा को उस साक्षी के वचन के अनुगार निश्चय करना चा£ए जो तपष्या, 
बिद्या भादि में प्रधान हो । इस सन्दर्भ में गोविन्द स्वामी ने गतु के चन फ भी 
उद्घृत किया है । व्यूह्लेर ने इत सूत्र का जो अनुवाद किया है उसका आवां इस 


एकोनविशः खण्ड, ] प्रथमप्रइने दशमोऽध्यायः 
प्रकार है' 'यदि ( साक्षी यधार्थतः ) वाद के तथ्यों को स्मरण करता है तो वह 
श्रेष्ठ लोगों से प्रपासा प्राप्त करेगा ।' 
प्राध।न्यं तपोनिदिष्टिबिद्यादिमिः, द्वचत प्रतिपत्तिः निश्चयः ! कार्य 
इत्यध्याहार; । फिप्तुक्त भबति-- 
द्धे बहूनां बचन समेषु गुणिनां तथा । 
गुगिठ्ठधे तु बचन राह्म ये गुणवत्तराः ॥ 
इत्येतदुक्तं भवति ॥ १७॥ 
0 
अतोऽन्यथा क्तपत्यमू ॥ १८ ॥ 
श्रनु०--इससै भिन्न प्रकार से निर्णय करने पर बह नरक मे गिरता हे।॥१८॥ 
उक्तोपायादुपायान्तरेण निणेषे सति कर्तपत्यै नाम दोपो भवति। कर्त 
नरकं तस्मिन्‌ निपातः कतपत्यम्‌ ॥ (५ ॥ 
सत्र च प्रायश्चित्तमाह्‌— 
द्वादशरात्र तप्तं पयः पिबन्‌ कृष्माण्डर्या जुहुयात्‌ कृष्माण्डेर्वा 
जुहुयादिति ॥ १६ ॥ 


इति बौधायनीये धमसूत्रे प्रथमप्रश्ने एकोनबिंदाः खण्डः ॥ १९॥ 

अनु ०--( इसका प्रायश्चित्त इस प्रकार है ): बारह दिन रात तक उष्ण दुध 
पिए या कूष्माण्ड मत्त्तो से होम करे ॥। १९ ॥ 

टि०- गोविन्द स्वामी की टीका के अनुसार यह होम राजा या राजपुदंष को 
करना चाहिए ओर आहेवतीय अग्गि मे ही करने चाहिए! 'यद्देवा देवहेलनम्‌' से 
लेकर ' पुनमंन; पुनरापुर्ण आगात्‌' तक ( तैत्तिरीय आरण्पक १०,३०४ ) कूष्माण्ड ' 
मन्त्र हे । प्रत्येक मन्त्र के साथ टोम करे, कुछ भाचार्यो के अनुसार प्रतिदिन होम की' 
आवृत्ति करे । व्यूक्लेर ने यह प्रायश्चित्त मिथ्या साक्ष्य देने वाले के छिए बताया है । 


घृतमिति दोषः । अस्मातेत्वादाहवनीय एवाश्यं होमो राङ्गो राजपुरुपाणां 
च (?)। कूष्माण्डानि 'यद्दवा देबद्देलनम्‌? इत्यारभ्य “'पुनप्ननः पुनर"युम 
आग!” दित्यन्तान्यारण्यके प्रसिद्धानि । प्रतिमन्त्रं च होमभेद: । प्रत्यहं दोमा- 
वृत्तिरिति केचित्‌ । अपरे द्वाद्शरात्रस्याउन्ते सकृदेवेस्याहुः ॥ १९ ॥ 


इति बौधायनधपेसूत्रविवरणे गोविन्द्रवा प्रकृते 
प्रथमप्रश्ने दशमाउध्याय; ॥ 


१४० बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ विवाहाः 


एकादशोऽध्यायः 
विशः खण्डः 
“साक्षिणः पुत्रिणः? ( १९. १६, ) इत्युक्तम्‌ । फेनो पायेन्न पुत्रिणो अपन्ती- 
स्येतत्मसङ्गन विषाहानामबतारः— 
'अष्टो विवाहाः ॥ १ ॥ 
अन्‌०--आट प्रकारके विवाह कहे गये हैं ॥ १ ॥ 
उच्यन्त इति दोष: | नियमार्थमष्ट्रहणम्‌ । ततश्च बक्ष्यमाणन्नाह्मादिनियम" 
धर्मलङघननिमिश्तवणंसङुरो भवतीत्येतदर्थात्सूचितं भवतीति ॥ (॥ 
तचा5ड5६-- 
श्रुतिशीले विज्ञाप ब्रह्मचा रिणेडर्थिने कन्या दीयते स ब्राह्म! ॥२॥ 
अनु०--जब वेद के विद्वान्‌ व्यक्ति को, जिसके थूतिणील होने का ज्ञात प्राप्त 
कर लिया गया हो, जो ब्रह्माचयं ब्रत का पालन कर रहा हो भोर जिसने विवाह 
कान्या की याचना की हो, कन्या प्रदान की जाती है तब वह ब्राह्म नाम का विवाह 
होता है ॥ २॥ 
अयमाद्यो धमंविवादद: । श्रतं वेदार्थज्ञानं, शीले सर्वेसहिष्णुता । नह्मचारो 
उपकुर्षाणो5स्कन्नरेवाश्व । कन्या अक्षतयोनिः । आह्‌ च मनुः- 
आच्छाद्य चाऽऽचेयित्वा च श्रतशोळवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्यायाः ब्राह्मो धम; प्रकीतितः ॥ इति ॥ २ ॥ 
आच्छाद्याऽलङ्कृत्यै''पा सहधर्मं चयंता” मिति प्राजापत्यः ॥३॥ 
अचु०--जब पितः कन्या को वस्त्रों से आच्छादित कर तथा आभूपणो से भल" 
कृत कर 'यह तुम्हारी भार्या है, इसके साथ धर्मो का शाचरण करो' ऐसा कहकर 
प्रदान करता है तो प्राजापत्य न म का विवाह होता है ॥ ३ ॥। 
आच्छादनाळड्करणे कस्याया एव । बरस्ाऽप्येके । “एषा” इत्यादिमन्त्रः । 
एषा ते भायी । त्वदीयो द्रव्यसाष्यो धर्मोऽनया सह चयतामिति मन्त्राथः | 
एष प्राज्ञापस्यो नाम द्वितीय: ॥ ३ ॥ 
तृती यस्तु 
पूर्वी शज्ञाहुति इत्वा गोमिथुनं कन्याबते दत्ता ग्रहणमारप ॥४॥ 


१. ब्राह्मं प्राजापत्य आसुरे पैशाच चाउन्तभव्य पड़ेब विवष्धान्‌ कथयत्यापस्तः 
स्वाचार्य: । 906 आप, घ, २.१२-१७ | 


विश्व: खण्ड; ] प्रथमप्रइने एकादशोऽध्यायः १४१ 


अनु०--यदि वर प्रथम लाजाहवन वारके कन्यावाले को गोमिधुन ( एक गाय 
क्षौर एक साँड ) प्रदान कर कन्या को ग्रहण करता है तो बह आपं विवाह होता 
है॥ ४ ॥ 
वैवाहिकोनां लाजाहुतीनां प्रथमाहुत्यनन्तरं कन्यास्वामिने गोमिथुनं वर 
प्रदाय तस्या एव पुनग्रेहणमार्षो नाम विवाहः ॥ ४ ॥ 
चतुर्थः पुनः-- |, 
च्य 
दक्षिणातु नोयमानास्वन्तर्वदि ऋत्विजे स दैव! ॥ ५ || 
अनु०--गदि यज्ञ में दक्षिणाक्षों के दिये जाते समय वेदि के समीप ही ऋत्विज 
को कन्या प्रदान की जाय तो वहे देव विवाह है 1५ !। 
टि०--जैमा कि गोविन्द स्वामी ने स्पष्ठ किया है कन्या दक्षिणा के एक भाग 
के रूप में ऋत्विजू को मिलती हैं, ऋत्विज 'प्रजापतिस्त्रियां यक्षः' इत्यादि छः मन्त्रों 
से कन्या को ग्रहण करता है और शुभ नक्षत्र मे विवाह के होम करता है । 
ऋषत्विग्वरणवेलायामेच कख्चिद्वरसम्पड्रियुक्तमस्विक्त्वेन वृत्वा दक्षिणाकाले 
तदीयभागेन सह कन्यां तस्मे दद्यात्‌ । स च तां प्रतिगृह्य समाप्ने यज्ञे प्रजा- 
क [Ne 
पतिल्लियां यहा: इति पडभिमन्त्रः पुनः प्रतिगृह्य शुभे नक्षत्रे चिवाहहोमं 
कुर्यात्‌। स देवो नाम ॥ ५॥ 
न ५ 1 ७ 0 
सकामेन सकामायां मिथस्संयोगो गान्घवः ॥ ६ || 
अनु०--पेम करनेवाला पुरुष का यदि प्रेम करनेवाली कन्या से संयोग हो तो 
वह गान्धर्व विवाह कहलाता है॥६॥ 
संयोगस्समणायः । विवाहद्दोमस्तु यथाविध्येव । एवंळक्षणको गार्धर्यो 
नाम पञ्चम: ॥ ६ ॥ 
पप्ठस्तु-- 
धनेनोपतो प्याऽऽमुरः ।। ७ ॥ 
अचु०-कन्यावाले'को घन से सन्तुष्ट करके विवाह करना आसुर विवाह 
कहलाता है ।। ७॥। | 
कन्यावस्तमुपतोष्य । यथाबिध्येब दोमः ॥ ७॥) 
सप्तम उत्तर:-- 
प्रसद्य हरणाद्राश्वस; ॥ ८ ॥ 


अनु ०--बल्पूर्वक कन्पा का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह है॥८॥, 


' १४२ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ विवाहाः 
अत्राउपि तथेव विवाहः । यथा रुक्मिणीहरणं तथैष राक्षसः ॥ ८ ॥ 
तथाउप्टम:-- 
सुप्ता मत्तो प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पेशाचः || ९ ॥ 
अतु०--सोती हुई, नशीली वस्तु से माती हुई, या ( भयादि से ) प्रमक्त बनौ 
हुई कन्या से बलात्‌ संभोग पैशाच विवाह कहलाता है ॥ ९ ॥ 
मदनीयेन द्रव्येण मत्ताम्‌ । प्रमत्ता भयादिना प्रणष्टचेत्ताः | उपगमनं 
_चाड्थौन्मधुनमेव । आह च सनुः-- 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छुति। 
स पापिषो विवाह्वानां पेशाचः प्रथित्तोः ट्रग: | ९ | 


% भक र ९ ७ - 
तेषां चत्वार! पूर्व ब्राह्मणस्थ तेष्वपि पूव पूव श्रयान्‌ || १० || 

छतु०--इन विवाहो मे प्रथम चार विवाह ( ब्राह्म, प्राजापत्य, शा, दैव ) 
ब्राह्मण के लिए उचित है और एनमें उत्तरोत्तर पून्यर्ती घाद चाले से भेभस्कर 
होता है ॥ १० | 

न्ह्मभ्राजञापत्याषदे वाश्चस्वारः प्रशस्ताः । तत्राऽपि पूर्बपूवंविवाह उत्तरोत्त- 
त्तरस्मात्‌ श्रेयान्‌ वेदितव्यः ॥ १०॥ 

उत्तरेपाश्चत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥११॥ 

श्रनु०--बाद के चार विवाहो ( गान्धर्वे, आसुर, राक्षर, पैद्ाच ) दुसरे पर्णो 
के लिए अनुवूल है और प्रत्येक अपने पहले बाळे से अधिक पापयुक्त होता है ॥११॥ 

उन्षरेपां वर्णौनाऊुक्तरे गान्धवासुरराक्षसपेशाचा.वस्वारो विवादा: । 
अत्राऽपि पूवपूषशश्रेयानिति वक्तव्ये उत्तरोत्तरः पापीयानिति वचन पुनरन्त्य- 
स्याऽलान्तपापिष्ठण्यापना थम्‌ । उदाहृते चाउश्च मासधम-'स पापिष्ठो 
यिवाहानाम्‌' इति ॥ ११ ॥ 
अत्राऽपि षएुस्तमौ क्षत्त्रधर्मानुगती तत्पस्थयत्वात क्षत्रस्येति ॥१२॥ 

श्रनु०--इन विवाहो मे री पष्ठ शोर सप्तम ( आसुर तथा राक्षा ) क्षत्रिय 
धर्मे फे भतुकल होते है क्यों ्षात्तिय में चल प्रधान होता. हे ॥ १२॥ 

तठत्ययस्वं त्रधानत्वम्‌ । बले हि राज्ञां प्रधानम्‌! चोक्तम्‌ - क्षत्रियस्य 
बलान्वितम्‌? इति। आसुरेऽपि घनं बढहेतुतया5भिप्रेतम्‌ ॥ १२ ॥ 


क्ष 
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पञ्चमाष्टमौ वैश्यशूद्राणाम ॥ १३॥। 
सु०--पाचवे भोर आठवें ( गान्धब तथा पैशाच ) क्रमश' वैश्यों और शूद्रो 
के लिए उचित है॥ १३ ।। 
पञ्चमो गान्धचेः स वैश्यानां भवति । अष्टमः पेशाचः रू शूद्राणाम्‌ ॥१३॥ 
इरद्या: व्यवस्थायाः को हेतुरिति ब्रुभुस्सूनामाह ¬ 
वडे os 
अयन्त्रितकलत्रा हि वेश्‍पशूद्रा भवन्ति ॥ १४ ॥ 
टि०--क्योकि वैदय और शुद्र पत्निय! के विषय मे बहुत नियम का ध्यान 
नहीं रखते ॥ १४॥ 
अयन्त्रित अनियत्तं कउत्रं भार्या येपां ते भषस्ति सयन्त्रितकरात्रा! | 
दारेष्वत्यन्तनियमस्तेषां न भवतीत्यथः ॥ १४॥ 
तद्ठा कथमिति चेत्‌ 
© ह 
कपणशभषा धिकृतत्वात्‌ । १५ ॥ 
अचु०-वर्योकि वे कृषि गमं ओर दुगरों की सेवा का कायं करते हे॥ १५ ॥ 
टि—यहाँ कृषि कम से बाणिड का मौ अर्थ लिया जायगा । निक्ृष्ड कर्म 
फ़रने से वेश्य ओर शुद्र के विवाह भी उसी तरह के शनिपमित होते हैँ । 
कपेणं बाणिञ्यादीनामप्युपळक्षणाथन्‌ । निक्कष्ट इभीधिऽ्तत्वात्तयो बिवाद 
अपि ताहह्या पवेस्यभिप्राय ॥ १५ ॥ 
(त ७ 13 
गान्धवमप्येके प्रशंसन्ति सर्वेपां स्नेहानुगत'वात ॥ १६ ॥ 
इति बौधायनधससूत्रै प्रथम प्रदले विशः खण्ड: ॥ २० || 
अनु ०-- कुछ आचाय सभी चणो के लिए गरास्धये विवाह की अनुमति देते हैं, 
क्योंकि वट प्रेम के ऊपर आश्रित होवा है ॥ १६ ॥। 
एतद्धि गन्धपस्य लक्षणम्‌ सकामेन सकागायाम! इति । तत्र स्नेह 
मनश्रक्षपोनिबन्ध:। तबन्वयगतं विद्वितघिवाद्कम । तथा चा55पत्तम्ब- 
“यस्या मनश्वक्षुषं निवन्घरतस्यामद्विर्नतरदाद्रियेत' इति ॥ १६ ॥ 
पकरिशः खण्डः 
यथायुक्तो बियाहस्तथामुक्ता प्रजा भवती - बज्ञायते॥ ? ॥ 


१, 9९० आप, घ. २. १२. ४, | 
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अनु०--वेद में यह बताया गया हे कि जिस प्रकार के गुणवाला विवाह होता 
है उसी प्रकार के गुप:वाले पुत्र भी होते है । १॥ 
प्रशस्ते विवार यत्न आस्थेय ईत्यभिप्राय' | तथा च सति तन्नोत्पस्ना: पुत्रा 
अपि साधवो भविष्यन्ति ॥ १ ॥ 
'अथाप्प्युदाहरन्ति-- 
साधबस्निपुरुपमार्पाद्‌ दश देबादू दश प्राजापत्यादू दश पूर्वाने 
दशाऽपरानास्मानं च ब्राह्मीपुत्र इति विज्ञायते ॥ २ ॥ 
शनु०---इस सन्दर्भ मे धर्मवा!स्त्रज्ञ निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करते हेन 
आवं विवाह से उत्पन्न साधु आचरण पाले पुष तीन पुरुपो को, देव विवाहे 
रो उत्पन्न दरा, प्राजापत्य से जतात्न दरा को तथा ब्राष्म विवाह से उत्पन्न पुत्र दस 
पुर्थेबर्ती, दस परवर्ती पुरुषों को तथा स्तय को पबित्र करता है ॥॥२॥ 
टि०--गोविन्द स्वामी ने इसकी व्याख्या नही दी हे। ब्यूह्लर ने दो सूत्रों का 
अनुवाद टिप्पणी में दिया है, क्योंकि उनकी प्रति मे इनका भ्रशाव है। उन्तके अनु- 
वाद का भाव इस प्रकार है: "देत विवाह से दस सदाचारी पुत्र श्रौर पुत्चिया 
( उत्पन्न होती है), प्राजापत्य विवाह से दस । वेद में यह कहा गया है कि ब्राह्मा 
विवाह से विवाहित पुत्री का पुत्र दस पूर्वजों, दस वष्णओं बे और स्तयं को पवित्र 
करता है।' प्रथम भंग चिन्त्य है। द्रष्टः्य-गौतमधमंसूत्र १.४.२४-२७. 'पुनन्ति 
साधव; पुत्राः । त्रिपुरुषमार्षात्‌ । दश देव।एशव प्राजापत्यात्‌ । दक्ष पूर्वान्दश पराना- 
त्मानं 4 ब्राह्मीपुत्रा: ।” मेरे भनुवाद सहित सस्करण, पु० ४५ । इस सूत्र का ब्यूद्धेर 
कृत अनुवाद में 'उत्प.न होने? का अर्थ सगत नही है । 
तेनाऽस्मिन्नथ{बराष्वाणमपि भवतीत्येतदाहू ॥ ५ ॥ 
तदाह 
वेदस्वीकरणशक्तिरप्येवविधान,मेव पुत्राणां भवतीति ॥ ३ ॥ 


अतृ०--वेद को ग्रहण करने को शक्ति भी इसी प्रकार के पुत्रो ( आर्ष, दव, 
प्राजापत्य तथा ब्राह्मा विवाह से उत्पन्न पुत्री ) मे ही होती है ॥ ३॥ 
ऋण्वेततू ॥ ३ ॥ 
आसुराण»« विवादों ब्राह्मणानां निन्द्य हंत्याहू-- 
क्रीता द्रव्येण या नारी सान पत्नी बिधीयते । 
सा न देवे ल सा पिच्ये दासों तां कष पोऽब्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 


en 


१. हदमग्रिमं च सूत्रं सुलपुस्तकेष न स्त; । 
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अनु०--जो नारी धन देकर खरीदी गयी होती है वह पत्नी नहीं होती । बह 
नतो दैव्कार्या म सहर्मिणी हो पकती है और न पित्र्यक्र्मा में । कश्यप ने ऐसी 
नारी को दासी बाया है ॥ ४ ॥ हु 
क्रीपाया वेदोक्तक्रमेण्यधिकारो नास्तीत्यर्थः | ४ ॥ 
कन्याविक्रयोऽपि न कर्तव्य इत्याह-- 
शुन्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुता लोममोहिताः । 
आत्मविक्रयिणः पापाः महाकिल्बिपकारका! ॥ 


पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसश्चम कुछुम । 
गमनागमनं चेव सर्व छुल्को विधीयते ॥ ५ ॥ 
अनु०--जी अघम ग्गक्ति छोभाभिभूत होकर धन लेकर पुत्री को ( बिवाह कै 
लिए ) देते है, वे €बयं अपना ही विक्रय करते है, अत्यन्त पापी होते है, वे घोर 
नरक में गिरते है और अपने वश की सातवीं पीढ़ी तक बो नष्ट कर देते हैं। वे 
बार-बार जन्ग लेते हे और मरते है, ये सभी दोष कन्या फे बदले धन छेने पर 
उत्पन्न बताये गये हँ ॥ ५॥ 


कन्याविक्रयी का सतञन्मभाग्भवति, अधःपाती च । तस्मात्कन्याविक्रयो 
न कतव्य इत्यथः ॥ ५॥ 

ब्राह्मादिबिबाहोत्पन्नानां पुत्राणां वेदस्वोकरणे शक्तिरित्युक्तम्‌ । तत्रा5- 
विघ्नेन वेदस्वोकरणायाऽनध्ययनप्रकरणमारभ्यते-- 

पोर्णमास्यष्टकामावोस्यास्युस्पात भूमि कम्पशमशानदेशपतिश्रोत्रि- 

येकती थं्रायषोष्पहो रात्र मनध्याय? || ६ ॥ 

अनु०--पोणम।सी को, उसके बाद की अष्टमी को, अमावस्या को, गांव में 
अग्तिदाह होने पर, भूमिकम्प होने, इमशान मे जाने पर, देश के राजा, विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
या अपने हो गुर से विद्या ग्रहण फिये हुए सतीर्थ के मरने पर एक दिन और रात के 
लिए वेद का भनध्याय होता है ।। ६॥ 


पौर्णमासी तिथिः अस्यां चन्द्रमाः पूण उत्सर्पत्‌ । अष्टका पौणमास्या उपरि- 
ष्टादप्रमी । अमावास्या अमा सह सूर्येण यस्यां तिथौ चन्द्रमा भवति सा। 
अम्युत्पर: मन्‌ ग्रोसे गृहदाहस्तस्मिन्‌ ग्रासे । भूमिकम्पो भुवश्चलनम्‌ । 
शमशानं शवशय नम, शरीरस्य ६हनभूमिः निक्षेपभूमिर्वी । तत्र गमनदिचसेडपि 
प्रायणं मरणम्‌ । तच्च देशपत्यादिभिः भ्रत्येकरमभिसम्मध्यते । देशापती राजा 
A 


१४६ बोधायन-धमसूत्रम्‌ [ अनध्यायाः 


तम्य राष्ट्रे बसन्‌ तन्मरणदिवसे5पि | एकः तीर्थः गुरु: ययोरिति विघ्रः । 
एतेष्चडोरात्रं नाऽधीयीतेति ॥ ६॥ 
बाते पूतिगन्धे नीहार चृत्तगीतयादित्ररुदितसामरशब्देषु तन्तं 

कालस्‌ || ७ [| 

अनु०-वेयपूर्वक वायु के वहन, दुर्गन्ध काने, ओस गिरने, मृत्य होते. गीत 
शौर वाद्ययात्र की ध्वन्ति सुनाई पडते, रोने को घ्वति बाले पर या साम का गान 
सुनाई पड़ने पर उतने समय तक अतध्याय होता हैं, जब तक ये घटतायें होती 
रहती है।। ७ ॥ 

बातो वायुः दिवा चेत्पाँसुगन्धहर; । नक्तं चेत्‌ कर्णश्राषी । पुतिगन्धो 
ढुगन्धः । नीहारो हिमप्रावरणम्‌ । ( तश्च हिमानो ) तत्राऽऽहिमात्‌ तावदन- 
ध्यायः । वादित्रं बीणावादचम्‌। यावदेतानि निवतन्ते तावदनध्यायः || ७ || 

'स्तनयित्नुवर्ष विदयुत्सन्निपाते च्यहमनभ्यायोऽन्यत्र `वर्षा- 

कालात्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्नु०--मेघगर्जने, बिजली की चमक तथा वर्षा के एक साय होने पर, वर्भाकाल 
से अन्य समय मे तीन दिन का अनध्याय होता हैं ॥ 2 ॥। 

स्तनयितलुर्मे राजितम्‌ । विद्युत्तटित्‌ | अप्रमुष्टमन्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

वर्षाकालेऽपि वर्षव महेरात्रयोश्च पत्कालम्‌ ॥ ९ ॥ 

अलु०--वर्षाकाल मे भी मेघगर्जन और बिजली की चमक साथ-साथ होने पर 
दुसरे दिन या दूसरी रात के उसी समय तक का श्रनध्याय होता है ॥ ९॥ 

टि०--गोविन्द स्वामी के अनुसार रानि या दिन की समाप्ति तक ही क्षनष्या!य 
होता है । 

बरषौकालेऽपि धिश्चतस्तनयिलुसन्निपातेऽहनि चेदारतमयादनभ्यायः । रात्री 
चेदोषसः || ९॥ 

ऽ पिश्य प्रतिग्रह भोजनयोश्च तद्दिवसशेपम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०--श्राद्ध के अवसर पर दात लेने या भोजन करने पर दिन के शेषभाग 

में अनध्याय 'रहना है ॥। १० ॥ 


१ 860, भाप, ध. १,११.२१. २. वापिकात्‌ इति वा, पु. 
३.० आप. ध, १,११.२२. 


एवाविदा भण्डः ] प्रथसप्रश्ने एव दशोऽध्यायः (४५ 


हि०--गोतिन्द के अनुसर जब श्र द्धभाजन का निमन्त्रण प्राप्त रो उसी समय 
से भ्रनष्यास हीता है । 
पितरो देवता यस्य कर्मणस्तत्पित्र्यं, तस्मिन्‌ श्रामश्राद्धार्थ बा भोजनाथ 
वा निमन्न्रणप्रशृत्यन्तव्यायः ॥ १०॥ 
भोजने 'ष्बाजरणग्रू ॥ ११ ॥ 
अलु२-- थाद्धभोजन फरने पर जब तक भोजन पच न जाय तब तक अनध्याय 
होता है ॥ ११॥ 
अनध्याय इत्येव । भोजनपत्ते निमन्त्रणप्रभूत्याजरणमिस्यर्थः ॥ ११॥ 
कथं पुनर छुक्तचत्येव भो ज्ञनाभ्युपगममात्रे आमन्त्रणरूपे पाणी चामश्नाद्धेऽ- 
नध्याय इत्याश या SS" 
पाणिएखो हि ब्राह्मण! ॥ १२ ॥ 
अनु०--क्योकि ब्राह्मण का हाथ ही उसका मुख होता दै ॥ १२६: 
आमश्नाद्वस्याउप्येतवेब छिङ्गम ॥ १२॥ 
पतदेव द्रढयितुमाह - - 
अथाऽप्यूदाहरन्ति-- 
शुक्तं प्रतिगृहीतं च निर्विशेषमिति श्रुतिः ॥ १३॥ 
अनु ०--ईस्न विपय पे निम्नलिखित उद्धृत किया जाता है । 
( श्राद्ध के अबरार पर ) भोजन करने तथा दात ग्रहण '7रते में कोई अन्तर 
नहीं है, ऐसा श्रुति का कथन है ।। १३ ।) 
दि०--यह समानता का नियम श्रनध्याय के विपय में ही समझना चाहिए। 
प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में नही । 
अनध्याय एवाइयमविशेष:। प्रायश्रित्त तु प्रतिग्रहीतेष्धमेष 'आमश्चेद- 
धमेव’ इति स्मरणात्‌ । भोजनप्रायश्रित्त च स्मृत्यन्तरादचगरन्तव्यम्‌- - 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मामिके तथा । 
पक्षत्रये तु कृच्छ' स्यात्‌ पाण्मासे कृच्छुमेच तु ॥ 
सणिण्डे तु त्रिरात्रै स्यादेकरात्रै तथा पज्दिके ॥ 
दशकृत्व: पिबेदापो गायत्रया चा5भिमस्त्रिता; । 
भासि श्राद्धे च तामेव नित्यश्राद्धं जपेच्छतम || इति ॥ १३ ॥ 


ने ८22220 ण धारण oe 


१, आजीणस्तिगु इति. 


१४५ बीधायन-धमसूत्रम [ अनध्यायो 


पितुर्युपरते त्रिरात्रम ॥ १४ ॥ 

असु०--पिता को मृत्यु होते पर तीन दिम का अनध्याय होता है ॥ १४ ॥। 

डि०---यह नियम गुसकुल मे अध्ययन करने वाल ब्रह्मचारी के लिए है और 
यहां पता से तात्पर्यं है उपाध्याय से, क्योंकि उपाध्ताय को बेद प्रदान करने के 
कारण पिता ही बहा जाता है । साक्षात्‌ पिता की पत्यु पर शुद्धिपपंग्त द्वादश दिन 
का झमघ्याय करना होता है। गोविन्व्स्वामी । 

एपरते पृते। अनध्याय इत्यतुअतेते । मावृत्तस्याऽयम्‌ । समावृत्तस्य 
त्वशुचिभावादेवाउनध्यायः प्राप्तः। अन्रोपाध्यायमेव पेदप्रदानातू पितेत्याह । 
साक्ष[त्पितरि 8दशाहविधानातू--'मातरि पितर्याचाय इति द्वादशाहा:॥ 
इति ।। १४]! 

कथभयसपि पितेति चेत्तदाहू-- 

द्वयस ह वै सुश्रबसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्य नाभेर- 

धस्तादन्यत्‌ स यदृध्व॑ नाभेस्तेन हेतत्‌ प्रजायते यद्न्राह्मणानुपनयति 
यदध्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति सर्वाउस्पपा प्रजा भवति । 
अथ यदबाचीने नामेस्तेन हास्योरसी प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियम- 


नचानमप्रजोञ्सीति न बदन्ति ॥ १५॥ 

अनु०--भ्रमपूर्वक वेदाध्ययन करने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण का वीर्य दो प्रकार का 
होता है-तामि से ऊपर के भाग मे विद्यमान 'रहने वाला तथा उससे तीचे रहने 
वाला । नाभि से ऊपर विद्यमान वीये से उसके पुत्र होते हें जिन ब्राह्मणों का वह 
उपनयन करता है, भष्पापन करता है, यज्ञ कराता है तथा जिन्हें पवित्र बनाता है-- 
ये सभी उसकी सन्तान होते हैं। जो वीये नाभि से नीचे होता है उससे शरीर से 
उत्पन्न होने वाले पुत्र होते हैँ । इस कारण वेद के विद्वान से यह नही कहा जाता हैं 
कि तुम नि.सन्तान हो । 

हि०--अनुचान बह है जो वेद का अर्थसहित तथा अंगोंसहित अध्ययन करता 
है । नाभि के ऊपर विद्यमान रहने वाला वोये प्राणवायु है जो मुख मे अनेक प्रकार 
के शब्दों का अभिव्यंजक होता है! इसके द्वारा चार प्रकार के पुत्र होते है-जिनका 
उपनयन करता है, जिनका अध्यापत्त करता है, जिनका यज्ञ करता है भोर जिन्हें 
पविन्न करता है । यही भ्रजाओों का श्रेष्ठ जन्म है । इस विषय में झापस्तम्ब का 


१, जॅ. वासिष्ठ ध, २,७-१० 


एकचिशः खण्ड; | प्रथमप्रचने एकादशो३ध्यायः १४९ 


कथन --तच्छे ष्ट जन्म | री रमेव मातापितरो जनयतः इति | इस प्रकार वेद 
प्रदानत करने वाळे पिता की मुत्यु होने पर तीन दिव का अनध्याय होता है। 

चे इति पदद्दयं त्रयं पा शब्दशोभाथम्‌ । सुश्रव इति श््णोतेरौणादि 
कोऽसुन्‌ प्रत्ययः । श्रमेण गतवत इत्यथेः । थनूचानो वेदतदर्थाङ्गाष्यायी । 
ईहशास्थ ब्राहमणस्य हयं रेत प्रजननद्देतुविद्यते । तत्र ऊध्च नाभेरेकम्‌। स च 
प्राणबायुः नातेशुस्थितो बफ्न्ने विचरन्‌ विविधानां शब्दानाससिऽ्यनज कः | 
अवाचीनो न्थक। स च नाभेरवाचीनाप्रे उत्पन्नः शुक्तविसग हेतु: षायुः । 
तन्न ऊध्चोग्रेग रेवसा चतस्न; प्रजा उत्पादयत्ति- उपनयनाष्यापनयाजनसाछुः 
कृत्पाभि: | अश्येच दीत्यं प्रजा उत्पादयितुं शक्तिरस्ति | एतद्धि प्रजानां श्रेष्ठतरं 
जन्म | शरीरा तरेऽप्यनुप्राहकत्बात्‌ । तथा चाऽऽपस्तम्बः- तच्छ्रेछं जन्म । 
शरीरशव मातापितरौ जनयतः' इति । पश्टुबदेवेस्यभिप्रायः। उक्त च-'कामं 
मातापितरौ चेनमुस्पादयतो मिथः? इति । अथ यद्वाचीनं नाभेस्तेन हा5- 
स्यौरसी प्रज्ञा भूवति । यस्मादेवंविधस्य पुरुषस्य चतस्नः प्रजास्सन्ततिः केवलं 
श्रो च्चियस्याऽध्यापननिमित्ताऽस्ति तस्मादौरस्यभावेऽप्यमुमप्रजोसौति विद्वांसो 
न वदन्तति । तम्मा द्वेदश्रदानपितरि सले उयहसनध्यायो युक्तः ॥ १५ ॥ 

यस्माद म्‌ -- 


तस्माद्‌ द्विनामा द्विझुखो विप्रो डिरेता ।द्जन्मा चेति ॥ १६ ॥ 

अनु ०-- इम कारण ब्राह्मण के दो.नाम, दो मुख, दो प्रकार का वीयं तथा दो 
जन्म होते है ।) १६ 1) 

हे नामनो यस्य स द्विनामा 'तस्मादू द्विनामा ब्राह्मणोऽधुकः? इति श्रति 
अधुकरसमृद्ध: । द्वे चास्य मुख पाणिरास्यमिति ट्विमुख: । द्वे रेतसी झुक्लमे कं, 
हितों ब्रह्म । जन्मनी अपि ह्वे माता ब्राह्मणश्च ॥ १६ || 

अथ प्रकृतमबुसराम:-- 

शद्गापपात्रश्रवणसंपर्शनयोश्च तावन्तं काहम्‌ ॥ १७॥ 
अलु०--शुद्र या झपपाध को ध्वनि सुनाई पडती होया वे दिखलाई पड़ते 


हों तो उतने समय तक धनध्याय होता है, जितने समय तक उनकी ध्वनि का श्रवण 
हो या वे दिलाई पड़ते हो ॥ १७॥ 


"समुञ्चितयोरप्यपपात्रनिपेधः । ततश्च छुर्यादतिरोहिते अपपात्रे अनध्या- 
यमू || १७ ॥ 


orem 


१, सचष्वापि पुस्तकेऽवशुद्धिरेवाऽत्र 


१५० बौधायन-धमंसुत्रम्‌ [अनध्यायाः 


नवतं शिवाविरावे नाऽधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
अलु०--राच्रि मे यदि एक श्वुगाल का विशेष प्रकार का रुदन सुनाई पड़े तो 
उस समय तक अनध्याय होता है जब तक सोकर फिर न जागे ॥ १८ ॥। 
रात्री शिवाबिरावे वृद्धगोमायुरुते। तच्च विशिष्टसतम। तस्मिम सति 
सुप्त्वा बुद्‌ ष्वाऽध्येतव्यम्‌ ॥ १८॥ 
अहोरात्रयो 'म्सन्ष्ययोः पर्वसु च नाऽधीयीत ॥ १९ ॥ 
श्रज्ञुः--दिन भौर रात्रि की सम्धियो अर्थात्‌ सन्ध्या और ध्रात.कालीन गोश्वूलि 
के श्रवसर पर तथा पर्ष दिनो ( दोनो अष्टमी तथा दोनों चतुर्दशी ) फो भ्रष्ययन 
न करे 11 १९ ।। 
तत्का सम्ध्याऽरुणप्रभातमारभ्य आ सूर्योदयद्‌शंनात्‌ । अपरा5स्तमया" 
दारभ्य आ नक्षत्रोदयात्‌। पवस्बिति षहुबचनात्‌ बहुघस्तिथयो गृह्यन्ते । एका 
तावत्पचद्दयमध्यगता भ्रष्टमी । उभयोरपि पचणोरभितम्तिथिद्रयं चतुरशो 
प्रतिपच्चेति । श्रतो5प्रमीद्रय॑ चतुदशीद्वर्य प्रतिपद्द्वय॑ च ग्रहोतं भवरति | 
चशब्दाद्यस्यां तिथावादित्यो5स्तमेति साऽभिप्रेता | तथा दि-- 
या तिथि समनुप्राप्य अस्तं याति दिचाकरः । 
सा तिथिमुंनिभिः प्रोक्ता दानाध्ययनकमसु |! इति ॥ 
तावन्तं कालं सा सा तिथिरित्यर्थः ॥ १९ ॥ 
पर्ेप्रसङ्घादित्थमन्यः पर्वेणि नियम उच्यते 
न मासमइनीयान्न ख्ियसुपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
अनु*--इन पर्व दिनो को मांस भक्षण न करे और न पस्तीरमागम ही करे॥२०॥। 
एतदतिक्रमे$प्यध्ययनविध्न एब भवत्तोति कल्यते ॥ ६० ॥ 
Q f 
पर्वसु हि रक्षःपिशाचा व्यमितारबन्तो भयन्तीति विज्ञायते ॥ २१ ॥ 


अतु ०--श्रुति में कहा गया है कि पर्व दिनों मे रादाश तथा गशाच गनुष्यों 
को हानि पहुंचाने के लिए निचरण करते रहते है॥ २! ॥ 

टि०--पर्वे दिनों में राक्षस और पिशाच ही माः भक्षण करते है तथा सभोग- 
रत होते है, अतः मनुष्यो को इन कर्मो से उन दिनो बिरत रहना चाहिए, अन्यथा 
राक्षस भोर पिशाच बाधा का अनुभव कर मनुष्यो को हानि पहुँचाते हैं । 
गोविन्दस्वामी । 


१, सन्घ्योः इति इ पु, २. "'ठ्यतिचारवन्तः” इत. इ. है. ख, पुस्तकेधु । 


एकविदाः खण्ड" | प्रथमप्रश्‍ने एकादशो5ध्पाय: ˆ १५१ 


श्रतिरेपत्यभिमात्तिना विज्ञायत इति गमयति | पवसु रक्षांसि पिशाचाश्च 
व्यसिचारबन्त, । वि चेविध्ये, अभीत्याभिमुख्ये, चरतिः गमने. भक्षणे च 
बतते । पवसु विविधं गच्छन्ति विविध भक्षयन्ति च । पर्वेसु छयसिगमन- 
मांसाशनवन्तीत्यथ: । तद्यदि मनुष्या अपि कुय॒ः तान्‌ रक्षःपिशाचाः घाघन्ते । 
मतोऽस्मादेब भया'न्निवतितव्यम्‌॥ २१॥ 


प्रकरणायंमेबाञनुसरति-- 
अन्येपु चावूसुतोत्पातष्बहोरात्रमनध्यायोडन्यत्र मानसात्‌ ॥२२॥ 


अनु०--भव्य प्रकार के अद्भुत उत्पातो के होने पर मी राजि-दित का अन- 
ध्याय होता है, किन्तु भन से वेद का अध्ययन किया जा सकता है ॥ २२ ॥ 

टि०--उपयुक्त अनष्याय विषयो मे मानस अध्ययन को निषेध तही है, किन्तु 
कुछ भ्रन्य अवसर है जब मानस अध्ययन भी निपिद्ध है । 


अदूशुतमाश्चर्यम्‌ | यथा अम्बुनि मज्लन्त्यळाबूनि, माचाणः प्लबन्ते, जळे 
व्वाइग्न्युद्धवो5ग्नौ पत्रोद्धवः इत्याद्यूत्पातः | पराथ विपययप्रदशनम्‌ । यथा 
स्थावरस्य देशान्तरगमने प्रतिमारोदनरुधिरस्रचणादि । यद्वा- षष्ठीतत्पुरुषो5- 
यमद्भुतोत्पातेष्विति । अन्येषु चादूभुतोत्पातेष्षिति | एतेष्बह्दीरात्रमनध्यायो-. 
ड्न्यत्र मानसादध्ययनात्‌ । मानसाध्ययनविशिष्ट एव सर्वानध्यायविद्येषो 
द्रष्टव्य: । क्वव्चिन्मानसे5वि निषेधद्शेनातू । यथा+- 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रे च विसजयन्‌ । 
उच््छिष्टश्राद्धसुक चेच मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ || इति ॥ 
मानेऽपि जननमरणयोरनध्यायः ॥ २३ || 
अतु०--जन्म और मरण के अवसर पर मानस वेदाध्ययम भी नही करना 
चाहिए ॥ २३॥ 
अपिशब्दाद्वाचिकेऽपि । जननमरणम्रहणं सर्वेपाआत्मा शुखिभावानासुपळ- 
क्षणम्‌ | तथा च स्वाध्यामत्राद्वाणम्‌-- तस्य वा एतभ्य अक्षस्य द्वाचःरष्यायौ 
यदासमाऽशुत्चियदू देशः? इति ॥ २३ ॥ 
'अशुत्चिनौऽधोयीत? इत यढुक्त तद्वाचिकस्यंब मा विक्षग्यीति £ पनार्थ 
विनिन्दन्ति 
अथाऽप्युदाइृरन्ति-- 
हन्त्यष्टमी ह्युपाध्याय हस्ति {शिष्यं चतुदशी । 
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हन्ति पञ्चदशी विद्यां तस्मात्पर्वाणि बजेयेत्‌ ॥२४ ॥ 
अथाऽतः प्रायश्चित्तानि । 


' यथायुक्त विवाहः । अष्टो विवाहाः । क्षत्रिययध गोसहसम्‌ । 
पड्भागशृतो राजा रक्षेत्‌ । रथकाराम्बष्ठ | चत्वारो वर्णाः । उत्तरत 
उपचारो बिद्दारः। मृन्मयाना पात्राणाम्‌ | शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते । 
अभक्ष्या; पशबो ग्राम्याः । सपिण्डेष्वादशाहन । गोचनमात्रम । नित्यं 
शुद्धः कारुहस्तः । अथाञ्तदशौचा घिष्ठानस्‌ । कमण्डलुद्विजातीनाम्‌ । 
अथ कमण्डलुचर्यापुपदिशन्ति । अथ स्नातकस्य । धमाथौ थत्र न 
स्याताम्‌ । अष्टाचस्वारिंशद्ठ षाण । पञ्चधा विग्रतिपत्तिः | , उपदिष्टो 
घमः प्रतिवेदम्‌ ॥ 

इति बौध यतीये धर्मसूत्रे प्रथमप्रइने एकविशः खण्डः | 

अचु०--इस विषय मे निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया जाता है भष्टमी को अध्य- 
यन करना उपाध्या” का ही नाश करता है, चतुर्दशी का ( अध्ययन ) शिष्य का 
ही विनाश करता है, एंचदशी बिद्या का ही नाथ करती है , इस कारण इन पर्व 
दिनों पर झनध्याय नही करना घाहिए॥ २४ ।। 

उपाध्यायहनने तदळाभकृतो विघ्नो छक्ष्यते। एवं शिष्यहनत्तना5पि 
तदध्येत्रभावकृतः । विद्याहननेनाऽपि पुरुपान्तरनेरपेक्ष्याभाचो लक्ष्यते । 
अन्योऽप्यध्ययनविध्नसद्गाघो द्रव्य: । आत्यन्तनिङइश्रेयर/त्याद्‌ष्ण यस्य 
बिघ्नसन्ततिरवशयम्भाविनी । सा च तद्वजेनेनेंच परिहरणीया तथा चो कमला 
श्रेयांसि बहुविध्नानि’ इत्ति ॥ २४ ॥ 

इति वौधाथनीयधमंसूत्रविचरणे गोचिन्दर्वामिक्ते प्रथ भग्रशने 

गृह्यसूत्रे चतुदशप्रदने एकाद शोऽध्यायः । 
प्रथम; ( गृह्यसूत्रे चतुदंशः ) प्रश्‍न; समाप्त: 


De 


१, इमानि सूत्रकदेपारूपाणि तत्तत्सण्डप्रतीकरूपाणि प्रषनसमाप्त्यनन्तरमध्येतृ 
सम्प्रदायेऽघीयन्ते प्रातिलोम्येन । तदघुसारेण मूळपुस्तकेषु लिखितानीत्यत्राऽपि मूल 
सुत्रानन्तरं सम्प्रदायाविच्छेदाय लिखितानि । 


rd 


अथ: द्वितीयः प्रश्न! 


प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः 
ब्रद्माहत्यादिपु दण्ड उक्त, 'अवध्यो वे ब्राह्मणस्सर्चीपराधेषुः इत्ये- 
बमादिनोा— र 
अथाऽतः ग्रायक््चित्तानि॥ १ ॥ 
अनुः--अब हम प्रायश्चित्ता का वर्णन करेगे ॥ १ ।! 
बक्ष्याम इति शेप: | विहित्ताऊरणप्रतिषिद्धसेवानिमित्तदौपफ येः कर्मभिः 
नाऽतुशुङ्क्ते तानि प्रायश्चित्तानि । 'तन्ना5पराधिनोडनतुतापिनो बळादानी 
तस्य दण्डप्रायश्चित्तयोस्समुच्च नः । `स्वयमेबाऽऽगत्य राज्ञे निवेदयमानस्य 
दण्ड एब । यः पुनानुणापेन ध्रायश्चित्तमलुतिष्ठति त्त्य तैनब सबितव्यम । 
एनोभूसम्तच क्रमनियम हेतु; ।। १ ॥ 
इधूमत्र प्रथम ब्रह्मघ्न आह 
भ्रणह द्वादश समा! ॥ २ ॥ 


अलु०-विद्वान बाह्मण, की हत्या करने वाछा बारह वर्षों तक निम्नलिखित 
प्रायश्चित करे ॥ २॥ 


ब्राह्मण का वध करने वाळा भ्रूणहा कहा गया है। 

भरणं यज्ञे जिभति पाति नथतीति तत्माघनबधकारी अभद्र नह्वादत्ति 
याचत | सभा: संवत्सरान्‌ | वक्ष्यमागन्रत परे | २ | 

तदाहू -- 

कपाली खटबाड़ी गदंमचमवासा अस्ण्यविकेतनः इमशाने ध्वज 

शयेशिर। कृत्या छुटों कारयेत्तामावसेत्‌ सप्ताडगाराणि भक्षं चरत 
स्वरक्माऽचश्चाणस्तेन प्राणान्धारयेदळब्धोपवासः ॥ ३ 

अनु०--कंपाल ( खोपडी ) लेकर, चारपाई का एक पाया ( दण्ड के स्थान 
पर ) लेकर, गदहे का चर्म धारण बार, बन में निवास करते हुए, “मध्यान मे मनुष्य 
की लोपडी को ध्वजा की तरह धारण करते हुए, कुटी बनाबे शरोर उसी में निवास 


१, अगुपतापिनः इति ग, पु. 
२, यस्तु स्वयमेवागत्य राज्ञे निवेदयेत्‌ तस्य दण्ड एव इति ग. पु, 
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करे । अपने पाप कमे कीः घोषणा करते हुए केवल सात घरों से झिजा मांगे, जौ 
कुछ मिले उसी से जीवन धारण करे और कुछ भी भोजन न प्राप्त होमे पर उपवास 
करे ।। ३ ॥ 
टि०--भिक्षा मांगते समय खोपड़ी को चिह्न. क्षे रूप में धारण करे। यह 
खोपड़ी उस ब्यक्ति की हो जिसकी हत्या की हो अथवा किसी अत्यं मृतव्णक्ति झी भी 
हो सकती है । 'ब्रह्महा भस्मि' अथवा 'ब्रह्माष्ने भिक्षां देहि! फहकर भिक्षा मांगे। इस 
प्रकार बारह वर्ष तक का प्रायश्चित्त करे । यह प्रायश्चित ब्राह्मण का ब्राह्मण द्वारा 
हत्या के प्रसंग में है ।--गोविन्द स्वामी । 
खद्बाया अङ्गं पादादि तदण्डाथ अवति । गद्‌भस्य चमे चासो यस्य स 
तथोक्तः । रण्यमम्य निकेतनं विहरणदेशः; चङ्क्रमणदेश इति यावत्‌ | 
वमशानं निरुक्तम्‌ । तत्र कुटी कारयेदिति सम्बन्धः | शवस्य शिरो ध्वजं थिह 
कुर्यात्‌ भिक्षाकाले-यं इत्वा पतच्चरति तस्य शिर इति । यस्य कस्य 
चिदित्यन्ये । तथा च सति शवग्रहणमकिब्चित्करं स्यात्‌ । स्वक्रमौ55चक्षुण :-- 
नह्महाऽहमस्मोति’ 'त्रह्मध्ने भिक्षां देही'ति ब्रबन्‌ भिक्षां चरन्नपि यदि 
भिक्षां सप्तागारेष्वपि न ळभेत तदोपवासः कायः | तामेव कुटीसमधिवसेत्‌ । 
एवं द्वादश समाश्चरन्‌ पूतो भवति। ब्राह्माणाधिकारिकमिद्‌ं प्रायक्षित्तम्‌ । 
यतस्सुमन्तुराह `~ ब्राह्मणी ब्राह्मणं इत्वा’ हति ॥ ३ ॥ 
भुना द्वादशवाषिकस्य व्रतस्य श्रायश्चित्तान्तरमाह्‌ -- 
अइबमेधेन गोसवेनाऽग्निष्टुता बा यज्ञेत || ४ ।। 
असु०--अथवा अश्वमेध, गोसध, और क्षरिनष्ठुत यज्ञ करे ॥। ४ ॥। 
टि०-~अश्वमेध का विधान विशेष रूप से राजा के लिए किया गया है । 
आहितागनेरिष्ट्रथमसोमस्य एतयोः प्रायश्चित्तसमाधानं कायम्‌ । अश्वमेयः 
स्लु राजयज्ञत्वात्‌ राजा विजितसावभोम? इत्येवं विशिष्टरय राज्ञो भव.॥४॥ 
अइवमेधावभृथे वाऽऽत्मानं प्लावयेत्‌ || ५ ॥ 
अनु० -भश्वमेधयज्ञान्त स्नान में अपने को जल में श्रथवा आप्छूत करे ।। ५॥। 
अन्यश्याऽप्यश्रमेधाबश्चुथे बा आत्मानं स्मापयेत््‌। एतानि प्रायश्वित्तानि 
इन्तृगुणापेक्षया हन्यमानशुणापेक्षया वा विकल्प्यन्ते || ५ ॥ 
अथाऽष्युदाइरन्ति-- 
अमत्या ब्राह्मणं हत्वा दृष्टो भवति धर्मतः । 
७ FRR oS 
ऋषयो निष्कृति तस्य बदन्त्यततिपूबके । 


प्रयम' खण्डः ] हि तीयप्रदने 1थमो$ध्याय: १५५ 


मतिपूर्व घ्नतस्तस्य निष्कृतिनोंपलम्यते ॥ ६ || 
अलु०--इस सन्दभे मे तिस्नलिखित पद्म उद्धृत किया जाता है- ~ 
जो व्यक्ति नजान मै ही ब्राह्मण को हत्या करता है वह घर्थानुसार पापयुक्त 
हो जाता है । ऋषियों ने जनजा में ही ब्राह्मणवघ करने पर उस व्यक्ति के लिए 
दोप से मुक्त का विघान कियो छ, किप्तु जानबूजझ्ञ कर वघ करने वाले व्यक्ति को 
पाप से मुक्ति नही मिलती ॥ ६॥ ० 
टि०--पनु का कथन भी द्रष्टव्प हे कि जानबूझकर ब्राह्मण की हत्या करने 
पर उस पाप से मुक्ति का उपाग नही है । 
श्रमत्या ब्राह्मणमिति ब्रद्यणोष्यमिस्यविशल्नाय इननमुच्र पे । श्रमतिपूवेक 
इत्यनेन च त्राह्वाणोड्यमिति निश्चितेडपि प्रमादक्रते हननम्‌ ॥ 
आहे च मचः 
कामतो ब्राह्मणचधे निष्कृतिन विधीयते ॥ इति ॥ 
तथा-- 
कामकारकृतेडप्याहुरेफे %तिनिदशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ ब्राह्मणबिपयहिंसायामेब प्राग्माचिपु व्यापारेषु प्रायदिचत्तमाह - 
अपगूय चरेत्क्रच्छमतिकूच्छू निपातने । 
कृच्छ चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रववने || 
तस्मान्नेंबा$्पगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥ ७ ॥ 
अनु ०--आहाण को गारने के लिए हाथ उठाने पर कृच्छ ब्रत नारे, प्रहार करते 
पर अतिकृच्छु व्रत करे और गार कर खून निकालने पर कृच्छु तथा चन्द्रायण ब्रत 
करे अतएव ब्राह्माण के कार न तो हाथ उठावे श्रौर न उस पर प्रहार कर उसका 
रुघिर बहावे ॥ ७ ॥ 
टि०--अपगू रण मारणे के लिए प्रयत्न वरने को कहते हैं। द्रप्टव्य-गौत मधमंसूत्र 
पृ० २१८ मे ब्राह्मण के ऊपर हथियार उठाने पर भो वर्ष और देते पर सहसू वर्ष 
तक स्वर्ग की प्राप्ति न होते का उल्लेख है। 
कथं पुनरवगस्य ~न्नाह्माणापगोरणादिष्वेचेतानि प्रायश्चित्तानोति | 
रच्यते--निपेधस्ताबदूत्राहणविपय पचोपछभ्यते-- 'तम्मादत्राह्मगाय नाऽपशु 
रेत न निहदन्यान्न छोहित॑ कुर्यात? इति। यत्र च निषेधः, प्रायद्विचत्तेनाऽि 
तत्रस्थेन भवितव्यप्त | अपगुरणं नाग हिंसार्थगुदामः | अएमुष्टमन्यत्‌ | ७ ॥ 


नव समा राजन्यस्य ॥ ८ ॥ 


१५६ बोघायन-घमसूश्रम [ ध्रायण्चित्तम्‌ 


अनु०--क्षेत्रिय की हत्या ० रे पर नौ वर्षे का प्रायश्चित्त करे 1 ८ ॥ 

टि०--पह स्पष्ट कर देना उचित है कि क्षत्रिय के बध पर नौ वर्ष तक उप- 
“युक्त ब्राह्मण वध काम प्रायश्चित्त करना यहित है या सामान्य ब्रह्माचर्य तरत का । 
गोविच्दस्त्रोमी की व्याख्या के अनुसार "प्रागुक्त ब्रह्म हत्याब्रत चरेत्‌” व्यूछ्लेर ने 
अपने अनुवाद मे सामान्य ब्रह्मचर्य ब्रत से ही तात्पर्य लिया है। इस सबन्धमे 
गौतमधर्मसूत्र मे कहा गया है कि क्षश्यि की हत्या चे पर छ वर्ष तक सामान्य 
ब्रह्मचर्य क्षा ब्रत करे तथा एक सहस्र ग' एक सां फे साथ दान करे । २९।१४पृ० 
२२४ । 

बघ इत्ति रेपः | नव संवत्सराच राजन्यस्य बघे ध्रागुकतं बद्वादत्याप्रतं 
चरेदिति॥८॥ 

> 
तिस्रो वेश्यस्य ॥ 8 ॥ 

सननु ०--वैश/ की हत्या करने पर तीन वर्ष का प्रायश्चित्त करे ॥ ९॥ 

टि०- इस सूत्र कि व्याख्या मे गबिन्दस्वामी ने तीन वर्ष तक ब्रह्मचर्य का 
आचरण करने का ही नियम ग्रहण किया है । 

संवत्सरत्रयं प्रागुक्तं ब्रह्मययचरणम | ५ | 
संचत्सर शद्रर्य स्त्रि ₹च .। १० ॥ 

१,न०-~धा[द्र का ओर स्त्री का वध करने पर ए'' घर्ष का प्रायश्शित्त करे।। १०।। 

टी२--्यहा सूत्र के “च? पाब्द से गोचिन्दस्वाम। ने यह अर्थ भी ग्रहण किया है 
कि गुण्हीन क्षत्रिय और व्य के वध का भी यही प्रायश्चित्त समझ! चाहिए 

इद्रे दत्वा संवत्सर प्रायदि'चत्तपित्यचुबतेते | चशब्दः ध्षत्रियवैइययोरपि 
निशुणयोहुनने एरदेष प्रायश्चित्तमिति दशयिल्ुम्‌ ॥ १०॥ 

ब्राह्मणवदात्रेय्याः ॥ ११॥ 

3 नू०--ऋतुप्तान की हुई स्त्री के बध के समान ही प्रायदिचत होता है ॥११॥ 

टी०--रजस्वला, ऋतुस्ताता स्त्री को भात्रेयी कहते है । जिस वर्ण की ऐसी 
भारय का बघ बिया हो उस वर्ण के पुरुषवघ के लिए विहित प्रायणिचत्त होता 
है । गोतम० "्रान्नेग्या चेवम्‌” २२।१२१। 

आत्रेयी आपन्नगर्सी । तथा बसिष्ठो नित्र ते--'रजस्बलामतुस्तातामात्रेयी 
माहुः । अत्र ह्यष्यदपत्यं भवति! इति । ब्राह्मणम्नहूणं च प्रद्शनाथम | 
रचजातोयात्नेय्या चघे खजातीयपुंवधवत्‌ प्रायदिचत्तमित्यतिदेशः । विशुणस 
शुणविभागो$पि रष्टयः | सगुणहूननप्रायशिचःतं सगुणाहनन एबाऽतिदिइयते 


मकर 
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"एवमिति । आजेख्या अपि दण्डप्रकरण पुनत्रेद्मागत्यादिपु यदभिहितं तेन 
एनेपां विकल्पळ्यवतस्थासगुळ्चया इन्तृहन्समा नगुणापेक्षया नेदितव्या: ॥ १९ ॥ 
गुरुतब्पणस्तप्त छोहशयने शयीत ॥ १२ ॥ 

अनु०-युरुपत्गी का संभोग करने वाखा जळती हुई लोहे. को शय्या पर लेट 
कर जीवन समाप्त कर दे ॥ १२॥ 
टि०--तह्य का लाक्षणिक श्र॒र्थ यहाँ पत्नी से है । गुरु पल्नीगगन का पाप प्ृृत्यु 
के उपरान्त ही दूर होता है । इसके लिए प्रायशिनत्त मरण ही निहित है । 
अत्र तल्पशब्देन शयनवा चिना भार्या लक्ष्यते । तया यो मेथुनमाचरति 
स गुरुतल्पगः । मरणान्तिक चतत्मार्याइचत्तम्‌ | एवं कृतवतो ह्यस्मिन्‌ छोके 
प्रत्यापत्ति विद्यते । मरणात्तु पूतो भवति । अतीतस्यौध्वदेहिकमपि ज्ञातिः 
भिरस्प कतव्यम । अन्यत्राउपि मरणान्तिके दण्डे प्रायर्चित्ते चेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ 
॥ १२॥ 
रश 
इद्भन्यत्तस्येव प्रायङ्चित्तम्‌- 
(२ षी (क 
सूमिं ज्वल्स्ती चा शिरष्येत्‌ ॥ १३'॥ 
अनु०--अथवा जलती हुई लोहे की छरीप्रतिमा आलिगन कार प्ृत्यु प्राप्त 
करे ॥ १३ ।। 
पूमिशब्देनाध्यस्मथी स्तोप्रविक्ृतिरुच्यते | इद्मपि सरणान्तिकमेच ॥ १३, 
लिङ्ग वा सवृपण परिवाष्याउल्ललावाधाय दक्षिणाप्रतीच्योदि- 
शोरन्तरेण गच्छेदा निपत्नात्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रनु०--भथवा अण्डकोष के सहित छिंग को तब काटकर उसे अंजलि पर रख 


कर दक्षिण और पदिचम दिशा के मध्य नैऋत्य कोण को तक चलता रहे जब तक 
गिरफ" उसकी मृत्यु न हो जाय ॥ १४॥ 


रपाण्यपरिहरन्नित्यमिप्रायः | परिवास्य छित्वा | एतत्त्रायश्रित्तत्रयं बुद्धि- 
पू्विषयम्‌ । सम्भवापेक्षइच बिक्रल्पः | १४ ॥ 


स्तेनः प्रकीय केशान्‌ सेध कं युसलमादाय स्कन्धेन राजानं गच्छे- 
दनेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ बघे मोक्षो भवति ॥ १५ ॥ 


श्रनु०= ( ब्राह्मण का स्वर्ण घुरानेवाला ) चोर अपने केशों को निखराकर, 
बन्धे पर से ध्रक फे काठ का मूल लेकर राजा के समीप जावे और कहे मक्षे 


१ एवमस्वागिदण्डप्रयारणी इति क, घ, प्‌, 


erm ieee a ome 2... 
ब 
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मारिए । राजा उस मूसल से उस पर प्रह्मार कर, म्रायुहो जाने पर उत पाप से 
मुक्ति हो जाती है ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणस्वर्ण हरति बढेन वञ्चनया चौयण वा यो ब्राह्मण; स स्तेन इति 
गोयते । तस्यतत्आायश्चित्तमु-प्रकीय केशानि यादि । संधको हढदारुनि 
मित । मैध्रक सुसलं रकन्येनाऽऽदाय राजानं गच्छेदिति सम्बन्ध; || १५ ॥ 
अथेदानीं स्तेनशासनमपि राज्ञ 'आवज्यकसित्येत,वशयिठु तदःगासने 
दोपमाह-- 
अथा$प्पुदाहरन्ति-- 
कन्धनाऽऽदाथ मुसल स्तेनो राजा भ्रान्वयातू । 
अनेन शाधि मां राजन कत्त्रधममचुर्मरन्‌ ॥ 
शासने वा बिसे वा स्तेमो मुच्येत किल्बिषात्‌ । 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्तोति किखिपमिति ॥ १६ ॥ 
अतु०--धर्म शास्त्रज्ञ इस सम्बन्ध में निम्तलिखित पद्य उद्धृत करते है-- 
जोर न्धे पर मुसल लेकर राजा के समीप जाय भ्रौर कहे कि हे राजन, 
क्षत्रिय के घर्म का स्मरण र इससे मुझे दण्ड दीजिए । यदि राजा उसे दण्ड दे या 
छोड दे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। किन्तु यदि राजा दण्ड त दे तो वह पाप 
राजा के ऊपर ही पहुंच जाता है ॥ १६॥ 
दि०-द्रष्टव्य मनु० ७।११५-१३६ 1 
शासनं बधः। विसर्गो मोक्षः | किल्बिषं पापम्‌ ॥ १६॥ 
सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अचु०--सुरा पीने पर उसी प्रकार को खौलती हुई सुरा का पान कर शरीर 
को जलावे ॥। १७ ॥ 
टि०---जानबूक कर सुरापान करने पर पृत्यु होने पर ही पाप से मुक्ति 
हांती है । 
यज्जातीयस्य या सुरा प्रतिषिद्धा तयबोष्णया अग्निवर्णया पीतया कायं 
दहेत्‌ | त्राह्मणस्य सवी प्रतिषिद्धा । अत एव हि सवा सुरां सभतयेवैकत्वेन 
निदशयति-- 
सुरां पीत्बा द्विजो मोहादर्निब्णा सुरां पिबेत्‌ ॥ इति ॥ 
मरणान्तिकमेतन्मतिपूवके ।। १७ ॥ 
अपत्या पाने कृच्छ्राब्दपादं चरेरपुनरुपनयनं च ॥ १८ ॥ 


१, बिहितगिति घ. पु २, 9९०, गनु, ष, ११५, १३६ 


ण 
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अन०--अनेओने में डी सुरा पान करने पर तीन भास तक कच्छ ब्रत परे 
भोर पुनः उपनयन संस्कार करावे || १८ ।। 
दि०_द्रष्दन्प-मनु० ११॥१५१॥ 
वपन मेखला दण्डो भैक्षचर्या ब्रतानि च । 
निवतंन्ते द्विजातीना पूनस्सत्का रकर्मणि ॥। 
कच्छाव्दपाद: संवत्सरप्राजापत्यचतुर्भागः । नह्महत्या पृक्तः प्रायश्चित्तैः 
त्राक्षण एधाऽधिक्रियते नाऽन्यः। छुत एतत्‌ ? ब्रद्माहृत्यादिभिः पतति यः | 
तदा कथमिति चेत्‌ ? पश्चाग्निविद्यायां दशनात्‌ तत्र ह्युक्त 'यथेच न प्राक्त्वत्त: 
पुरा विद्या ब्राह्मणान गच्छति? इति प्रकम्य 'तदव स्होक:--स्तेनो हिरण्यस्य 
सुरां पिर्बञ्च गुरोस्तल्पमाचसन्‌ ब्रह्महा च । एते पतन्ति त्वारः पञ्चमश्चाऽऽ- 
चरभ्तेरित्ति ॥ अथ ह्‌ य एतानेवं पञ्नामोन्वेद न सह तेरप्याचरन्‌ पाप्मना 
लिप्यते? इत्यादि | 
आह च सजुः--- 
अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रस्समाहितः । 
नह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मबत्तया ॥ एति ॥ 
तथा सुरीयामपि 
अथवेका न पातव्या तथा सवी द्विओोत्तमेः | इति ॥ 
तथा --सुवणेस्तेयकृद्विप्रो राजानम्‌' ॥ इति ॥ 
एवमन्यान्यपि स्पृतिलिझ्गानि ब्राह्मणों आक्षणं घातयित्वा? इत्यादीनि 
द्रष्टड्यानि ॥ १८ ॥ 
अथ पुनरुपनयने विद्ेपभाह-- 
चपनव्रतनियमशो प्च पूर्वानुष्ठितत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०-दुसरे उपनयन सस्कार में पहले किये गये संस्कार फे क्रेशवपन, 
सावित्र ब्रत, भिक्षाचरण आदि नियमों को छोड़ा जा सकता है ।। १९ ॥ 
ब्रतं साचित्रत्रतम्‌ । नियमो भिक्षाचरणम्‌ । चशब्दात्‌ मेखछादृण्डधारण- 
सपि गृह्यते | तत्र हेतु. -पुवानुष्ठितत्वात्‌ कृतस्य करणासम्भषादित्यरथंः ॥१९ || 


१, अभिगम्यतु । स्वकर्म ख्पापयत्‌ ब्रूयान्मा भवाननुदास्त्विति इति श्लोकशेषः । 
०. वपनं मेखला दण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च । 
निवतंन्ते व्विजातीनां पुनस्संस्का रकमणि ॥ इति गन्‌० ११,१५१, 


1६५ बोधायन-घर्मसूत्रम्‌ [ प्रासचित्तम्‌ 


अथाञ्प्युदादरन्ति-- 


अमत्पा वारुणीं पीत्वा प्राइय मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: चरत्रियो वैश्यः पुनस्संस्कारमहति ॥ २०॥ 
अनु०-- इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया आते! है-- 
अनजान में ही वादणी नाम को सुरा का पान करने पर या मुश्र सा गळ खा 
मे पर ब्राह्मण, क्षेत्रिय और वैश्य का पुनः रास्कार करता झावणयक होता हू ॥२०॥ 
मृत्रपुरीषयोरिति द्वितीयाथ पष्ठी 'सुपां सुपो भवन्ति’ इति। श्रयं पुनस्स 
रश्नान्द्रायणस द्वितो द्रष्टव्यः 'बिडवराहरुाके दशनात्‌ ॥ २० ॥ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुषिताः पिवत । 
शङ्खपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अच्चु०--किन्तु जिस व्यक्ति ने सुरापात्र मे रखे गये जल का पान किया हो, बहू 
खपुष्पी डालकर उबाले गये दूध का ही पान करते हुए छः दिन व्यतीत करे ॥२१॥ 
सुरां यस्मिन्‌ भाण्डे धयन्ति पिबन्ति तत्सुराधानम्‌ | अत्र पयुपिताः उषसा- 
तरिते काले निहिताः । शङ्कपुष्पी नाम समुद्रतीरे लताविशेषः । पयुषितासु 
शिष्ठ श्राह-- 
मद्यभाण्डस्थिता आपो यदि कञ्चिद्‌ हिज: पिबेत्‌ । 
पक्षो हुम्बुर बिशवपळाशकुशानामुदकं पीस्वा त्रिरात्रेण विशुद्धयति ॥ 
त्त ॥ २१॥ 
इद्मन्यमरणे प्रायश्चित्त 
गुरुप्रयुक्तव्वेन्म्रियेत गुरुस्रीन्‌ कृच्छ्ाश्चरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु०--यदि गुरु द्वारा किसी कार्ये के लिए नियुयत शिष्य की पह कार्य करते 
गय मृत्यु हो जाय तो गुरु तीग कृच्छू व्रत का क्षाचरण करे ।। २२ ।। 
मरणसन्देहास्पदीभूतेपु गुरुणा चोदितषिशष्यो यदि स्रियेत सोऽस्य 
षयः । झात्राविरद्रोदकुम्भाइरणादिनिषये प्रेरणमिदम । दुगेदेशगमनादिपु 
पयेषु *ब्रह्महत्या स्यादेव । गुरोशशासननिमित्तमृत्युधिषयं चतत्‌ । स्वापराध- 
मित्ते तु मरणे नेदं युक्तमिति । भशुरोः पुनश्चो दयि तुह ननपायश्चित्तमेच ॥२२॥ 


१. 566, प्रन्‌ ० ५.१०. 
२. पलाशानामुदकं इत्येद म. पु. पा. ३. भ्रणहत्यासममेवेति ख, घ पु 


क्र 
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एतदेवाऽसंस्क्ृते ॥ २३ ॥ 

अनु ०--६सी प्रकार शिष्य का संशकार न करने पर ( क्षत्यापन पूरा न करने 
पर भी गुरु तीन कृच्छ व्रत करे ) ॥ २३ ॥ 

संस्कारः संस्कृतं शौचाचारादिङक्षणाहुझासनं तदभावोऽसंस्छ्तम्‌ | 
तस्मिन्नप्येतदेव कच्छुत्रयम्‌ । एतदुक्तं भवति - शिष्यशासनाकतुगुरोः प्राजा- 
पत्यत्रयमिति ॥ २३ ॥ 

गुरुप्रसङ्गाद्‌ त्रद्मचारिणोऽपि नियममाह 
ब्रह्मचा रिणश्‍शवकमंणा व्रतावत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच्च ॥ २४ ॥ 

अनु ०यदि ब्रह्मचारी अपने माता-पिता या आचार्ये के अतिरिक्त किसी 
शन्प व्यक्ति के शव का कोई कम ( बहन करना या दाहसस्कार ) करता है तो ८ 
उसे अपना ब्रत पुन. आरम्भ से करना चाहिए ॥२४।। 

टि०- इस प्रकार के वाध-संस्कार के बाद ब्रह्मचारी को पुनः उपनयन करना” 
पड़ता हैं। मस में भी इस सम्बम्ध झे माता-पिता, गुद का शव-पंस्कार करने पर 
ब्रह्मचारी के व्रत को खण्डित माना हैं । 

शवकर्म अलङ्करणबइनदहनादि । तेन क्रतेन ब्रताबृत्तिरुपनयनाृत्तिः, 
पुनरुपनयनम्‌ | तदेतदन्यत्न मातापिन्रोराचार्याच्च । तेपां शवकर्म ण्यपि दोषा- 
भावः । आह च मनुः-- 

आपाय स्वमुपाध्यायं पितर॑ मातरं गुरुम्‌ । 
निहृत्य तु ब्रती प्रेतान्न रतेन वियुज्यते ॥ इति ॥ २४॥ । 

७ इदानीमन्यत्राउपि पुनरुपनयननिमित्तेषु ब्रह्मचारिणः क्घचिद्पवादा- 
थैमिद्साहू-- 


स चेदू व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टै भेषज्याथ सवं ग्राश्नीयात्‌॥२५॥ 
अनु०--यदि ब्रह्माचारी किसी रोग से पीड़ित हो तो वह कौषधि कै लिए गुर 
के प्रयोग मे उच्छिष्ट सभी प्रकार की वस्तुएं खा सकता है ।। २५ ॥ 
टि०--ब्रह्मचारी के लिए मधु, मांस इत्यादि वर्णित है किंग्तु रोगी होते पर 
झौपधि फे रूप मे इनका प्रयोग किया जा सकता है । स्वाद या तृप्ति के लिए नहीं । 
रोग हूर हो जानें पर उन वस्तुओं का परित्याग फर देना भी विहित है। 
स यदि ब्रह्मचारी रोगेणाऽभिभूयेत कामं तथा भेषज्याथ सवे मधु मांसा- 


द्यपि प्राइनीयादिति सम्बन्धः । तत्र ब्रतावृत्तिनीऽस्ति गुरोरुच्छिष्टमोजन्रेडपि । 
११ ज्ञी० घ० 
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शुसराचार्योऽभिप्रेतः। यदि व्याघेरपगमनं चेत्‌ विरुद्धभोजमे भवति, तत 
आचार्योड्छिष्ट भक्षयेत्‌ । नोपभोगार्थ दृष्यर्थ चा। सर्वे मधुमांसादि प्रतिपेध 
लक्षघनेनापीत्यथः ! अध प्राशितेडपि व्याधेरनपगमस्ततो निवर्तेत । व्याधीयीत 
डुधाञ्‌ इत्यस्य धातो्व्याङपूर्वाच्‌ लिङात्मनेपदयकसीयुउगुणादौ कृते कर्मक- 
तेरि `व्याघोयोतेति भवति व्व्याधिमान्‌ भवतीत्यथः ॥ २५ | 


गुरोषच्छिष्टसवेप्राशने$पि रोगशमनस्याऽसम्भवे तु-- 
येनेच्छत्तन चिकित्सेत ॥ २६ ॥ 


अतु०--औपधि के लिए किसी वस्तु का प्रयोग ब्रह्मवारी कर सकता 
है ॥ २६॥ 
टि०--अर्थात्‌ लशुन इत्यादि वे वस्तुएं भी जो गुरु के लिए निषिद्ध है प्रयोग 
में छाई जा सकती हैं । 
गुरोरपि यस्रतिपिद्धं लशुनगृश्लनादि तेन'5पि चिकित्सा कार्यत्यभिप्राय; । 
स्वत एवाऽऽत्मानं गोपायेत्‌? इति स्मृतेः ॥ २६ ॥ 
स यदा गदी स्यात्तदुत्याया55दि त्यमुपतिष्ठते “हंसश्शुचिष” 
दित्येतया ॥ २७ ॥ 
“ अनु०--रोगी होने पर ब्रह्मचारी उठकर 'हंसश्गुचिपद' इत्यादि मन्त्र से सूरय 
की प्रार्थना करे ।। २७ ॥। 
टि०--यह प्रायश्चित्त उस ब्रह्मचारी के लिए है जो रोगी होने के कारण 
न्घ्या वन्दन तथा अन्य प्रकार की पूजा अक्तंता न कर सकता हो ।ब्रह्मपारीके 
अतिरिक्त दूसरों के लिए भी यह्‌ प्रायश्चित्त का नियम समझना चाहिए । 
गदी व्याधितः । ब्रह्मचारिणो व्याधितस्य सन्ध्योपासनाविनियमभानुष्ठाना- 
शक्ती प्रायञ्चित्तमेतत्‌ | इतरेषां चेतदेबाऽविरोधिस्चात्‌ ॥ २७ ॥ 


तन्न गृह्स्थस्येद्‌म्‌-¬ 
दिवा रेतस्सिक्त्या ब्रिरपो हृदयङ्गमाः गिबेद्रेतस्यामिः ॥ २८॥ 


अनु०--दिन मे वीर्यपात करने पर 'रेतस्‌' शब्द से युक्त मन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए तीन बार हृदय तक पहुंचने वाळि जल का पान वरे ॥ २८ ॥ 


१, इण्‌ गतावित्यस्य धातोरधिपूर्वं इतिं, क, घः पु. 
२, इदमणुद्धं प्रतिभाति । ३. व्याधिमनुभवत्ति इति ध. पु. 
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टि०--यह प्रायश्चित्त नियम दिन में स्वपली संभोग के सन्दर्भ में ही है । सामा, 
न्यतः घर्मश्यास्प ने दिन मे संभोग का निषेध किया है। 'रेतस्‌' शब्द से युक्त ऋचाए 
'पुनम्मित्विन्द्रियम्‌' तैत्तिरीय आरण्यक १,३० मे भाती हैं। 

“पूनर्मामेत्विन्द्रियम्‌ । पुन रायुः पुनभेगः । पुनर्ग्राह्मगमैतु मा । पुनद्रविणमेतु मा । 
यस्मेऽद्य रेतः पुथिवीमस्कान । यदोषधी रप्यसरश्यदापः | इद तत्‌ पुतराददे । दीर्घायु- 
त्वाय वर्चसे । यन्मे रेतः प्रसिच्यते । यन्मे आजायते पुनः । तै मामकृतं ६ घि । तेन 
सुप्रजरां कृधि 1” | 

स्वभार्याथामेवैतत्मायश्चित्तम्‌। रेतस्या ऋचः रेतइशब्द्‌ त्यः ताञ्च “पुनमा- 
मेत्लिन्द्रियमू! इत्यज्ञुवाकः । तासु च 'भूम्ना शब्दमइत्तिः । 'सृष्टीरापदधाति' 
इतिवत्‌ । दिवागमनप्रतिषेधः परिभाषायां द्रष्टव्यः 'परख्री] च दिघा च याव- 
उजोवम' इत्यत्र ॥ २८॥ 

पयो ब्रह्मचारी ख्रियमुपेयात्सो$बकीर्णो ॥ २९ ॥ 
अनु०--जो ब्रह्मचारी किसी स्त्री सै मैथुन करता है, वह अवकीर्णी कहलाता 
है ॥२९॥ 

० . { हि | ६ ७ 207 
संज्ञाकरणं व्यवद्दाराथम्‌ । तस्य च प्रयोजनम्‌-'सप्तरात्रं कृत्वेतदवकोर्णि- 
ब्रत॑ चरेत्‌? । 'प्राणाभिहोत्रठोपेन वबकौर्णी' इति च ॥ २९ ॥ 
७ , 
स गर्दभ पश्युमालभेत ॥ ३० ॥ 
अनु०--अ्रवकीर्णी गर्दभ पणु की बठि दे ।। ३०॥ 
पशुभपस्‍रहणं सकलविषये तिकतञ्यताप प्त्यथेम्‌ । अन्यथा हि तदनर्थव' स्यात्‌ 


१. पुतर्मामित्वेन्द्रियमु । पुन र।युः पुग; । पुनब्रह्मिण येतु र" पुनद्रंधिणमैतु मा । 
यन्मेऽद्य रेत:“पुथिवी मपकान्‌ । यदोपघीरप्यसरद्यदापः । इद तत्‌ पुनराददे । दीर्घापु- 
त्वाय वच॑से ॥ यन्मे रेतः प्रसिच्यते । यन्म भाजायते पुनः । तैन माममृतं कृषि । तैन 
सुप्रजसं कृधि ।। इति समग्रोऽनुवाकः ॥ 

२ शत्र तिज ऋचः-पुनर्मामिति प्रथा । यस्मेऽध रेत: इति द्वितीया । यम्मे रेतः 
इति तृतीया । तत्र प्रथमाया रेतश्शब्दो नः5स्ति । द्वितीयातृतीययो रेवाऽहिति । तचा- 
ऽपि, तिसृष मध्ये द्रपोस्सत्त्वातू बाहुल्यात्‌ तिसृणामपि रेतस्यापदेन यवहार: । यथा 
एकयाऽस्तुकत प्रजा भघीपन्त इत्याद्यास्सतदश गर्शराश्रयनप्रकारणे पठिताः । तत्र चतुः 
देश मन्त्राः सृष्ठिवाचवासुजधातुघटिता; । त्रयो न तदृघटिताः । तचाऽवि बाहुल्यात्‌ 
सुष्टपदेन ठपवहार. एवमिह्वा$्पीति । 

३, ७. आप, श्री, ९, १५, १-४ 910 8150 जाप ध, १, २६. ८ 
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तत्रेता देवताः 
नेऋ तः पशुः पुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदैअतो बा ॥ ३१॥ 
नु०--पशु के मांस का पुरोडाश निम्ति के सिए, रक्षोदेवता के लिए या 
येम देवता के हिये होता है॥ ३१॥ 
पुरोडाशदेवताभिधान यद्देबत्यः पशुस्तद्देचत्यः पुरोडाशः? इति 


परिभाषासिद्धस्याऽनुवादः । नि्ऋतिशक्षोयमानां च विकल्पः। पुराडाशो 
बोत्तरयोः ॥ ३१ ॥ 


शिइनात्प्राशित्रमप्स्टवदानेक्चरन्तीति विज्ञायते ॥३२॥ 

अनु०--प्रापश्चित्त करने वाळे के भक्षण के लिए प्राशित्र पणु (गदभ) के शिवत 
से ग्रहण किया जाता हे तथा अन्य भवयवो को जल मे अपित किया जाता 
है ॥ ३२॥ 

'सान्नाय्यविकारस्याऽपि पशोः प्राशित्रबचनाच्च शिवनावयवादवदात- 
व्यम्‌ । हृदयाद्यवयचमप्सु प्रचरितव्यम्‌ । अन्यत्‌ लौकिकेऽग्नौ कतंव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अपि बाऽमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय दाबिंहोसिकी परिचेष्टां 
कृत्वा द्वे आज्याहुती जुहोति 'कामावकीणो$स्म्यवकीणो$स्मि काम- 
कामाय स्वाहा | कामाभिग्टुघोऽस्म्यमिदुग्धोस्मि कामकासाय स्वाहे” 
ति॥ ३३ ॥ 


अनु०--अयवा भ्मावस्या फी राधि मे अग्नि का उपसमाधान कर तथा द्वि- 
होम को प्रारम्भिक क्रियाए' श्राज्य संस्क,र इत्यादि भनुष्ठित कर “कामावकीर्णो- 
इस्म्यवकीर्णो$स्पि कामकामाय स्वाहा ।” तथा "कासा मिदरुग्धो$स्म्यभिद्रुग्धो$स्मि 
कामाय स्वाहा? मन्त्रों से दो भाज्य आहुतियाँ प्रदान फर ॥३३॥ 


१. अयं माव;-दकाधुर्णमासयोप्सन्ति षट्‌ यागाः । तत्र पौर्णमास्याँ आग्नेय 1 
उपाशुधाणः, ध्नी पोमी८इचेति । अमावास्यायां आरनेयः, ऐन्द्रदधियाग;, ऐन्द्रपपोया- ' 
गदचेति । तत्र दष्िपयोयागद्वयं सान्नाय्यामित्युच्यते । तदेव पशुधागस्य प्रकृतिभूतम्‌ । 
इदं च "सान्नाय्य वा तत्प्रभवत्वातु'' इत्पष्ठमे जेमिभिना तिर्णीतमु । सान्माय्ये च 
प्राशित्रावदानं नाऽस्ति । पुरोडाक्षयाग एव तत्‌ विहितम्‌--"भाग्नेस्य मस्तकं विरज्य 
इत्यादिता । एवश्च पशुयागस्प प्रकृतिभूते सान्नास्ययापे प्राशित्रा मावेन ततः भतिदेशेन 
प्राप्ट्य'भावेऽपि छग्नेव विशिष्य बिधानात्‌ तत्‌ क्ष्वव्यमिति। तब्षानत्र गदंभपशो 
झिइना' वदातब्यमिति च 1 


प्रथम: खण्ड: ] हितीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः १६५ 


परिचेष्टा आञ्यसंस्कारादिना । आमिदोत्रिकप्रयोग इत्यन्ये । पूवस्या5स- 
म्भव एतत्पायस्रित्तम) यद्वा- स्वपरप्रेरणस ऋसक्च्छक्तिसद्स द्वाववर्णब्रतोत्स गौ 
दयपेःइया द्रष्टव्यम्‌ । अन्न स्मृध्यन्तरोक्तम्‌ तस्याउजिनमूध्व॑वाल परिधाय ळोहित- 
पात्र स्सप्त गृहान्‌ भेव चरेत कमीऽऽचक्षाणः संवत्सरम्‌? इत्यादि द्रष्टव्यम ॥१५॥ 


हुत्वा प्रयताज्ञलिः कवातियडडग्नियुपतिष्ठेत--“'सं मा सिश्च- 
न्तु मरुतस्समिन््सरां बृहस्पति! । सं माज्यमग्निस्सिश्वन्त्वायुपा च 
बढेन चाऽऽयुष्मन्तं.करोतु मे/ति ॥ ३४ ॥ 
अनु०--हपन करने के बाद अऊ्जलि बाँध कर भरिन सै थोड़ा किनारे भुडकर 
इस मन्त्र से प्रार्थना करे--'सं मा सिञ्चन्तु मरुतस्समिद्धस॑ घृहस्पति' । सं माऽपम- 
ग्तिस्सिञ्चन्त्वापुपा च घळेन 'चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मे” ( मरुत्‌, इन्द्र, बृहस्पति भीर 
यह अग्नि मुझे दीर्घ जीवन एवं शक्ति प्रदान करें यह हारित मुझको झायुष्मात्‌ 
बनावे ) ।।३४॥ 
हुट्वेत्युत्तरत्र निवृत््यथमू । प्रयताङजलिः शुडाम्जलिः। अम्जलिश्च दविहरत- 
संयोगः । कवातिय& नाऽत्यन्ताग्न्यभिमुखता नाञ्त्यन्वपराङमुखता । तद्विधानं 
नित्याग्न्युपस्थाने “कबातियङिछवोपतिष्ठेत तनं प्ररयङन पराछ? इति ।। २४॥ 
अथ महापातकदेव विप्छाबकाद्यश्च ज्ञातिभिः कथं त्याज्याः ? कथं चा 
संग्राह्या इति ? तत्राऽऽह्‌~- 
अथ यस्य ज्ञातयः परिषद्युदपात्रं निनयेयुरसावददमित्थंभूत इति । 
चरित्याऽपः पयो घृतं मधु रवणमित्यारब्धमन्तं ब्राह्मणा भूषुश्चरितं 
त्वयेति ॥ ३५॥ 


अनु०-- (महापातक भादि के दोषियों के परित्याग को विधि इस प्रकार है ) 

उर ब्यक्ति के बन्धु-बान्धव एकघर होकर उसके लिए जलपात्र खाली करें और वह भी 

उस सभा मे अमुक नाम के मैंने यह दुषमं किया है । उसके प्रायदिचत्त कर लेने पर 

जल, दृध, शृत, मधु भौर नमक का स्पर्शं कर लेने पर उसे ब्राह्माण इस प्रकार कहे 
या तुमने प्रायश्चित्त कर लिया है' ॥ ३४ ॥ 


उदपाश्रनिनयनेन स्मृत्यन्तरप्रसिद्धस्याऽङ्गस्थ विधिरुक्तः । सोऽयं प्रद ते 
~ विप्राणां गुरूणां ज्ञातीनां च परिषदि सन्निधौ कि कृतवातसोति पृष्ठ असा- 


२, शुद्धबद्धाउ्ज लिरिति, क, घ, पु, 
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बहमित्थम्भूत इति प्रतित्र्यात्‌ | इत्थम्भूत "इदं पापं कृतवानस्मोति | एवं त॑ 
सम्भाष्य ढदपात्र निनयेथुरिति सम्बन्ध: । अवस्थरादमेध्यपात्रमपां पूणमानीय 
दासेन कमकरेण वा विप्रा नाययेयु: | स यद्येवं कृते चोर्णब्रतः अचरमहं 
प्रायश्चित्तमिति ब्रयातू। वमबादिपश्च/यमारब्धवन्ते स्रवन्तं त्राह्मणा अयुः 
प्रच्छेयुः ¬ चरितं त्वया यथाविधि ग्रायश्रित्तमिति ॥ ३५॥ है 
ओमितीतर! प्रत्याह ॥ ३६ ॥ 
अनु०--दूसरा व्यक्ति ( अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करने वाला ) मू, ( हाँ, मैने 
यथाविधि प्रायविचत कर लिया है) उत्तर दे ॥ ३६ ॥ 
अभ्यनुज्ञाबचनसेतत्‌ । एवं तस्मिन्‌ विच्छन्दता ? ॥ ३६॥ 
चरितनिर्वेशं सबनीय॑ कुर्य; ॥ ३७ ॥ 
अनु०- जिस व्यक्ति ने यथाविधि प्रायश्चित्त कर लिया है उसको सभी प्रकार 
के यज्ञकर्मो में भाग लेने का अधिकारी समझता चाहिए ॥। ३७॥ 
| चरितनिरषेशं चरितप्रायश्रित सवनोयं सवनयोग्यं सबनशब्देन ऋतुर- 
भिप्रेत; । तेन याञ्ययाजञकभावमापादयेयुरित्यर्थः । यद्वा-सूतेः प्राणिप्रसवकमे- 
णस्सबनं तत्र भवं सवनीयं जातकर्मादि तस्य कुर्युरिति यावत्तू। तथा च 
चसिः-- प्रत्यद्धार: पुत्रजन्मना व्याख्यातः? इति । तदेतत्‌ सपितृत्यागप्नत्युः 
द्वारसम्बन्धं गौतमीये 'त्यजेरिपतरम्‌? इत्यस्मिन्नध्याये विवृत म्‌। तदपि प्रती- 
क्ष्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सगोत्रां चेदमत्योपयच्छन्मातृवदेनां बिभृयात्‌ । प्रजाता चेत्क- 
च्ट्राब्दषादं चरित्वा यन्म आत्मनो मिन्दाऽशरपुनरग्निश्षक्षुरदादिस्यः 
ताभ्यां जुहुयात्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु०--यदि क्षमजाने ही अपने गोत्र की कच्या से बिवाह कर छिया हो तो 
उसे माता के समान समझते हुए उसका भरण-पोपण करे यदि इस प्रकार की स्वी 
से पुत्र उत्पन्न कर चुका हो तो तीन मास तक कृच्छूब्नत का आचरण कर 'यन्म 
भात्मनो मिन्दाऽप्ृत्‌ पुनः’ 'अग्निः चक्चुरदादित्य' आदि दो मन्त्रों से आहुति 
करे ॥ ३७॥ 
अप्रजाता चेच्चान्द्रायणम्‌। तच्च महाप्रवरेषु स्वयमेवो क्तपू-- सवषां 
सिगोत्रा गत्वा चान्द्रायणं फुर्यात्‌। ब्रते परिनिष्ठिते श्राह्मणी न संस्यजेन्माठ्वद्भ- 


१, इत्पम्भृतमिदर्मिति क, घ, पु, 
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गिनीवत? इति। बिभूयादिति शेषः । स्वयमेव त्रयीति --'गर्भो न दुष्यति 
कयरय इति विज्ञायते? इति । मिन्दाउृती पुनः सर्वेत्राउबिशिष्ट । अनिदिष्ट- 
द्रव्यकत्वादाज्यद्रव्य प्रतीयात्‌ ॥ ३८॥ 

( परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिबिन्दति । 

रावे ते नरकं यान्ति द।वृयाजकपश्चमाः ) ॥ 

परिवित्तः परिवेत्ता दाता यधाऽछि याजक! । 

कच्छ द्वादशरात्रेण खरी त्रिरात्रेण शुद्धयतीति ॥ ३९॥ 

इति बौघायनीयधर्मसूत्रे द्वितीयप्रश्‍ने प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
अलु०-वह ज्येष्ठ त्राता, गिराके अविवाहित रहते हुए ही छोटे भाई ने 
विवाह कर लिया हो, ज्येष्ठ आता के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला, 
इस प्रकार विवाह करने वाले से विवाहित स्त्री। उस कन्या का विवाह फे 
लिए दान करने वाला तथा इस प्रकार का विवाह कराने वाला पुरोहित ये 
सभी पाँच नरक जाते है। वह ज्येष्ठ भ्राता, जिसके अविवाहित रहते हुए ही 
छोटे भाई ने विवाह कर छलिया है, बड़े भाई के विवाह से पहले ही विवाहित 
छोटा भाई, विवाह के लिए कन्यादान देने वाला, विवाह संस्कार संपन्न कराने 
वाला पुरोहित बारह दिन का कृष्छक्रत करने पर शुद्ध होते हैं मोर जिस स्त्री का 
इस प्रकार विवाहू हुआ हो वह तीन दिन उपवास करने पर णु.उ होती है ।।३९॥ 
अकृतदाराग्निहोत्रसंयोगे अग्रजे तिष्ठति यः कनीयान्‌ दारसंयोगमग्निहो त्र“ 

संयोगं वा करोति स परिवेत्ता ! इतरः परिवित्तः । परिवेत्तयंः कन्यां यच्छति 
स दाता । तमेब यो याजयति स याजक: | एतेषां भतुर्णा कृच्छ्रेण शुद्धिः । 
ययाऽसौ परिवेःता$्भूत्‌ `तस्याः त्रिरात्रोपबासेन शुद्धिः ॥ ३९॥ 


द्वितीयः खण्ड; 


अथ पतनीयानि ॥ १ ॥ 
अन्‌ ०--प्रब पतनीय कर्मों का विवेचन किया जायगा, ( जिनसे पतन या वर्ण 
की हानि होती है ) | | 
वक्ष्याम इति वाक्र्यसमाप्ति; । पतनीयानि पतनाहीणि कर्माणि महापात- 
केभ्य इपन्न्यूनानि ॥ १ ॥ | 
१. कुण्डलान्तर्गतो भागो ग, पुस्तकं नाऽस्ति । 
२, कषा स्त्री त्रिराजैण शुध्यति घ, पु. 1 


१६८ बौधायन-घसँसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


कार्नि पुनस्तानि 1 
सप्तद्ससानग । ब्रह्मस्यन्यासापहरणपू । भूम्पचृतम्‌ । सव- 
पप्येच्यंबहरणम् । झूद्सेवनम्‌ । शूहामिजननम्‌ । तदपत्यत्वं च। एपा 
मन्यत्मत्कृत्वा चतु्थंकालामितभोजिनस्प्युरए बनातुफल्पम्‌ । स्थाना- 
७ 02 ३५ 
सनाभ्यां बिहरन्त एते त्रिभिवषस्तदपहन्त पापमू | २ ॥ 
अलु०--ये पत्नीय कमं है--प्रमुद्र की यात्रा करता, ब्राह्मण की सम्पत्ति या 
धरोहर रखी हुई वस्तु हडप लेना, भूमि के संबन्ध में ठी गवाही देना, सभी प्रकार 
की वस ओ का क्रय विक्रम करना ( चाहे वहे निषिद्ध हो या न हो ), शुद्र को सेवा 
'करना, फुद्रा स्त्री मे गर्भाधान करना, इस प्रकार शूद्रा पे ( अपनी शूद्र पत्ती से भी 
पुत्र के रूप मे उत्पग्न होना,-इनमें से कोई भी पतर्न य कर्म करने पर प्रायश्चित्त के 
लिए भंजन की चौयी वेला को ही अल्प भोजन करे, तोनो सवन काल प्रातः, 
मध्याह्न और साथ) स्नान करे, दिन में झड़ा रहे तथा रात्रि को बैठकर ही बितावे, 
इस प्रकार तीन वर्ष बित्ापे पर पतनीय कर्मे का पाप नष्ठ माना जाता है ॥२॥ 
रि०--'शूद्रारिजितनमू, तदपत्यत्व च' की व्याख्या मै गोबिन्द स्वामी ते शुद्र की 
सन्तान होने की यह भौ स्थिति बतलायी है कि शूद्र के यहाँ पुत्र बनकर रहना भी 
पतनीय कमं है 'छुद्र स्य वा पुत्रभाव;, तवाय पुत्रोस्मि इत्युपजीवनमु ।' 
समुद्रसंयानं नावा द्वीपान्तरगमनम्‌ । ब्राह्मणस्वन्यासापहरण निक्षेप्रहरणम्‌ | 
भूम्यन्रतं साक्ष्ये भूमिबिषयान्ृतवाद्‌ः। सच पण्येरव्यवहरणोयरप्युभयतोद्‌ 
द्विव्येबहरणम्‌ । शुद्रभेष्यता तस्सेबनमुच्यते । शद्रायां गभस्थापनं शुद्राभिज- 
ननम्‌ । शद्रायां खभायोयामपि जातत्वं तद्पत्यत्वम्‌। झाद्रस्ण वा पुत्रभावस्त 
वाऽहं पुत्रोऽस्मीत्युपजीवनम्‌ । एषामन्यतमस्मिम्‌ कृते प्रायश्रित्तम-चतुथकालाः 
चतुथ काळे येषां भोजनं ते तथोक्ताः । मितभोजिनः अह्पभुज; । अपोऽभ्य- 
चेयुस्सचनानुकल्पं त्रिषषणर्नानिनः स्थानासनाभ्यामहो रात्रयो यंथा सङ्कथं विह- 
रन्त एवमाचरन्तः एते तस्पापं त्रिभिः संवत्सरेरपहन्ति अप्नन्तीत्यर्थः ॥२॥ 
७ ही ९ 
यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वण ब्राह्मणस्सेवमानः । चतुथ- 
काल उदकाभ्यबायी त्रिभिवपस्तदपहन्ति पापमिति ॥ ३॥ 


१, एतत्सुत्रं नवधा विभवतं इ. पुस्तके । 
२.०, भ्राप, घ. १, २५, ११. 
३५ ०. आप घ, १. २७, ११. 


द्वितीय: खण्ड ] द्वितीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः १६९ 


अनु०-भह्ाण एक दिन भोर रात्रि की अवधि में हृष्ण,वर्ण के ष्पक्ति की 
सेवा करने से जो पा५ करता है वह पाप तीन वर्षों में प्रत्येदा चतुर्थ भोजन बेला १९ 
भोजन फरने तथा तीनो सवनो मे रनात करने से दूर होता है 1३1 

पटि०--इस सूत्र को गोविन्द स्वामी ने शुद्रा स्त्री से या घण्डाछी से मंथुत के 
प्रसद्ध पे लिया है । संभवतः उपयु क़ सूत्र शूद्र वर्ण की सेवा का निपेषमात्र करता है 
किन्तु पूव वर्ती सूत्र मे शुद्रसेवा के प्रसंग मे नियम दिया जा चुका दै) केबल एक दिन 
रात्रि शुद्र सेवा के इस प्रायप्िचत्त में दिन मे खड़े रहने और रात्रि मे बैठे रहने का 
कठोर ब्रत नही विहित है, संभवतः शूद्रसेवा की अल्पावधि के कारण । गोविद 
स्वामी का दृष्टिकोण भी ठीब हो सकता है । 


इणो वर्ण: चण्डाळास्येके । वर्गशब्दानुपपत्ते: शुद्रवेत्यपरे । तत्सेबनं 
तद्गमनम्‌ । व्याख्यातं चतुथ काळस्वमनन्तरसुन्नेऽपि । उदकाभ्यचायी त्रिपवण- 
स्नायी एकराधेण सकृद्रमनमाहू । अभ्यासे च तदभ्यासः कमणः पुनः प्रयोगात 
विदुपो बुद्धिपूबंगमन इदम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथोपपातकानि ॥ 9 ॥ 
अनु०--भब उपपातफो का विवेचन किया जायगा ॥ ४ ॥ 
बक्ष्यन्त इति शेपः । एतान्यपि पतनीयेभ्यो न्यूनानि ॥ ४॥ 
अगम्यागमन गार्वीसखों गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गर्वा 
भेपजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचायता गोमहिपीरक्षणं 
यच्चाऽन्यदप्येबंयुक्तं कन्या दूषणमिति ॥ ५ ॥ 
अबु०--जिन स्त्रियों से सभोग वाजित है उनका संभोग, माता की सखी, गुरु 
अर्थात्‌ पिता को सखी, अपपान्न स्त्री, तथा पतिता स्त्री से मैथुन करना, जीविका 
के लिए चिकित्सा करना, अनेक लोगों फे लिए यज्ञ कराना, मञ्च पर अभिनयादि 
कला दिखा कर जीविका चलाना, तद्य, गीत अभिनय आदि को शिक्षा देना, जीविका 
के लिए गाय या भेस पाछना तथा अन्य इसी प्रकार फे दुष्कमं करता, जिसी कन्या 
को ( संभोग द्वारा या उसके किती दोष की अफवाह उड़ाकर ) दूषित करना~ये 
सभी उपपातक है ॥ ५॥ 
| श्रगम्याः मातृष्वस्पिदृष्वस्ताथा: । ताश्च नारदो जगाद-- 
माता मारहृष्यसा श्रश्रमातुलानी पितृष्वसा । 
पितृव्यसखिशिष्यस्त्ी भार्या पुश्स्य या भवेत्‌ ॥ 
१, कृष्णो वर्ण: शुद्रः इत्युज्ज्वलायां हरदत्तः । 


१७० घौघायन-धमंसूत्रम्‌ [ प्रायण्ित्तम्‌ 


दुहिवाऽऽचायेभायी च सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञी प्रश्रिता धात्री साध्वो वर्णोत्तमा च या ॥ 
ग्रासामन्यतमां गत्वा गुसुतल्पन्रतं चरेत ॥ 
शिइनस्योत्कतेनं दण्डः नाऽन्यो दण्डो विधीयते ॥ इति । 
अन्न माता स्तन्यमदा । गर्वी माता गुरुः पिता तयोस्सखी च। श्रपपात्रा 
कन्या । उपपात्रेति पाठे पण्यक्ली। पतिता ब्रह्महत्यादिभिः येः पुरुषः पतति, 
रवकीथौश्च । तथा च चसिष्ठः-—- 
त्रीणि खिया; पातकानि लोके धर्मविदो विडः । 
अहुवघो भ्रणहत्या सवस्य गर्भस्य पातनमिति ॥ 
भेषजकरणं उपजीचनाय । मामयाजन इहूनां याजनम्‌ | रङ्लोपजीबर्न 
रङ्गो नतेन तेनोपजीवनम । नाट्याचायता नर्तकेभ्यो नट्षास्जस्य भरतवि- 
शाखिछादेः प्रतिपादनम्‌ । गोमहिपीरक्षणमप्युपजीवनाय । एवं युक्तम्‌ , वेद" 
निन्दा, बिप्रापवादः, शक्षपाणित्बं, अग्निगोत्राह्मणेभ्यो दानप्रतिपेष। अयाः 
ज्यसंयाज्यपारदायौत्मविक्रय इत्यादि । कन्यादूपणं तद्गमने तदूदूपणं बा-- 
रोगिणी काणा बिरुपा बहुसुगाकुछा मन्दगतिमन्दप्रज्ञा बहुभाषिणी दुगन्ध' 
गान्नेस्यादि ॥ ५ ॥ 
तेपां तु निर्वेशः पतिंतबृत्तिदवौ संवत्सरो ॥ ६ | 
अनु ०--उपपातक के दोषी व्यक्तियों का प्रायश्चित यह है कि वे दो बर्ष तक 
पतित व्यक्ति का जीवन व्यतीत करें ॥ ६॥ 
टि०--भर्थात्‌ ऐसे पतित भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करें। 
निर्वेशः प्रायश्चित्त पतितानां वृत्तिः जीवनं भेदयवृत्तिरित्यथः । अथ वा-- 
ब्रह्महणों व्रतं हौ संवत्सरी चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथएशुचिकराणि ॥ ७ ॥ 
अद्नु०--प्रब अशुद्धि उत्पन्न करने बाले दुष्कर्मा का विवेचन किया जाता 
है ॥।७।। 
वक्ष्यमाणानि वेदितव्यानि | तान्युपपातक्षेभ्यो न्यनानि ॥ ५॥ 
द्यतमभिचारोऽनाहिताग्नेरुञ्छबृत्तिता समापृत्तस्प भेंक्षचर्या तस्य 
चेव गुरुकुले बास ऊध्वं चतुर्म्यो मासेभ्यस्तस्थ चाऽष्यापर। नक्ष रनिद्‌- 
शब्चेति ॥ ८ ॥ 
अनु०---जुआा खेळता, भाभिचारिक अनुष्ठान करना, अग्निहोत्र न करने वाळे 


द्वितीय: खण्ड, ] द्वितीयप्रइने प्रथमोऽध्यायः १७१ 


व्यक्ति का खेत मे गिरे अन्न को एकत्र कर जीवनवत्ति चलाना, समावतंन संस्कार होने 

कै बाद भी भिक्षा गाग कर जीविका निर्वाह करना, समावर्तन के बाद चार 

मास से अधिक गुरु के यहा निवास करना, ऐसे समावर्तन संस्कार के बाद गुसकुल में 

निवास करने बाले व्यक्ति का अष्यापत करना भोर नक्षत्रों का निदश कर ज्योतिष 
[रा जीचिका निर्वाह करता ये सभी अशुद्धि उत्पन्न करने वाळे कर्म है 1111 


रातमक्षादिमिर्देबनम्‌ । अभिचारः इयेनाद्यदष्ठानम्‌। डन्छः पथि क्षेत्रे 
वाडनादुते देशे एकेशकणिशोद्धरणं तेन वरतेनमुJ्छवृन्सिता | सा चाऽनाद्दिता- 
ग्नेरशुखिकरा । आद्विताग्नेस्तु विहिता | तथा हिल 
वर्तैयंस्तु शिोऽछाभ्यामग्निदोत्रपरायणः । 
ष्टी: पार्वायनान्तीयाः केवळा निवपेत्सदा ॥ इति । 
समावृत्तो गृहस्थस्तस्य भिक्षाचर्या । तस्य 'चेब समावतेनप्रशृति मास चतु 
श्रयावृध् गुरुकुले वास: । अतस्तस्य मासद्वयं मासचतुष्टयं चा गुरुकूळवास' 
इष्यत एव । तथा चाऽपस्तम्बः--' वौ हौ मासो समाहित आचार्यकुले घसेत्‌ 
भूयइश्रतमिच्छम्‌? । इति तस्थैबोक्तक्षणात्‌ काढादूध्व यदध्यापनं तदप्यशु चि 
करम | अतश्चतत्‌ ज्ञापितं याचन्मरणं विद्यासङग्रह काय इति । तदुक्तम्‌ 
बळीपलिततकाळेऽपि कतव्यइश्रतिस छम्महः ।। इति ॥ 
नक्षत्रनिदंशो उयोतिःशाख्रोपजीबनम । चशब्दात्‌ प्रतिमाढेखनग्हस्थपर- 
पाकोपजीवनानि गृह्यन्ते ॥ ८ ॥ 
यान्येतान्यझु चिकराणि-- 
तेपां तु निर्वेशो द्वादश मासान्‌ द्वाद्वघा$धमासान्‌ दवादश द्वाद- 
शाहान्‌ द्वादश पडद्दान्‌ ढ्वादश च्यहान्‌ द्वादशाहं षडहं प्यहमहो- 
रात्रमेकाहमिति यथाकर्मास्पासः ॥ ९ ॥ 


अ्रनु०--ऐसे भणुचियुक्त व्यक्तियों का प्रायश्चित्त दुष्कर्म वी मात्रा के धनुसार 
बारहू मास, बारह पक्ष, बारह-बारह दिनों को' श्रवधि, बारह छ दिनों की पवधि, ' 
बारह तीन दिनों को झवधि, बारह दिन, छ. दिन, तीन दिन-रात्रि या एफ दिन व्रत 
करना होता है ॥ ९ ॥।' 

अन्न पडझात्‌ प्राग्ये काळा निर्दिष्ट; तान्‌ प्राञापत्येल यासयेत्‌। षरूहादी- 
स्बनशनेन। यथा पापरू. कर्मणोऽभ्यासस्तथा सेवा । तत्र गु्ब'ऱ्यासे 
गुरुकल्प; । मध्यमे मध्यमः । छघौ लघुः ॥ ९॥ 


ई निळी Sn oS टा. os i > re 


१. वृत्रमिदं समानाक्षरमब थाप, घ, १, २९ १७-१६ द्रष्टग्यग्‌ । ' 


१७२ ` बौधायन-धमसूत्रम , [ प्रायष्चित्तमु 


त 


पतितानामेव किश्चित्तदाह-- 

'अथ पतितास्समवसाय धर्मोश्वरेयुरितरेतर पाजका इतरेतराध्याप- 

का मिथो विवहमाना। पुत्रान्‌ सन्निष्पाद्य भयुविप्रत्नजता्स्मत्त 

एवमार्यान्‌ सम्प्रतिपत्स्यभेति ॥ अथापि न सेन्द्रियः पतति । तदेतेन 
वेद्तिव्यमङ्गहीनोडपि हि साङ्गं जनयतीति ॥ १० ॥ 


अनु ५--प् भी पतित एक साथ एक स्थान पर निवास करें, आपश म ही धर्मा 
का पालन करें, एक दूसरे का यज्ञ करागे, एक दुसरे का अध्यापन करें, क्षापत्त में ही 
विवाह करें और पुत्र उत्पन्न होने पर उनसे कहें हमे छोड कर जाओ, इस प्रकार 
तुम पुनः आयौँ को प्राप्त करोगे ॥-१० !। 

दि०--मनुष्य प्रपने इख्द्रियों के साथ पतित नही होता, इतका रष्टान्त यही है 
कि विकलाग मनुष्य का पुत्र भी सम्पूणं अगो से युक्त उत्पन्न होता है । 

टि०--तात्पयं यह है कि भार्यो के सम्पर्क मे आने पर पतितों के पुत्र पवित्र हो 
हो जाते हैं । मनुष्य के पतित होने पर भी उसके इनश्द्रियो का पतन नहीं माता जाता 
और इस कारण पुत्र को भी पतित नही माना जाता । 


समवसाय सम्भूय परसरं पतिता धर्माश्वरेयुः ! किलक्षणान्‌ । यज्ञनया 
जनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहछक्षणान्‌ अन्न परस्परं विवहमानेषु यदि पुत्रा 
निष्पन्ना भवेयुः तास्निष्पादिताबुपनीयंब पित्तरो नयुः--विप्रथञत्त नि्गचछत 
अस्मत्तः अस्मान्‌ त्यक्त्था निर्गेच्छत निगता श्रायीन्‌ प्रतिपत्स्यथ यूयमार्यीच 
प्रतिपत्स्यथ, अपिशब्दस्सम्भाववावचनः । आर्यः किळ यूयं सम्प्रयोगं प्राप्य- 
थेति आया एव युष्माकमुपनेतारो भविष्यन्तीनि । पतितपुत्रा अपि तेस्संसर्गा- 
भावे झुचयो भवस्ति । ससमे हि संसगंपतनमित्ति ॥ 


ननु पतिपपुत्रत्वाइपि तद्भवतीत्याशइुथाउडह-अथा5पि न सेन्द्रिश! पतति 
यद्यपि च पिता पतति तथाऽपि सेन्द्रियः इन्द्रियर्सह न पत्तत्ति | कस्मान ? 
न हि पतनीयकारणम । न चेन्द्रियाणि करणानि पतिवानि। कवृकरणयोश्च 
पृथक्त्वं सिद्धम्‌ , उपभ्थेद्रियं च कर्मन्द्रियम । 


शरोत्रं स्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायुपस्थं हस्तपादं वाक्चेष दशमी स्कृता ॥ इति ॥ 


- 2 २ पफ 


१ इदमपि सुवमापस्तम्बधमंसूणे पमानानुपूर्वीफ॑ समानाक्षरमेव । परन्तु तत्र | 
चतुर्घा विभवतम्‌ । 5००, आप, ध. १. २९. ८५-११, 
२, भङ्कहीनोऽपि क. घ. पु. 


ऐडितीय खण्डः] द्वितीयप्रइने प्रथमोऽध्यायः १७३ 


पुतराशचन्द्रियनिष्पादिताः । तथा च मन्त्रः~'अङ्गादङ्गात्सम्भचसि? इति । 
अतः करणसमवायिनः । 

अथोच्येत सवेरेव पितृगुणेः पत्रस्टैभ वितव्यम्‌ । अपि पतितत्वेनेति 
तदपि न । कस्मात्‌--तदेतेन वेदितव्यम्‌ दृश्यते ह्ययमर्थोऽङ्गवीनोऽपि साङ्ग 
जनयति, साङ्गोऽप्यङ्गहीनम्‌ । अतो नाउचदय पतितपुन्नेणाऽपि पतितेन भवित- 
व्य1॥ १० ॥ 

अमु' तावत्पक्षं दूपयति-- 

मि्थ्यृतेदिति हारीतो दधिधानीसधर्मा! ख्रियस्स्यर्या हि दधिधा- 
न्यामप्रयततं पय आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येशूपयोजथन्ति । 


एबमशुचि शुक्ल यन्निवतते न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते ॥ ११॥ 

हारीत का कथन है कि यह घारणा मिथ्या है । उनके अनुसार स्त्रियी यज्ञिय 
दधिघानी पात्र के समान होती हैं, जिस प्रकार दघिषानी मे ग्रणुद्ध दुध को मथने पर 
शिष्ट लोग उसका प्रयोग धर्म कार्यों मे नही करते हैं इसी प्रकार जो व्यक्ति अपवित्र 
वीयं से उत्पन्न होता है उप्फे साथ किसी प्रकार का संबन्ध नहीं होना 
चाहिए। ११ ॥ 


टि?-- इस मत के अतुसार देह भी कर्ता होने के कारण पतत होता है । 


अपतित्तायामपि जनन्यां पतिताहुत्पन्नश्चेत्त्‌ पतित एव भवतोत्येतदनेन 

कथ्यते । कस्य हेतोः ? यावधा जनन्या अपि स उत्पन्न: । मिथ्यतदिति हारीतः । 
एरीतम्हणं पूजाथ्म्‌, नाऽऽस्मीयं मतं पयुद्सितुम । अत्र दधिधानीसाघम्यात्‌ 
स्थाणा बोजप्राधान्यं दशयति । तथा द्रव्यान्तरनिष्पत्यायतनस्वं दृधिधान्था 
एव , आसामप्यशुन्रिशुक्छा धारत्वम्‌ । यथा च दृधिधास्यां प्रयत्तायामातख्छि- 
तादग्रयताइष्नो मथननिष्पच्नं नवनीत कुतं न घमंकायष्विष्टयादिषु उपयुज्यते 
एवमझुचिशुक्लनिष्पादितेन पुंसा न धमसम्बन्धो विधीयते। भथ यदुक्तं 
न सेर्द्रियः पतति इति तत्‌ मिथ्यीब कथं ? हौ हि पुरुपौ भवत्तः-सोपाधिको 
निरुपाधिकश्च । यो निरुपाधिकः परमात्मा तस्याऽकवृत्वम्‌ । सोपाधिकस्तु 
पुण्याघुण्ये करोति, तत्फलं चाउन्ुभवात । उपाधिश्च बुद्धयादिदेहपयन्तः। स 
हि क्षेत्रज्ञ: | तस्मिश्चाऽहम्प्रत्यथः । स च भूतात्मा स देहोऽहङ्कार मनः ॥ 

योऽस्यात्नः फारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधः ॥ इति ॥ 


१. इदमपि सूत्रपापस्तम्वीये धमं प्रायदास्समानागुपूर्षीकमेव 860. शाप, ध, १ 
२९, १२--१४। 


"१७४ बौधायन-घर्मसूत्रभ्‌ [ प्रायशिचत्तमु 


ततो देहोऽपि कतृत्वादेब पतति । एवं च कृत्वा मृतेष्वपि पतितेषु तत्सपि- 
ण्डानां ततूदेहस्पशेनादिः शिष्टेनी$भ्युपगम्यते । तस्मादु वु लोत्पन्ना नामशचु- 
चित्बमेव । तथा च स्मृतिः--'पतितोत्पन्नः पतितो अवतीत्याहु ? इति । यदप्यु- 
क्तम्‌ अङ्गहीनो5पि साङ्गम्‌? इति, तदपि ग्रहस्थितियश्ञात्‌ आहारविशेषधशाच्च 
युक्तम्‌ । इष्ठ तु सेन्द्रिय एव पततीत्युक्तम्‌। किञ्च--ज्जीपुरराभ्यां हि पुन्नो 
जन्यते । यद्यत्राऽपि पुमानङ्गहीनः स्त्री तु साङ्गा भवत्येष । तते(ऽस्याऽउछगानि- 
प्रघतन्ते ॥ मतुः-- 
पितुषो भजते शीछं मातुर्वोभयमेव बा ॥ इति। 
इदं चाऽन्यत्‌-भूयांसो धर्माः कारणगताः कार्य भषन्ति! तत्र शुक्छादयो 
गुणाः पुत्रे न भवन्तीति प्रमाणशुऱ्यं बच; । अत रव तदपि मिथ्येब । हस्सान्न 
तेन सह सम्भ्रयोगो चिद्यत इति स्थितम्‌॥ ११ ॥ 
यद्यपि सम्प्रयोगो न थिश्वते, तथाऽपि प्रायश्चित्तं तस्याऽस्तीत्याह-- 
अशुचिशुक्लोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चित्ति; | 
पतनीयानां तृतीयांऽशर्रोणामंशस्तृतीयः ॥ १२ ॥ 
अनु०--इस प्रकार अपवित्र वीये से ( पतित पुरुषों से ) उत्पन्न पुरुष यदि 
प्रायश्चित्त करने फे इच्छुक, हों तो उनका व्रत पतनीशी के व्रत का तीसरा अण होता 
हे भौर इस प्रकार उत्पन्न स्त्रियों का व्रत उसको भी तृतीय अंश होता है ॥ १२॥ 
पतनीयप्रायश्चित्त॑ यत्तूक्तं 'चतुर्थेकाळा मितभोजिनस्थयुः' इति तस्य 
तृतीयौ भागः पतितोत्पन्नानां प्रायश्चित्तम्‌ । स्त्रीणां तदुत्पन्नानां तस्याऽपि 
तृतीयो भागः; नबमभाग इति यावत्‌ । तत्र तोल्येऽपि तदबीजत्तरे स्त्रीणां 
दोपळाघचमवगम्यम । तथा च वसिष्ठी युक्तिमेवाऽऽह-- 
'पतितोत्पन्नः पतितो भवषीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः, सा हि परगामिनी, 
तामरिक्थामुपेया'दिति || १२ ॥ 
'सवेपण्येव्यंषहरणम्‌? ( २.२.५ ) इति पतनीयमुक्तमू । तत्र किळ वपये 
किश्चिदुच्यते- 
सोजनाम्यञ्जनादानाद्यदन्यस्कुरुते तिले। । 
सवविष्ठाथां क्रिमिभूत्वा पितृमिस्सह मज्जतीति ॥ १३ ॥ 
अनु०--यदि भोजन, मालिश और दान के अतिरिवत किक्षी अभ्य प्रयोजन फे 
लिए तिलों का व्यवहार करता है तो बहू क्रिम बन॥२ अपी पितरों के साथ 
कुत्ते फे मल में इबता है, ऐसा उद्धरण दिया जाता है ॥ १३ ॥। 


द्वितीय; खण्ड: ] ड्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः १७५ 


"नाइत्र तिरोहितं किख़िद्स्ति ॥ १३ ॥ 
पितुन्वा एष विक्रीणीते यस्तिलान्‌ विक्रीणीत । 
प्राणान्‌ वा एष विक्रीणीते यस्तण्डुरान्‌ विक्रीणाते ॥ १४ ॥ 


अलनु--जो तिल का विःःय करता है वह अपने पितरों का ही विक्रय करता है 
छो चावल बेचता है यह झफ प्राणों को ही बेचता है ।। १४)। 


निन्दपा तिलतण्डु लयो विक्रयस्य ॥ १४ ॥ 


सुकृतांशान्वा एष विक्रीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाहि ॥ १५ ॥ 

अनु०--जो सौदा कर ( बदले में द्रव्य लेकर ) पुत्री देता है वह अपने पुण्य के 
अंशों को ही बेत्ता है ।। १५॥! ° 

सुकृत पुण्य तदंशाः सुझतांशाः । पणमानो योऽन्यस्मादः द्रव्यं ग्रृहीत्वा5न्य- 
स्मे द्रव्यान्तरप्राप्त्यथ प्रयच्छति ॥ १५ ॥ 

अथ प्रसङ्गात्‌ पण्यमा'वष्टे'-- 

तृणं काएुमनिक्ृतं विक्र यस्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०--तृण गौर काष्ठ विकृत २:प में बेचे जा सकते हँ ॥ १६ ॥। 


टि०--अविक्रृत से तात्पय यह है [फे उनसे कोई उपकरण न बमाया गथा हो- 
जैसे चटाई, रस्सी, काष्ठपात्र आदि । 


दुणबिकाराः रब्ज्वासनकटादयः । काष्ठविकाराः स्क्‍्सवप्रतिमादयः । 
|) ७ च ~ 
तद्ज तृणं कां त्राह्माणेरप्यापदि बिक्रेरम ॥ १६॥ 


अयाऽप्युदार न्ति 
पशवङ्चेकतोदन्ता 'अइमा च लबणोद्धृतः । 
एतद्‌ ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चा रजनीकृत इति ॥ १७ ॥ 
अनु०--ईरा विषय में निम्नलिखित पद्य उतृघृत किया जाता है~-ब्राह्मणो, तुम 
इन्हीं वस्तुओ को बेच सकते हो वे पशु जिनके मुख में केवल एक जबड़े मे दाँत होते 
हैं, नमक फे अतिरिक्त अन्य खनिज पदां, प्रथा विना रंगा हुआ घागा ॥ १७॥ 


i « 
ब्रह्मा ्ाह्मणमाद- हे ब्राह्मण ! तवेतत्पण्यं यदेकतो दन्ताः | पशवः शक्गण- 


वि > emo oes oe oon 


१, नेदं ग- पुरतगीऽस्ति । २. आनो लवणोदुधृताः इति ग, पु, 
३. रजनीकृतः इति. ग पु. 
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स्तेष्वेकतोदन्ताः, अश्मा' पोपाणश्च छचणोद्‌धतो लछबणबर्जितः। तन्तु श्वार 
जनीकृत: छुसुम्भकुद्दुमहरिद्रायरज्चित इत्यथः ॥ १७ ॥ 
पातकविचजितेषु पण्याविक्रयेषु प्रायश्चित्तं बक्तव्यम, तदुःच्यते- 
पातकबर्ज बा बभ्रुं पिज्लां गां रोमशां सर्पिपाध्वसिच्य कृष्णे- 


स्तिलेरवकीर्याञनूचानाय दद्यात्‌ ॥ १८॥ 
अनु "--पातक के भ्रतिरिक्त कोई ब्य पाप कम करने पर प्रायश्चित्त के रूप 
में चेदों के विद्वान्‌ ब्राह्मण को भूरे या पिंगल वर्ण की प्रचुर रोमवाली गौ का उसके 
ऊपर जळू छिइक कर तथा काला तिल्ल विखेर कर दान करे || १८॥ 
चाशब्दो वक्ष्यमाणेन प्रायश्चित्तन विकल्पाथः । बभ्रपिङ्गलयोबिकल्पार्थो 
वा । रोमशाम्‌ एवंभूतां गां घ॒तेनाऽभ्यञ्य तागेव कृष्णतिळरबकोय बहुश्रु- 
ताय त्राह्मणाय दद्यात्‌॥ १८॥ 
'कूप्माण्डर्वा ढ।दणाइम्‌॥ १९ ॥ 
हुन शत कै ती ताज का छाता बारी हुए था दिग दब 
फरे || १९ ॥ 
जुहुयादिति शेप:॥ १९ ॥ 
यदर्वांचीनमेनो अ्रणदत्यायास्तस्मास्मुच्यते इति ॥ २०॥ 
अनु०--इस प्रकार प्रायश्चित्त करते वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या की पेक्षा 
कम दोष वाले दुष्कर्मा के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
अचोचीनमपौक्तमम्‌ । फडपिधिः फढाथचादो वाउयम्‌ ॥ २० ॥ 
पातकामिशंसने कच्छ ॥ २१ ॥ 
'प्रनु०--पातक का दोष छगाये जाने पर भी प्रायश्चित्त फे लिए कृच्छ ब्रत 
करे ॥ २१ ॥ 
पातक्र्ययमिद्युक्तिमात्रे प्राजापत्पोऽयं प्रार श्चित्तम्‌ । कस्य ? अनृतेन 
पातकेनाऽभिश्रतस्य ॥ २१ ॥ 
'अयाऽस्मिक्गेव विषयेऽभिशंसिुराह— 
तदशब्दोऽमिशंसितुः" ॥ २२ ॥ 


१, अत्राऽपि बहुवचनान्तपाठो हृढ्यते ग, पुस्तके 

२, रजनीकृट: कुसुम्भहरिद्रादिभी रञ्जित इत्यथः इति. प, पु. 

३, कूष्माण्डा .ब्पाखयाताः ९७, पुष्ठे । ४, अभिशंसितरि इति, घ. पु. 
“उ 


द्वितीयः खण्ड: ] दह्वित्तोयश्रइने प्रथमो$ण्यायः १७७ 


अनु ०--पातक का मिथ्या दोष लगाने वाला एक वर्ष तक कृच्छु ब्रत करे ।२२। 


तदिति कृच्छ्रं प्रतिनिर्दिशति। ब्राह्मणमनृतेन पातकेनाभिशंस्य संवत्सर 
प्राजापत्यत्रत॑ चरेत्‌ । अत्र गौतमः ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावास्‌ । हिरनेन- 
सि? इति ॥ २२॥ 

पतितस्तम्प्रयोगे सति कियता काळेन केन सम्प्रयोगेण पतत्तीति ? तदुभयं 
वक्ति-- 


संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनादिति ॥ २३ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति पतित के साथ एक वर्ष तक संबन्ध बनाये रखता है वह 
भी पतित हो जाता है, पतित का यज्ञ कराने, उसका श्रघ्यापन करने या उससे 
वैवाहिक सबन्ध स्थापित करने से नही, अपितु उसके साथ एक सवारी पर चल्ने, 
एक साथ बैठने, एक साथ भोजन करने से ही पतित हो जाता है 11.९३ ॥ 


यानामनाशनम्संवत्सरेण पतति । न तु याजनादिमिस्संचत्सरेण । कि 
तर्टि ? सम्बन्धमात्रे, सद्य एवेस्यर्थः । अन्तरङ्गत्वात्‌ याजनादीनां वहदिरज्ग 
त्वाच्च यानादीनाम्‌ ! तस्माथक्ता योजना । याजनं नाम ऋट्विग्यजमानस- 
म्बन्धः । शिष्योपाध्यायसम्बन्धोऽध्यापनम्‌। कन्यादानप्रतिमहळक्षणसम्षन्धो 
यौनम्‌ । यानाद्येकस्यां शाळायामेकरि॥न्‌ कुञ्जरे खटबाथां वा।॥ २३॥ 
'अमेध्यप्राशने प्रायश्चित्तं नेष्पुरीष्यं तत्सप्तरात्रेणाऽवाप्यते। अपः 
पयो शतं पराक इति प्रतिष्यहम्ृष्णानि स तप्तकच्छ/ ॥ २४॥ 
अनु०--अभेष्य पस्तुओ को खा लेने का प्रायश्चित यह है कि जब तक पेठ का' 
मल पूर्णत; शरीर से बाहर न| निकल जाती तब तक उपवास फरे, सात दिन रात 
मे मछोत्य द्वारा पूर्णतः शुद्धि होती है । जळ, दूष ओर शृत को उषण कर तीन-तीन 
दिन सेचत करा हुए पुनः तीन दिन उपवास करे तो वह तप्तकृच्छु नामक ब्रत होत! 
है ॥ २४॥ 
अमेध्यशब्देन इचापदोष्ट्खरादीनां भांसं ळगुनग्र्ननपळाण्डुकबकादू- 
यश्च रहान्ते । अबादीनि चरीण्युष्णानि । प्राक उपवासः प्रतित्रयहम्‌ । एवमे- 
केकरिपन कृते सति द्वादश सम्पद्यस्ते । तस्येतस्य तप्तकच्छु इति संज्ञा ॥ २४ ॥ 


१, 5९०, भाप. घ. १, २७, ३. 970 गौ. ध. ९६. ४ 
२, 9९०. याज्ञवल्क्य, ३. ३२७, 80५ मनु 980, ११, २१४, 
१२ च्ौ० ध० 
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ज्यहं प्रातस्तथा सायं त््यहमन्यदयाितम्‌ । 
ऽयहं परं तु नाऽश्नीयात्‌ पराक इति कच्छ ॥ २५ ॥ 
अनु०--तीत दिन केवळ प्रात' काल भोजन करने, आले तीन दिन केवल 
सायंकाल भोजन करते, उसके बाद तीन दिन बिना माँग मिलें हुए भोजन पर निर्वाह 
करने और फिर तीन दित भोज त करने एर कूच्छ ब्रत होता है ॥ २५ ॥ 
अयमपि द्वादशाह एव ॥ २५ ॥ } 
अथ घषाळकच्छुमाहू- 
प्रातस्तायसयाचितं पराक इति त्रयृश्चतूरात्राः स एप! खीमाल- 
बृद्धाना कृच्छः ॥ २६ ॥ 
अल०-~यदि प्रातः भोजन, स्ायंभोजन, अयाचित अन्न का भोजन तथ उपवास 
करते हुए चार-चार दिनों के तीन भागों में घारह दिनो का समय विभक्त किया जाय 
तो वह स्त्रियों, बालकों और बुद्धो का कृच्छु ब्रत होता है ॥ २६॥ 


एके कुमेकाइः पर॑ तु नाउश्नोयात्‌ अवश्चहुरहोऽतरम्‌ । बाळा दिग्रहणमशक्तो- 
पढक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
'यावस्सकृदाददीत तावदइनीयातूर्बवत्पोडतिकृच्छू! ॥ २७ ॥ 


अनु०--एक बार में जितना भन्न खा सकता हो उतना मात्र ही खाते हुए 
उपर्युक्त विधि से ब्रत करे तो बहू अतिकृच्छु ताम का व्रत होता है ॥ २७ ॥ 


पूर्वबदित्येतेन सर्वातिदेशे प्राप्ते म्रसनियमार्थ' सकृदूमहणपू । मासस्तु 
*्शिख्यण्डपरिमितो पाणिपूरणान्नो वा ॥ २७॥ 
“अब्मक्षस्तृतीयः स कृच्छातिकृच्छ। ॥ २८ || 
अतु०--यदि केवल जल पीकर ( बारह दिन का ) ब्रत करे तो वह तीपरा 
झत कुन्छातिकृच्छु नाम का बत होता है ॥ २८ ॥। 
कृत्स्नोऽपि ट्ादशाद्वोञब्भक्षो भवेत्‌ । तृतीयम्रह्मणं समुच्चितानामेपां शव 
प्रायश्रित्तत्वप्रद्शनाथम्‌ । यथाऽयं तृतीयो भवति तथा कुयाँदित्यथः | यद्वा-- 


१, $९९. झाप. ध. १. २७. ७, 214 गौ. घ २६, ४, 

२. ०. गौ, ध, २७. १८, 

३, 866. या, स्पू. ३, २१९, शिड्पण्डो सयूराण्ड: । 

४, टा. गो, ध २७, १९. 910 $९० 9150. या. स्पू. ३. ३२० 
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घतुपु त्रथहेषु वृत्तीयस्ञपहो5ब्भक्षो भवति। प्रथमद्वितीयौ चोदनभक्षी । 
चतुर्थः पराक इति । स एष कृच्छातिकृच्छु; ।। २८ ॥ 

अथ कृच्छन्रतमुच्यते-- 

कच्छ त्रिपत्रणमुदको पस्पशनमू ॥ २६ ॥ 
अनु ०--छच्छ ब्रत करते मगय तीनों सवन काल में स्नान करे ॥ २९ ॥ 
च्रीणि सवनानि प्रातमंध्यन्दिनं सायमिति । उपः्पशे नं स्नानम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधर्शयनम्‌ ॥ ३० ॥ 
नु०- भूमि पर सोवे ॥ ३० || 

उपरि खटबादिपु शयननिषेधः। अनुपर्तोरणे देशे शयनसधदशयनमित्य- 

परे ॥ ३०॥ 
एकचस्त्रता केशवम भुलोमनखबापनम्‌ || ३१ ।| 

अनु०--केवल एक वस्त्र घारण करे, केशो । दाढी-पूछ, करीर के लोम तथा 
नखों को कटवाए ॥ ३१ ॥ 

अत्रोत्तरोयं प्रतिपिध्यते ॥ ३१ ॥ 

|] ७ 
एतदेव स्त्रियाः केशवपनवज केशवपनवजतम्‌ || ३२ ॥ 
इति बौधायनीये धमसूत्रे द्वितीयः खण्डः ॥ 

अनु ०--यही नियम स्त्रियों के लिए भी होता है, किन्तु वे अपने कैश न 
कठवाएँ ।। ३२ ॥ 

यो यावान्नियमः कृच्छेषु पुरुषस्योक्त. स एव स्त्रीणाम्‌ । कृच्छचरणे केशय- 
पर्न तु बज्येते । द्विरुफिरुक्तप्रयो जना ॥ ३२ ॥ 


इति बौधायनधमंविवरणे गोविन्सस्वाभिफते 
हितीये प्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः ॥' १ ॥ 


अथ हितीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः 


तृतीय! खण्डः 


एबं तावदूत्रहमचारिधमंप्रसङ्गात्‌ प्रस'क्तानुप्रसक्तमसिद्दितम्‌ । अधुना गृहस्थ" 
धमो उच्यन्ते । तन्न प्रथमं तावस्सं्लिप्याऽऽह-- 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी बृषलासनवर्जी । 
ऋतो च गन्छन्‌ विधिवच्च जुहुन त्राह्मणइच्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ १ ॥ 


१८० शौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ गृहस्तधर्माः 


प्रनु०-सदेय कमम्हल्‌ में जल लेकर चलने वाला, सदा यज्ञोपवीत घारण करने 
वाला, नित्य बेद का स्थाध्याय करने वाला, छाद्र के अन्न को न ग्रहण करने वाला, 
ऋतुवाल में ही धपनी पत्नी से मैथुन करने वाला तौर वेदविहित विधि फै अनुसार 
हवनादि यज्ञ कम करचे वाला बाह्मण रत्यु के बाद ब्रह्म के लोक से घ्युत नही 
होता ।' १॥। 

, टि०--इस पुत्र के अनुसार यदि गृहस्थ भी धपने आश्रम के शनुसार कर्मा को 
करते हुए धर्म का क्षाभरण करता है तो मुक्ति का धधिकारी बन सकता है! इस 
संबन्ध में गोविन्द वामी ने याज्ञवल्क्य स्पृति का पद्य उद्धृत किया है । 

£रत्योदकी ६दकमण्डलुहस्तः । नित्ययज्ञोपबीती निबोतिप्राचीनाबीतिभ्या- 
मन्यत्र । नित्यरघाध्यायी नित्याष्ययनः अन्यत्रानध्यायात्‌ । वृषल्लइशुद्रः । 
अन्नप्रहणादामं प्राणसंशये तत्‌स्थित्यथमभ्यनुज्ञातमेच । यतुः आतवः अतेग- 
तिकमेणो गर्भाधानक्षमकाछः । , न वसन्तादिः । तत्र गच्छन्‌ मेथुनमाचरन 
भाह-- | 
नऋतुस्वाभाविकः स्रीणां रात्रयष्धोडश स्मृताः । 
प्वतुर्मिरितरेस्साधम होभिस्सद्विगहिते: ॥ 
सासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशास्ता दश रात्रयः ॥ 
एतच्च स्वभार्यायामेव । विधिवच्च जुद्दत्‌ श्रतिस्मृतिचोदितेन मार्गे- 
ण ब्रह्मलोकास्न च्यबते । ब्रह्म च तल्लोकश्च त्रह्मळोकः । तस्माम्न च्यवते न 
सेदं प्रतिपयत इत्यर्थः। अनेन प्रकारेण गृहस्थस्याऽपि स्वाश्रम विहित 
कर्मणा युक्तिमलुमन्यते) । आह च याज्ञवल्क्यः- - 
न्यायाजितधनस्तस्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 
श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ इति | 
तथा च धमस्कन्धत्राह्मणम्‌--'सब एते पुण्यलोका भवन्ति । ब्रह्मसंस्थोऽ- 
सृतत्बमे’ति इति ॥ १ ॥ 
t = 1 बकप 
ऋतो च गच्छन्‌? इत्युक्तम । तच्च प्रजानिषश्रेयसम्‌' इति गृह्मपृक्तम । 
प्रजानां च जीवनं कथं भवतीति दायविभागप्रकरणमारभ्यते | तत्र परकृति- 
रूपा श्रतिमुदाहरति-- 


मनु; पुत्रेभ्यो दायं व्यमज दिति श्रुतिः ॥ २ ॥ 


१, भ्रनुमीयत. इत्ति, ग. पु. 
« “मनुः पृश्रभ्यो दायं व्यभजत्‌ स नाभानेदिष्ठं ग्रह्मवयं वसन्तं निरभजत्‌ स 


तृतीय: खण्ड; ] द्वितीयप्रइने दितीयोडध्यायः १८१ 


अनु०--श्रृति में कहा गय है कि मतु ने अपने पुत्रों में अपनी सम्पत्तिका 
विभाजन किय, 1 २॥। 

टि०--'पुत्रेम्य:' से यह बिए।ष अर्थ निकलता है कि पुत्रों को ही पिता कौ 
सम्पत्ति गे अधिकार है, पुत्रियों को नही । "मनु' पुश्रेभ्यो दाये व्यभजत्‌ स नाभाने 
दिष्ठ ब्रह्मचर्यं व पन्तं निरभजत स आगच्छत्सोऽग्रवीत्‌ कथा मा निरभागिति न त्वा 
निरभा-1।मत्यन्नःददि|रस इभे समासते ते सुबर्ग छोष न प्रजानन्ति तेभ्य इदं 
ब्राह्मणं ब्रुहि ते पुवर्ग लोकं यन्तो य एषा पशवस्ता४स्ते दास्यन्तीति तदेभ्योऽग्रनीतत 
ते सुवर्ग लोकं यन्तो य एषा पशन क्षासन्‌ तांनस्मा झददु; ।” 

पुन्नम्रहणात्‌ पुंस एव विभजेत्‌, न दुहितुः! तथा च श्रृति:-तस्मास्ख्ियो 
निरिन्द्रिया अदायादोः? इति । स्मृतिरपि-- 


विभागं चेस्यिता कुर्या दिच्छ्या विभजेत्सुतान्‌ ॥ इति | 
तत्र दायो दातव्यं द्रव्यम्‌, तस्य विभागो दायविभागः, इदानीं कतभ्य इति 
विधिकल्पना ॥ २॥ 


तत्राऽयं प्रकारः 


समशससर्वपामविशेपात्‌ | ३ ॥ 


अचु०--पिता अपनी सम्पत्ति का सभी पुत्रों मे विशेष भाग न देकर समांत 
विभाजन करे 1 ३॥ 

न विशेपः कञ्चिच्छयते-विषमो विभाग इति । अयं तु समो विभाग 
सवर्णापुत्राणामौ एसानां समानगुणानां च । न तसबर्णापुन्नाणामनौरसानामस- 
मानशुणानाम्‌॥ २ ॥ 

अस्मिन्नेव विषये उड्धारयुक्तं विभागमाह्‌- 


बरं वा रुपपुद्धरेज्जथष्ठः ॥ ४ ॥ 


अनु०--प्रथवा ज्येष्ठ पुत्र उस सम्पत्ति में सबसे उत्कृष्ठ द्रव्य झपने विशेष भाग 
के रूप में प्राप्त करे ।। ४ || 


प्रागच्छर्सोऽग्रबीत्‌ कथा मा निरभागिति न त्वा निरभाक्षमित्यद्रवीदङ्िरस इमे 
पध्षमासते तै सुवर्ग लोकं न प्रजानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मणं ब्रूहि ते सुवग लोकं यस्तो 
य एषा पशवस्ता स्ते दास्यन्तीति तदेभ्योऽब्नवीत्‌ ते सुबगं लोक यन्तो य एषां पदाव 
भासन्‌ तानस्मा अददुः” इति समग्रा श्रतिः ॥ नाभानेदिष्ठः इति मनुपुत्रेष्वत्यतमस्य 
नाम । ब्रह्मचर्यं वसस्त गुरुकुलेऽधीयानम्‌ । निरभजत्‌ भागरहितमकरोतु । कथा 
कथम । अन्यदध सुगममु । 


{८२ ' बौघायन-धमंसूत्रम्‌ ` [ दायविभागः 


बररुत्करष्टरूपं द्रव्यमुद्धरेत्‌ गृद्दीयात्‌ ॥ ४॥ 
कि तत्र प्रमाणपू-- 
a) . ~ 
तस्माज्जथेछु पुत्रं धनेन निरवस्ताययन्तीति भ्रुति। ॥ ५ ॥ 


अनु०--इस कारण लोग ज्येळ पुत्र को घन ( का विशिष्ट भाग ) देकर 
पुथक्‌ करते है ऐसा श्रुति का वचन है ॥ ५॥| 

टि०--यह तैत्तिरीय संहित, २.५.२.७ में झाया है । इस श्रुतिवावय से पुर्वोषत 
अधिशेष समान विभाजन का नियम निरस्त हो जाता है । 


निरवसायनं प्रथक्करणम्‌ | घनेनोपतोष्य प्रथककुवेन्तीत्यथः । अभया 
्रुत्याऽविशेषादिति देतुरपसारितो भवति ॥ ५॥ 
दशानां वेकञुद्वरेजज्येष्ठः ॥ ६ ॥ 


श्रतु अथवा ज्येष्ठ पुत्र दक्ष भागो में एक भाग अपने विशेष अंश फे रूप मे 
प्राप्त करता है ॥। ६ ॥ 


सव धनजातं दशधा विभज्य अ्येष्ठस्यको भाग उद्धारः कार्य: । दशसङ 
स्याधिकेषु सत्स्वेष विभागो लाभाथ अवति, न हु दशसंरूयान्यूनेषु । एतावु- 
द्वारौ शुणवब्ज्येष्ठ विषयों वेद्तिव्यों ॥ ६॥ 

सममितरे विभजेरन्‌ ॥ ७॥ 

अन्‌ ०~-दोष धन को दूसरे पुत्रो में समान श्र ते हुए विभाजन करे ॥ ७ |। 

सर्वे धनजातं दशधा विभज्य ज्येप्टस्येको भार' उद्धारः कार; । अवशिष्ट- 
नवभागानितरे पुत्नास्समं विभजेरय्‌॥ ७॥ 

पितुरनुमत्या दायविभागस्सति पितरि ॥ ८ ॥ 

अनु ०--पिता के जीवित रहने पर सम्पत्ति का विभाजन उसकी आज्ञा से ही 
होना चाहिए।| ८॥ 

तदनिच्छ्या विभागो दोषो भवति ॥ ८! 

चतुर्णा वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥ ९ ॥ 

अनु ०--ज्येष्ठ पुत्र का भतिरिषत अंश चार वणो कै क्रम ने अनुसार गौ, अश्व, 
बकरा भोर भेड़ होता है ॥ ९ ॥ 

अंदानियमेनोद्धारः। भृते जीवति बा पितरि सत्सुं गोऽवाजाविष्वेतत्‌। 


इतरे समं विभजेरन्‌ । गवादीनां अ्येष्ठभागद्वयावशिष्टस्याऽप्याधिक्ये सति 
घिल्लेयम्‌ ॥ ९॥ 


ताय; खण्ड: ] द्वितीयप्ररने द्वितीयोऽध्यायः 


एबं समानबणल्लीपुत्रविषथो विभाग इक्तः। अथ-- 


नानावर्णस्रीपुत्रममवाये दायं दशांशान्‌ कृत्या चतु रस्त्रीन्‌ ,दावे- 
कमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥ १० ॥ 


श्रनु०--यदि अनेक वणं की स्तियो से उत्पन्न अनेक पुत्र हों तो सम्पत्ति हा 
दश भाग कर, स्त्री के वर्ण-क्रम के अनुसार पुत्रों को घार, तीन, दो और एक भाग 
मिलता है ॥ १०॥ 


टि०--अआह्याणी का पु चार भाग, क्षत्रिया से उत्पन्न पुत्र तीन भाग, वेश्या से 
उत्पन्न पुत्र दो भाग तथा द्रा से उत्पन्न पुत्र एक भाग प्राप्त करते हैं।' इरी 
प्रकार क्षत्रिय अपनी सम्पत्ति का छः भागकर अपनी क्षत्रिया, वेण्या, छुद्र पत्मियोंके 
पुत्रों को क्रमशः तीन, दो और एक भाग बाटता है; गैदय अपनी सम्पत्ति का तीन 
भाग कर वैद्या से उत्पन्न पुत्रों को दो भाग तथा शूद्रा पत्मीसे उत्पन्न पुत्रों को एक 
ग दे । ! 


नानावणंखिथो हाक्षणादिद्धियः | तत्पुत्रसमवाये सति सर्प दशधो विर्स- 
ब्य चलुरोंऽशान्‌ ब्राह्मणीपुत्रो होत्‌ । इतरेषु षटसु त्री नंशान, भ्षत्रियासुतः। तत्परि- 
शिष्टेषु निषु दो वैइयासुतः । तप्येतद विष्टा शद्रासुत: । चं प्रत्रियोडपि सुत- 
स्य चणेक्रमात्‌ पोढा कृतानां त्रीन्‌ हावे कमिति यथाक्रमं ऽकढपयेत्‌। तथा 
वैइयोऽपि स्वपुत्रयोः द्वावेकमितति विभजेत्‌ ॥ १० ॥ 

श्रयमौरसविषरयचिभाग:-- 

औरसे तृत्पन्ने |वर्णास्तृतीयाशहराः ॥ ११ ॥ 

अनु- रस पुत्र के उत्पन्न होने पर झन्य सवणं पुत्र सम्पत्ति का तृतीय झंष 
प्राप्त करते हैं ११॥ 

टि०--भोरस पुत्र पति द्वागा ऋप्ती सवर्णा पत्नी से स्वयं उत्पादित पुत्र को 
कहते है । यदि किसी पुरुष का भौरस पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके शन्प सवर्णं पुत्र 
पुरी सम्पत्ति के तृतीय श्रंथा मे ही अपरा हिस्सा पाते हैं। गोविन्दस्त्रामी की व्याख्या 
में 'सवर्णा:' के स्थान पर “असवर्णा: ग्रहण किया गया हे अर्थात्‌ भोरस सवरणं पुत्र 
उत्पन्न होने पर शत्य वर्ण को पत्नियों से उत्पन्न पुत्र पुरी सम्प के तृतीय अंश 
में भी छः भाग कर वर्णानुसार तीन, दो, एवं आं ग्रहण करें। | 

औरसं सवणीपुत्र॑ चक्ष्णति~ सचणीयां संस्कृताथाम! ॥ ति । तसिस्नु- 
त्पन्नेऽसबणीरतृतोयांशष्दरा भवेयुः। सर धनजातं त्रेधा विभज्य तेपामेकं 
पोढा सम्पाद्य त्रीन्‌ द्वावेकमिति कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


१८४ घोधायन-धमसूत्रम्‌ [ पृत्रभेदाः 


'सबर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्वेद्गुणबान्‌ स ज्यष्ठांशं हरेत॥|१२॥ 

अन्तू०--सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुत्र तथा उससे ठोक नीचे के वर्ण वाली पत्नी 
से उत्पन्न पुत्र में यदि ठीफ नीचे के वर्ण बाली पहनी का पुत्र गुणवान्‌ हो तो वही 
ज्येष्ठ पुत्र का अंष् प्राप्त करे ॥ १२॥ 


गुणवत्ता हि श्रुतशीलादि: ॥ १२॥ 
गुणबदपुत्रस्य ञ्येष्ठांशहरणे कारणमाह-- 
गुणवान्‌ हि शेषाणां भर्ता भवति ॥ १३ ॥ 

अतु०--गुणव न पुत्र ही ऐेप पुत्रो का भरण-पोपण करने वाला होता है ॥॥१९॥ 

आद्वारदानादिगुगवर्वे समर्थ एव । अतो ज्येष्ठथे शुणवयः- 
छतम्‌ ॥ (१॥ 

'औरसे तूत्पन्ने' इत्युक्तम्‌; तत्र सरस्योरसनिमित्तम्रहणे प्राप्त 
परिभाषते-- 

सबर्णार्या संस्कृत(यां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४॥ 
अनु०--अपने वर्ण की संस्कारपूर्वक विवाहिता पत्ती से स्वयमु उत्पादित पुत्र 
को भोरस पुत्र समझना चाहिए ॥ १४॥ 


पाणिप्रहणेन शाखलक्षणेन तस्यां स्वयमुत्पादित औरसों न धेत्र- 
जादिः।। १३ |! 


एतत सङ्घात्‌ पुत्रप्रतिनिधोनाह-” 
अभ्युपतम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्य दो हित्रम्‌।॥ १५ ॥ 

अनु०--पंविदा के अनुसार पुत्री से उत्पन्न पुत्र को पृत्रिकापुत्र कहते हैं पौर 
उसके अतिरिक्त पुत्री के पुत्र को दोहित्र कहते है ॥ १५॥ 

विद्यादित्यनुबर्तते । अभ्युपगम्य संवाद्याऽस्मदर्थमपत्यमिति या दुहिता 
दीयते तस्यां जातं दौहित्रं पुत्रिकापुन्रं विद्यात्‌। अन्यत्वमोरसपेक्षया । तस्या- 
ऽस्य गौणत्वप्रद्शनाथम्‌ । अन्यं दोहित्रमित्यस्याऽपरा व्याख्या--अन्यः असं- 
चादपूर्वकं दत्ताया जातः तं दोहित्रमेव विद्यात्‌ ॥ १५॥ ` 


१, एनर्सुत्रान'तरं "शथाष्युदा हरग्ति-मङ्गादद्धाश्‌ सम्भवसि हृदयादधि जायते । 
शारमा वे पुत्र त्तामासि स जीव शरदशशत मिति” इति । सूत सर्वेषु मूलपुस्तकेषुपल- 
भ्यते । परन्तु व्याप्यानपृस्तकेष्वनुपलम्भ। न्न ब्पोह्पातमिति भाति” 


तृतीयः खण्ड: | द्वितीयप्रदने द्वितीयोऽध्यायः १८५ 
पुत्रिकापुत्रेत्येडांळक्ष णः पुत्रों मातामहस्येवेत्येततमकटयति-- 
अथाऽप्युदाहरन्ति ` 
आदिशेतप्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥ १६ ॥ 
अनु०--इस विषय मे निम्गलिखितत पच्च उद्धृत मिया जाता है--पुलिकापुथ 
श्राद्ध का प्रथम पिण्ड अपनी माता को प्रदान करे, दूस रा पिण्ड उसके पिता को तथा 
तीसरा पिण्ड उसक पितामह को भपित करे ॥ १६॥ 
टि०--पुत्रिकापुत्न के लिए माता ही पिता का स्थान प्रहृण करती है । [दुसरा 
पिण्डदार माता के पिता को प्र्थात्‌ अपने मातामह, को भषित करे । तीसरा पिण्ड 
पापनी गाता के [ताम भर्थाचु वने पादाग के पिता फो दै ।-गोविन्दस्वागी । 
व्यूहछेर ने तीसरे पिण्डदान के विषय मे अनुजाद भे अपने पितामह को अपित करे 
ऐसा श्र किया हु । मतु ने तीसरे पिण्डदान को अपने पितामह के भपित किये जाने 
का उल्लेख किया है । 
मातुः ' प्रथमतः पिण्ड निवेपेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ 
वसिष्ठ ने पुन्निकापुन्र के बिषय मे संवाद का निम्नलिछित प्रकार बताया है 
कि पिता पुत्री को अलकृत कर उसके पति को अपित करते हुए कहे कि इससे जो 
पुत्र होगा वह्‌ मेरा पुत्र माना जायगा । 
अन्नातृका प्रदास्यामि तुभ्यं कन्पामलंकृतामू । 
अस्या जनिष्यते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति॥ 
गौतमधर्मसूत्र मे इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य है. पितोत्सुजेत्‌ 'पुत्रि- 
कामनपत्योगिनं प्रजापति चेष्ट्वास्मदर्थमपत्यमिति सवाद्य । ३। १०) १६ चौखम्बा 
संस्करण को पृष्ठ २७९ । , 


पिण्डपितृयज्ञे क्रियमाणे प्रथमं पिण्ड मातरमुद्दिश्य दद्यात्‌। स्त्रियाः पिएड- 
दानं वचनप्रामाण्याद्भवति । पितुस्थानीया हि सा । द्वितीये माहुः पितर- 
मात्मनो मातामहम्‌ । तृतीये तस्याः पितामहमात्मनो मातामहपितरम्‌ | यद्वा- 
मातरं परिदाप्यैब पिण्डदानम्‌ । कत एतत्‌! कर्मोन्तै प्रदरशनात्‌ । तत्र ह्यक्तम्‌ 
कथं खल पुत्रिकापुत्रस्य पिण्डदानं भवतीति एष्टा एतत्तेऽमुष्यं पितामह मम 
प्रपितामह ये च त्वामनु, एतत्तेऽमुष्ये प्रपितामद्द मम प्रपितामद्द ये च यामः 
न्थिति अमुष्ये अमुष्या इति स्वमातर निर्दिशति ॥ १६ ॥ 


१८६ . बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ पुत्रभेदाः. 


मृतस्य प्रश्नतो यः क्लीबन्याधितयोर्वाञ्न्येनाञ्नुमतेन स्वे कषेत्रे 
स क्षेत्रजा ॥ १७ ॥ 


अनु०--जो पुत्र मृत व्यक्ति की, नपूसक की, रोगी झी पत्ती से दूसरे व्यक्ति 
द्वारा अनुमति दिये जाने पर उदन्त किया जाता है उपे क्षेत्रज कहते है ॥ १७ ॥ 


सतस्य स्वे क्षेत्रे प्रसूत इति सम्बन्धः । खक्षेत्े स्यपाणिम्रइणादिना सकते । 
कार्थोनभिन्ञः क्लीवः तृत्तोया प्रकृति: | व्याधितस्तीन्ररोगे ण प्रजोत्पांदनासमर्थो 


गृह्यते । एपां घ्रयाणां भायीयामन्येन ज्रात्रा पित्रा बाउनुमतैन देवरेणोत्पादितः 
क्षेत्रजो भवति ॥ १५॥ 


स एप द्विपिता द्वि गोत्रथ द्रयोरपि स्वधारिक्थभभवति॥१८॥ 

अतु ०--३इस प्रकार के क्षेत्रज के पुत्र के दो पिता होते है, दो गोत्र होते हैं और 

वह दोषों पिताओं को पिण्डदान भ्रादि देने और दोनो की सम्पत्ति प्राप्त करने का, 
अधिकारी होता दै ॥ १८॥ 


स एप क्षेत्रजः द्विपिता दवौ पित्रो यो जनकः क्षेत्रवांश्र । द्विगोत्रत्बमप्यः 
स्य तद्गोत्राभ्यामेच । गोत्रभेदे सत्यस्य प्रयोजनम्‌ - स्वधा पिण्डोदकादि । रिकथं 
मृतस्य यदातिरिच्यते द्रव्यम्‌ ॥ (८॥ 

शुश्रपाविषादपिण्डदान दायम्रहणस्योषयोगमाइ-- 

अथाऽप्युदाहरन्ति— 

द्विपितुः पिण्डदानः स्यात्पिण्डे पिण्डे च नामनी । 

त्रश्च पिण्डाष्पण्णां स्युरें कु्वन्म सुद्यतीवि॥ १९ ॥ 
प्रनु०-इस विपय भे घ्मश्ास्त्रज्ञ निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते है-- 

दो पिताओ वाले व्यक्ति का पिण्डदान प्रति पिण्ड के सांथ दो नामो के उच्चा- 
रण के साथ होता है । तीन ही पिण्ड कृ; पिण्डो क, प्रयोजन सिद्ध करते है । इस 
प्रकार यिण्डदान करने वाला भ्रान्ति का दोषी नहीं होता है ।। १९ ॥ | 

नामनी उत्पादयिठु; क्षेत्रिणश्च । तयोस्सह पिण्डदाने सति त्रय एवं पिण्डा- 
ष्पण्णां दद्यः । पित्रे पितामहाय’ इति च वचनात ॥ १९॥ 
मातापितूभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यारथं परिग्रद्यते स दत्तः ॥२०॥ 

अनु०--गो पुन्न मावा थोर पिता द्वारा प्रदत्त होकर या उन दोनों में केवल 
एवद्वारा प्रदत्त होते पर पुत्र फे रथाग पर ग्रहण निमा जाता है ता दतत पुत 
फहराता है ॥ २०॥ ' 


] 
1) 


तृतीय; खण्ड: ] इतीयप्रइने द्विवोयोडण्यायः ˆ १८७ 
थी मातापितृश्यां मात्रा पित्रा वा दत्तः ॥ १० ॥ 


सश य॑ सकामं स्वरं कुर्यात्स कृत्रिम: ॥ २१ ॥ 

अनु०--वह पुत्र कृत्रिम कटूलात( है, तिसके पुन बनते की इच्छा को देखकर 
स्वयं ही पुन के रूप मे मान लिया जाय ॥। ११॥ 

साट्टदयं जात्यादिना। सकामं अस्या:हं पुत्रो भचिष्यासि यदि मां म्ही” 
ष्यतीति यो मन्यतेः पुत्रार्थी भ स्वयमेप एजापूवकं यदि गृह 'ति । एवं गृद्दीतः 
कृत्रिम उच्यते ॥ २१ ॥ 

गृहे गृहोत्पन्नों>ते ज्ञातो गो; ॥ २२ ॥ 

अनु०--घर के भीतर गुप्त रूप से ( व्यभिचार द्वारा ) उत्पन्न पुत्र को गुढज 
फहते है, जिसके गुप्त रूप से उत्पादित होने का ज्ञान बाद मे हो ॥ २२ ॥ 

गृहे अतिशुप्तायामपि स्त्रियाममुनोत्प[दितो5यमिति पूवमज्ञात: । पश्चास्काः 
छान्तरे येन व्यसिचारादिना कारणेना5स्यामुत्पादितो5यं पुत्र इति विज्ञायते 
तथापि गूढजः इत्यसिप्राय: | अन्न ग्रहूमहणं प्रत्रजितायां गूढोत्पन्नस्य गूढ इति 
संज्ञा मा भूदित्येतदर्थम्‌ ॥ २२॥ 
मातापितभ्यादचुस्सृष्टोऽन्यतरेण बा योऽपत्यार्थ परिगृद्यतेसो5प विद्ध+॥२ ३॥ 

अनु०--माता और पिता के द्वारा था उनपे मे किसी एक द्वारा त्यागे हुए 
भोर पुत्र के रूप मे ग्रहण किये गये को शपविद्ध करते हूं ॥ २३ ॥ 

अत्राऽपि सदृश इत्यनुबतते ( उत्सष्टस्त्यक्तः ॥ २३ ॥ 


असंस्क्ृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छत्तस्यां यो जातस्स कानोनः ॥२४॥ 

अन्नु मविवाहिता कन्या से गुरुजनों की अनुमति के बिना ही योनसंबन्ध 
करते पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कानीन कहते हैँ ।। २४ || 

टि०--इस सूत्र में 'असंस्कृता' पाब्द का प्रयोग किया गया |, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि गूढज पुत्र संस्कृता अर्थात्‌ विवाहिता स्त्री से उत्पन्न होता था । 

अनेन ज्ञायते गूढजः संस्कृताया जात इति । आनूढामसंस्कृतामाहुः । 
अनतिसृष्टां अनभ्युपगतां गुरुभिः अतिसृष्टायागप्यसंस्कृतायां संस्कृतायासप्य- 
नतिसृष्टायां स एव । सोऽयं सहदय़ासुत्पादितो मातामहभ्य पुत्रः ॥ २४॥ 

या गर्भिणी संस्क्रियते बिज्ञाता बाडविज्ञाता पा तस्यां यो जात! 

स सहोढः ॥ २५ ॥ 


९८८ बौधायन-ध मंसूत्रम्‌ [ पुवे दाः 


अनु०--विवाह के समय ही यदि पध्चू ज्ञात या प्रज्ञात ख्प से गर्मिणी हो तो 
उससे उत्पन्न पुत्र को सहोढ कहते है ॥ २५ ॥ 


या गूढसिंणी सती परिणीयते तःयां घो जातस्स सहोढो नाम । बोढुश्चायं 
'पुन्नः । विज्ञातायां तु संस्कार एनोऽस्िति ॥ २५॥ 
मातापिःहस्पास्क्रोतोऽन्यतरेण बा योऽपस्यार्थं परिगृह्यते स 
क्रीतः ॥ २६ ॥ 
अलु०--जो पुत्र माता छोर पिता को घन देक' खरीदा जाता है या उनमें से 
हिस्ती एक द्वारा बेचा जाकर पुत्र के रूप मे ग्रहण किया जाता है उसे क्रीत कहते 
हैं ॥। २६ ॥ 
रबद्रव्थं प्रदायेति शोषः ।। २६ ॥ 
क्लीबं त्पक्त्दा पतितं वा याऽन्यं पतिं बिन्देत्तस्यां एुनस्वां 
यो जातस्स पौनर्भवः ॥ २७ ॥ 
स्यनु०--नपुंपक या पतित पति को छोड़कर दूररे पुरुप से विवाह करने वाली 
स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको पौनर्भव कहते है।। २७ ॥ 
टि०--पहां पति के मृत होने पर (सरा विवाह करने वाळी स्त्री से भी अथं 
लेना पहिए । 
सृतोडप्यत्राडथ्यदक्ञातः । तथा च वसिष्ठः-'उते था सा पुनभूमेवति! 
इति [| २७ || 
मातापितृविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ २८ ॥ 
अनु०--माता और पिता से विहीन होकर जो स्वयं को पुत्र के रूप में अपित 
करता है उसे एबयं दत्त कहते है ॥ २८॥ 


स्पस्वत्वनिवृत्ति: परस्वत्वापादानं च दानम्‌। अत्राऽपि शरीरेस्द्रियाणामा- 
-स्मीयत्बाहानव्यबद्वारः ॥ २८॥ = 
द्विजातिप्रवराच्छूद्रायां जातो निषादः ॥ २६ ॥ 


अन०--द्विजातियों मे प्रथम वणे अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा शुद्रा स्त्री से उत्पन्न क्रिये 
गये पुत्र को निषाद कहते हैं ॥ २९ || 


द्विजातिप्रबरो ज्राह्मणः।। २९ ॥ 
, कामात्पारशब इति पुत्राः ॥ ३० ॥ 


तृतीयः खण्ड; ] द्वितीयप्रश्‍ने द्वितीथोडध्यायः १८९; 

अनुब्राह्मण द्वारो क्षेवल भोगार्थ शुद्रा से योनसंघन्ध करने पर उत्पन्न पुत्र 
को पारशव कहते हैं॥ ३० ॥ 

टि०--इस सूत्र के अर्थ से यह स्पष्ट है कि निषाद विवाहिता शुद्रा स्त्री से 
उत्पम्न पुत्र को कहा जाता था । 

द्विलातिप्रवरादेव पुर्वः कमोढायाः पुत्र: । अयं तु कामादूढायाः । अनन्त" 
रभवप्रकरणे तयोरपि एनग्रेहणमनयोः पुत्रकायष्वपि प्रापणाथेमू ॥ ३० ॥ 

अथैतान्‌ पुत्रास्विविधान्विविनक्ति- 

अथाऽप्युदाहृरन्ति- - 


औरसं पुत्रिकापुत्रं क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमो । 

गूढजं चाऽपविद्धं च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥ ३१ ॥ 
कानीनं च सोहं च क्रीतं पौनभेषं तथा | 
स्वयंदत्तं निष दं च गोत्रभाज! प्रचक्षते ॥ ३२ ॥ 


भ्रसु०्-इस पन्दर्भ मे भी नि नलिखित पद्य उद्धृत करते हैं-भौरस, पुनिकापुत्र,, 
क्षे्ज, दत्त, कृत्रिम, गूढज, अपविद्ध, सम्पत्ति के अधिकारी बाहे जाते है॥ ३१॥ 

अचु०--कातरीन, सहोढ, क्रीत, पौनभंव, तस्वयदत्त, तथा निषाद पुत्र गोत्र के 
भागी हं ते हे ॥ ३२ ॥ 

रसादय, गोचभाजश्च रिक्थभ!जश्च । रिक्थं द्रव्यम्‌। कानीनादयश्च 
तत्‌ गोधभाजः । पारशवः अभाग एच चिष्ठावत्‌ । अस्मातसूत्रादि दृमप्यवगम्यते- 
निपादकन्याऽपि झुसमीक्ष्याऽसगोचादेच वोढव्या । अन्यथा सगोन्रागमनप्रस- 
ङ्लादिति । एते पुत्रिकापुत्नादयः कादाकुशस्थानीयाः पुत्रप्रतिनिधयो मन्तव्याः ।' 

क ७ ७ ५ ७ 

अश्वयकरणीयत्वात्‌ पुत्रोत्पत्तेः | उक्तच 'पुत्रास्रोत्पाध्य धमतः इति । योषिता- 
ऽपि पुत्रस्या भवितव्यम्‌ | ' 'अषीरायाश्च योपितः? इत्यभोज्यान्नप्रकरणे दशे, 
नात्‌ ॥ ३१-३२ || 

तदेतस्परमतेनोपन्यस्यति स्म 


तेषां प्रथम एवेत्यादौपजब्धनि। || २२ ॥ 


अनु०--भौपजंघनि शाचाय का मत है कि इन पुत्री मे केवल प्रथम पुत्र अर्थात्‌ 
झौरस ही सम्पत्ति का अधिकारी होता है, प्रत्य पुत्र नही ॥ ३३ ॥ 


eS 


१. यस्माः पतिः पुत्रों वा नाऽस्ति सा अवीरा । 
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औपजङघनिराचार्यो मन्यते स्म । प्रथमः ओरस एच पुत्रो न पुत्रिकापुचरा- 
दथ इति ॥ ३३ ॥ 
'इदानीमहमीर्ष्यामि ख्लीणा जनक नो पुरा । 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमब बन्‌ ॥ १७॥। 
नु०--है जनक, अब मैं धपती स्त्रियों फे प्रति अधिक इष्वा 'से सावधान 
रहता है पहले ऐसा नहीं करता था । क्योकि यम के झवत मे ऐसा कहा गपा है 
कि मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्न करने ताले का ही होता है ॥ ३४॥ 
दिइ सूत्र में निस्तलिखित कथा उल्िलित है । गोविन्द स्वामी की 
ब्याख्या के आघार पर यह इस प्रकार है-ओपजंघनि ने जनक से इस प्रकार 
कहा-कृतयुग में यम ने ऋषियों को बुळाकर पूछ!--दूसरे की पत्तियों से उत्पत्त पुग्न 
उत्पन्न करने वारेका होता है या क्षेत्री का होता है । तब क्रपियों ने यही निर्णय 
किया कि मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्त करने वाले का ही होता है, क्षेत्री का नहीं । 
स हि जनकं राजानं प्रकत्येवसुवाच - 


यमः कृतयुरो मन्दिरे ऋषीनाहूय पप्रव्छ-परदारेपूरपादितः पुत्र: किं जन 
यितुरिति ? उताहो क्षेत्रिण इति । एवं प्रष्ट ते प्रजा जनयितुरेवेति निश्चित्य 
भरन्न्‌ | तदिदमाई-पुरा यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमत्रवन्‌ । इदानो महमि- 
त्यादि । सम्प्रति अहमीष्यामीति न सद्दे । खोणामिति द्वितीयार्थे षष्टी । 
अथवा 'स्वाथे एव । स्त्रोणां चरन्तं पुरुषं नेष्यामोत्यथः | हे जनक ! पुरा 
यस्माद्यमस्य धर्मेराजग्य सदने वेशमनि जनयितुरेव पुत्रमत्रबन्तृषयो, न 
क्षेत्रिय इति। न हि यमराजसकाणशे निञ्चितोऽर्थो मिथ्या भवितु महतीत्यौप 
जुने: सुनेमंतम्‌ ॥ २४॥ | 
रेतोथाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माड्काया रक्षन्ति विभ्यन्तः पररतसः ॥ ३५ ॥ 
अचु वीयं का आधात करने बाळा मृत्यु के बाद पुत्र को यम के यहां ले 
ज्ञाता है । इस कारण लोग दुसरे पुरुष से वीर्याधान की आशंका करते हुए अपनी 
पत्तियों की रक्षा करते है ॥ ने५ ॥ 
रेतो दधातीति रेतोधाः बीजं पुत्र प्रकृतं नयति भुङक्त पुत्रफलं लभते 
परेत्य मृत्वा यमसादने पुण्यपापफलोपभोगस्थाने। नेवं क्षेत्री | यस्मादेचं 
तस्मात्पररेतसो बिभ्यन्तो भार्या रक्षन्ति ॥ ३५॥ 


ree 


१. ०. आप. घ, २. १३, ६, 
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एवं जनआदिः अन्यरिष्यान्‌ प्रत्याह-- 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षेत्र परबीजानि बप्छु।। जन- 
यितुः पुत्रो भवति साम्षराये मोधं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति | ३६ ॥ 


अनु२सावधान होकर सन्तान की उत्पत्ति की रक्षा करो, कही तुम्हारे क्षेत्र 
में दुसरे के बीज न पड़े । मृत्यु के बाद पुत्र उत्पन्त करने वाऊ का होता है और 
पति सन्तान फी उत्पत्ति को निष्फल कर देता है ॥। ३६ ॥ 

श्रन्ये बीजवपन मा कापु!। तत्र को दोपः! जनयिएुः पुत्रो भवति साम्प 
राये परळोकेऽपि यदनेन पिण्डोदकदानादि जनयितुरेच भवेत्‌ , न क्षेत्रिण 
इति । नवु। भार्यायाः पुत्रस्य च रक्षणपोषणचिकित्सादि सब क्षेत्रिणेव 
क्रियते, तत्कथमस्मिन्‌ पक्षे इति ? उच्यते-मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति । 
वेत्ता लब्धा क्षेत्रस्य कुरुते यतं तन्तुं मोघं कुरुते निष्फळो5स्य प्रयासः इत्यभि" 
प्रायः | इतिशब्द औपञञङ्कनेमं तोपसंहाराथः ।। ३६ ॥ 

श्रथेदानीं रचकीयमतेन पुत्रभरणक्रममाह-- 


८ तेपामप्राप्तव्यवहाराणामंशान्‌ सोपचयान्‌ सुनिगुप्तान्निदध्युरा 
व्यवहारप्रापणात्‌ ॥ २७॥| 


नु०--पुश्रों में नो वयस्5 न हों (बालिग न हों) उनके अंश को तथा सम्पत्ति 
के उत्त अंश पर होने वाळे छाम एवं बद्धि को श्रत्यत्त सावधानी से उप समय तक 
सुरक्षित रखे जब तक वे समझदार या बालिग त हो जाये ॥। ३७॥ 
अप्राप्तव्यवद्दाराग् बाळा आ षोडशाद्वर्पात्‌ । तथा हि-- 
गभस्थेस्सरशो ज्ञेय आउष्टमाहत्सराच्छिशु: । 
बाळ आ पोडगाज्ज्ञेयः पौगण्डश्रेति शब्यते ॥ 
तेषां पुत्राणां मध्ये बाळानामंशांन्‌ सोपचयान्‌ गुप्तान्िदृध्युः। दपचयो 
नेयायिकी वृद्धि! । तथा बालानां द्रव्यं वधयेत्‌ । उपचीयमानांश्वांशान्वा , 
सुगुप्तान्‌ रक्षितान्‌ अव्यवद्दारप्रापणान्निदध्यु: ॥ ३७ ॥ 
| अतीतव्यवहारान्‌ ग्रासाग्छादनैवि मयुः ॥ अन्धजडङ्गीबव्यसनि- 
व्थायितादीश्च । अक्रमिणः ॥ पतिततब्जातबजम्‌ ॥ २३८-४१ ॥ 


तु०--जो किसी प्रकार का (सम्पत्ति बिषयक ) प्यवहार बरने में 
असमर्थं हों उन्हें भोजन, वस्त्र आदि देकर उनका शरण-पोषण करे, यथा--अन्पै, जड, 


oe ———————— ee 


२,०, व. घ, १७, ९ 
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* नपूसक, बुरी भादत मे पड़े हुए, रोगी पुत्रों को, कोई कमं करने में असमर्थं को; 
किन्तु पतित को तथा उसके पुश्नों का भरण-पोषण न करे ॥ ३८-४१ 1 

दिभयादित्यनुवतते । अन्धः प्रसिद्धः । अकिश्वित्करो जडः। क्छीब 
पण्डनामा तृतीया प्रकृतिः । व्यसनी द्यतादिपु प्रसक्तमनाः । अधिकिस्स्यरोगी 
व्याधितः | आदिप्रहणात्परत्र पङ्खुकुञ्जादयो गृह्यन्ते । अकर्मिणस्समर्थ अपि 
सन्तो निरुत्साद्वाः ) पतितस्तत्सुतः्च पतिततब्जाती । तथा च चसिष्ठः- पतितो 
त्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यन्न स्रियाः? इति ॥ ३८-४१ ॥ 

` न पतितेस्संव्यवद्दारो बिद्यते॥ ४२॥ 
अनु०--पतितों के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क होना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
आऔरसेरपाप्तव्यवहारेरपि । भरणन्छु । तेपां कतेव्यमित्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पतितापि तु मातरं बिभूथादनभिभाषमाणः ॥ ४३ ॥ 

अनु ०--छिसन्‍्तु पतिता होने पर भी माता का भरण-भोषण करे, परन्तु उससे 
भाषण न करे ॥। ४३ ॥ 

यद्यपि माता भाषेत च | तथा च गौतमः-- न कर्हि चिन्तापिद्रोरवृत्तिः? 
शति । अवृत्तिरशुश्रषा अरक्षणं वा ॥ ४३॥ 

उक्तः पुत्राणां दायविभागः | दुहितरः कि लभेरन्नित्यत आह-- 

मातुरलङ्कारं दृहितरस्साम्प्रदायिकं लभेरन्नन्यद्ठा ॥ ४४ ॥ 

अनु ०--प्रुत्रिय ” माता के उन आभूण्णो को प्राप्त करती है, जो परम्परा से 
मिले हुए हो अथवा अन्य वस्तु भी जो परम्परा से उपहार मिछी हो उसे प्राप्त 
करें ।। ४४ ।। 

टि०--साम्प्रदायिक का तात्पये है स्थानीत रीति के अनुसार प्राप्त । यहाँ उप्त 
आभूषण से तात्पयं है जो नाना भ्रोर तानी से मिले हों। इसी प्रकार नाना या नानी 
से माता को मिळे हुए उपहार को पुत्री प्राप्त करती है । 

साम्प्रदायिकमित्यलङ्कार विशेष: । सम्प्रदायागतो छब्धस्साम्प्रदायिकः 
मातामहेन मातामह्या ना स्वमात्रे यदत्तं तश्सास्प्रदायिक अच्यत असाम्प्रदायिय॑ 
खट्बादिशयनप्राबरणादिकमात्मनः। एतावदेव दुद्वितरो छभेरत्‌ नाऽस्यत्र।४४॥ 

न स्री स्वातन्ज्यं विदन्ते ॥ ४५॥ 

अनु०~-स्त्रियों को स्वतन्त्रता नही होती ॥ ४५, 11 

टि०--दस सूत्र की व्याख्या मे गोविःदस्वामी ने इस सूत्र को सम्पत्ति के बंट- 
वारे कै सम्बन्ध में लिया है । किन्तु जेता व्यूहलेर ने ठीक ही नि्दश किया है--इस 


~ 
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सुत्र के साथ स्त्रियों के कर्तव्य का नया विषय आरम्भ किया है जैसे गोतमधमसूश् 
मे 'अस्वतन्त्रा धर्म स्थी कहकर एक नया अध्याय धारम्भ किया गया है । किन्तु इसके 
साथ ही यह्‌ भी द्रष्टब्य हे कि पुनः ४७ वें सूत्र में सूत्रकार दायभाग फे विषय पर 
ही निर्देश देता है । 

दायळब्ये तु तस्याः स्वातन्त्र्य भवेत्‌ कृतकृत्यताभिमानेनेत्यमि- 
प्रायः || ५५ || | 


अथा$प्युदाहरन्ति-- 
"पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योंचने । 


पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न खरो स्वातन्तर्यमर्हतीति॥ ४६ ॥ 
अनु ०---इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया जाता है-- 
समी थी क्रुमायंवस्या मे पिता रक्षा करता है, मुधावस्या मै पति रक्षा करता है, 
वृद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करता है, स्त्री कभी स्वतन्त्र जोवन कै योग्य नह्वी होती ॥४६॥ 
टि०—द्रष्हक्य~मनुश ९।३ 
तम्यां तस्यामबस्थायामरक्षतामेतेपां दोपः ॥ ४६ ॥ 


निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च स्लियो मता इति श्रुति; ॥ ४७ ॥ 
अशु०श्रृत्ति में भी कहा गया है कि स्त्रियो मैं बछ नही होता भ्रौर चे सम्पत्ति 
के भाष को अधिकारिणी भौ नहीं होती ॥ ४७ ॥ 


“न खी स्वातन्द्रयमहतो'व्यनेन सिद्धो दाथप्रेतिषेधः पुनरनूयते निन्दाशेष- 
तया | निरिन्द्रियाः मिगतरसाः । तदेतद्वश्यागन्तव्यानूतताप्रदश नाथंम । 
आहे 'बप- 

शय्यासनमलङ्कारं कामं क्रोधमनायंताग्‌। 


द्रोहभावं कुचर्यां = खोभ्यो मनुरकल्पयदिति ॥ ४५ ॥ 


९. प्रे ति 
मतृद्विते यतमानास्स्बग लोकं जयेरन्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनु०--जो खिया पति के सुख के लिए प्रयत्न करती रहती हैं वे स्वगं लोक 
प्राप्त करती हुँ॥ ४८ 1) 
भदृहिते स्नापनप्रसाधनमद्नादिभिर्भेततीरं नातिक्रमेदिति यावत्‌ ॥ अत्रैव 
प्रसङ्गाच्‌ प्रायश्वित्तमाह-- 
व्यतिक्रमे तु कृच्छूः || ४९ ॥ 


१. See, मनु, ९. ३, 
१३ बौ० घ० 
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श्रभु०-- किन्तु पति के प्रति कतंव्यों का उल्लंघन करने पर कुख्छव्रत का 
प्रायश्चित्त करना होता है ॥ ४९ ॥ 


वय तिक्रमः,परपुरुपनिमित्तो मानसेन वाचिकेन व्यापार: । समानजातीय- 
विषयमेतदूबुद्धिपूब' च ॥ ४९॥ 


शुद्रे चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनु०--शूत्र के संयोग द्वारा पति के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन करने पर स्त्री 
चान्द्रायण ब्रत करे ॥। ५० || 
टि०-यह नियम द्विजाति वर्ण की स्त्री के लिए समभवा चाहिए । 
यदा पुनः स्वभतृब॒ुद्धया मधुनाय सङ्कल्पयते सम्भापते चा श समानजाती 
येन शूद्रेण तदा चान्द्रायणमू | शुद्रे व्यवायस्य कर्ता ( सति द्विजाति जी चान्द्रायणं 
चरेत्‌ कुर्यात्‌ । अप्रजायामेतत्‌ । कुतः ? 
ब्राह्मणक्षत्रियचिशां खियइशूट्रेण सङ्गत : ॥ 
अप्रजास्ता बिशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतरा' ॥ 
इति बसिष्ठः ॥ ५० ॥ 


वेश्यादिषु प्रतिलोमं कुच्छातिकृच्छादश्वरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन०--वेंर्य भादि पुरुषों के संयोग द्वारा वर्ण के प्रतिलोम के क्रम से वियमो- 
हलंघन करने पर कृच्छ या अतिकृच्छ ब्रत करे !। ५१ ॥। 

टि०--ब्राह्मणी का वेश्य से संबन्ध होने पर ब्राह्मणी कृच्छातिकृच्छ ब्रत करे, 
क्षत्रिय पुरुष से संबन्ध होने पर अतिकृच्छ ब्रत करे तथा क्षत्रिय वर्ण की त्री का 
वैश्य से संसग होते पर वह कुच्छ्‌ व्रत करे । 

बेधये क्षत्रिये च व्यवायस्य कर्तरि सतीत्यथेः । बहुधचनं त्राह्मण्या द्वो 
क्ततौरौ क्षत्रियायाः एक इति त्रयः । प्रतिछोमं व्युक्कमेणेत्यथः । थादिशव्दात्‌ 
प्रागही गृहीतो । कच्छातिकृच्छ, । अतः कृच्छप्रक्रमा एते त्रयः स्मिन्‌ क्रमेणेबं 
प्रातिलोम्यं वेध्यसम्बन्धे ब्राह्मण्याः कच्छातिकृच्छु:। अस्या एव क्षत्रियसम्बन्धे 
सत्यतिक्कच्छः। क्षत्रियायास्तु वश्यसंसग कच्छ इति । भमतिपूच तु बसिष्ठ 
भाह-- 

“प्रतिळोमं चरेयुम्ताः कृच्छ' चान्द्रायणोत्तरम्‌? अन्न प्राविळोम्यं प्रथमं 
“भोजन ततः ऽयहमयाचितमित्यादि | चाद्धायणे वा चान्द्रायणानि’ इति 
गुरुलघुभावे वणविशेपे अभ्यासबिशेषे चेति व्याख्यातं यज्ञंस्वामिमिः ॥ ५१ ॥ 
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पत्ते स्रीणां ब्राह्मण्यादीनाम । अथ = 0 
पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं बरह्मचयपू ॥ ५२॥ 

अनु०--ब्राह्मण भादि पुरुषों के लिए एक वष के ब्रह्मचयं का नियम होता है।॥२ | 

टि०-र्‍यह एक वर्ष के प्राजापत्य का अभिप्राय है। यहु नियम जानबूफ कर 
अतोल्लंघन के प्रसंग में होता है । गोविन्द कै अनुसार यह नियम समान वर्ण कौ 
परदारा फे साथ व्यभिचार के प्रसँग में ही समझना चाहिए । 

संचरप्ररं प्राजापत्यमिहाभिश्रतम्‌। अन्न पारदारश्च सबणेवि रयः । मतिपूर्च 
चतत्‌ । अमतिपूष तु वसिष्ठ:-- ब्राह्मणश्षदप्रक्षपूव' त्राक्षणद्‌। रानभिगचउेद्‌- 
निवृत्तधमेकसंणः कृच्छी निषु तधमेकमणोऽतिकृच्छ्ुः । एवं र।जन्यवेइययोः? ' 
इति । अनिवृत्तर्मकमीदिनिवृ सहीनतद्भधाओगमने कृच्छः। निवृत्तधमकर्मा 
वृत्तवान्‌ । तदूभार्यागमनेऽति क्रच्छः । “अन्निवृत्तध्म कर्मा त इभायीयामति- 
कच्छः? इति व्याख्यातम्‌ ॥ ५२ ॥ 

शूद्रं कटारिनना दहेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथाऽप्युदाद्ृरन्ति-- 


अघ्ना्षणस्य शारीरा दण्डः 
इति बोधायनीये धमसूत्रे द्वितीय इने तृतीय: खण्डः ॥ ३ ॥ 
अनु०--शूद्र को ( आवं स्त्री के साथ व्य भचार करने पर ) धासफूस की पराग 
में जला दैना चाहिए ॥ ५३॥ 
इस विपय में निम्नलिखित उद्धृत किया जाता है-- 
राज्ञोऽयमुपदैशः । नरणान्तिकं 'चेतत् । कटः कटप्रकृतिद्रः यं चीरणानि । 


उक्त च--शुद्रश्वेद्‌ त्राह्मणीमभिगच्छेत्‌ घोरणेचेष्टयित्वा शुद्रभग्नौ प्रास्येत्‌’ 
डत ॥ ५३॥ 


चतुथः खण्डः 
अग्नाह्मणस्य शारीरो दण्डस्संग्रहणे भषेत्‌ ॥ १ ॥ 


अन्नु०-न्ाह्मण वर्ण से अतिरिक्त वर्ण का पुरुष ब्राह्मणी परदारा से व्यभिचार 
करे तो उसे शारीरिक दण्ड ( शर्नि में जलाने का दण्ड ) होता है॥ १॥ 

रि०--पह दण्ड भी उस स्थिति मे होता है जब जानबूझकर वेश्प या क्षत्रिय , 
बर्ण का पुरुप ब्राह्मणी परदारा से व्यभिवार करे | वेश्य को लाल रंग के दभं में 
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सपेटकर अगित में प्रक्षेप का तथा क्षत्रिय को सरपत में छपेटकर अग्नि में झोकने का 
दण्ड है --गोविन्दस्वामी ) 

अब्राह्मण: क्षत्रियः चेदयश्च | तयोद्ञारोरो दण्डः अग्नी प्रक्षेपः कतव्य;। 
कव ? संग्रहणे पारदार्थे । निरुप्रत्राह्मणोगमने भतिपूर्व वैश्यो ळोहितदभव- 
एयिस्वाउग्नी प्रक्षेप्रन्य: | राजन्यददारपत्ररिति ॥ १ ॥ 


श्य प्रपञ्च, 
सवेपामेच वर्णाना दारा रक्ष्यतमा घनातू ॥ २॥ 


अनु०--सभा वर्णो के पुरुषो के लिए पत्नियां घन की क्षपेक्षा भी अधिक सावर 
धानी से रक्षणीय होती हैं ।! २ ॥ 


अपीति शेषः ॥ २ ।। 
अन्नाह्मणबध उक्तः | अत्राऽपचद्‌ति-- 
न तु चारणदारेषु न रङ्गाबतारे बधः । 
संसजयन्ति ता ह्येतानिशृप्तांशाहयम्स्धपि ॥ ३ ॥ 


अन्नु०-- किन्तु चारणों की पत्नियों तथा रगमंच पर नृत्य अभिनय करते बालों 
नत कियों से यौनसन्चन्ध करने पर वध क दण्ड नही होता है। वगोकि ऐसी स्त्रिमों 
के पुरुष ही उनका संबन्ध दूसरे पुरुषो से कराते हैं पा घर के भीतर भी उन्हें दूरे 
पुरुषों से (घन था।दि के लिए) योनसंबन्ष करने की छूट देते हैं ॥ ३॥ 

7०--मोवि दस्वा मी के भ्रनुस।र पारणदारा देवदासी को कह सकते हैं । रंगा« 
वतार से वेश्याशो से तात्पर्य है, जो तृत्य अदि द्वारा जीविकोपार्जन करती हैं। 
इत स्त्रियों के साथ व्यभिचार का दोष इसलिए नहीं मागा गया है कि इनके 
पुरुष इस विषय गे आपत्ति नहीं करते, अपितु धनहिप्सा रे स्वयं ही इनका संबन्ध 
दुसर पुरुषो से कराते हैं। किन्तु वेश्यागमन के संबन्ध मे भी प्रायश्चित्त का अन्यन्न 
बिधान किया गया है- 


“पशु वेश्यां च यो गच्छेखानापत्येम शद्मघति”, 


वारणदाराः देवदास्यः | रङ्गावतारः पण्यरियः । तासु सङ्ग्रहणे बधो न 
कतव्यः। येन पास्संसजयन्ति सम्यन्धयन्ति 'प्रात्मना निशुप्ताच रक्षितानपि 
पुंसो द्रव्यळिप्राया। तानेब क्षीणद्रम्याञ्चालयन्ति उत्सृजन्ति च । एवंस्वभाव- 
त्वादासां तदूगमने प्रायत्रित्तमप्यलासेव | “पुं वेश्यां च यो गच्छेतृप्राजा- 
पत्ये शुद्धथति' इति । तथाऽन्यत्राऽपि-- 
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जात्युक पारदाय च गुरुतल्पत्वमेव च । 
चारणादिसरीपु नाऽस्ति कस्यावूपणभेच चेति || ३ ॥ 
अथ नानायीजायतनस्वादपचित्र छीक्षेत्रम्‌ । ततस्तत्रोत्पन्नमपि क्षेत्रजगूहो" 
त्पस्नकानीनसहोढपौनरभंबाण्यमपत्यमप्यपवित्रमेतन्मूत्रच्छ्दिबदसंव्यबद्दायेमि- 
व्याशाङ्कधाऽऽह्‌-- 


खयः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कहिंचित्‌ । 
० च्छ ¢ 0 
मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्पात ॥ ४ ॥ 
अनु ०--स्मियों को पविता भद्वितीय रूप वालो होती है, उन्हें कोई यौन- 
गंबन्ध हारा दूषित नही कर अकता । प्रत्येक मास मे होने वाळा मासिक स्राव उनके 
दोषो को दूर कर देता हे ॥ ४॥ 
टि०-गोवित्दस्वामौ ने परपुरुष के ससग से होने वाली झपवित्रता, मानसिक 
तथा वाचिक दोपों के भी दूर हो जाने का अर्थ ग्रहण किया है । 
परपुरुषससर्गबिपयाण मानसानि बाचिकानि च दुरितानि पापानि | न 
पुन हिंस।दिनिमित्तान्यपकपति ॥ ४ || 


किक 
टु ; Oe ७ 
सोमश्शौचं ददत्ता्ां गन्धवहिशक्षित। गिरम्‌ । 
ह iy ० 
अग्मि्च सवभक्ष्यत्वं तस्मा लिष्कदमषा! ख्यः ।। 
अचु०--सोम देप ने छियो को पवित्रता प्रदान की, गन्धं ने मधुर और मनो- 
हर बोलने का ढग दिया, अग्नि ने उनको सबके द्वारा भोग्य बनाया, अतः स्त्रियां 
सभी प्रकार की भणुद्धि से मुक्त होती हैं ॥ ५ ॥ 
टि०--गोविच्दस्वामी ने सवंभक्षेपत्वमु का अर्थ लिया है सर्वे; भोग्यत्वयू । 
व्यूह्लेर ने अनुवाद में श्रग्नि ने सभी अंगों की पवित्रता प्रदान की ऐसा अथं किया है । 


तासां ज्लीणां'सोमश्शोधं दत्तवान्‌। यत एव देवता पाभ्यो बर ददौ तस्मा- 
ज्ञाभियदशोऽ क्रियते तद्ग नबाऽवेक्षणीयम्‌ । देघताप्रसाद्प्रसङ्घादिद्‌मन्प- 
दुच्यते--गन्धवदिशक्षितां गिरं भाषणप्रकारम्‌ । अवोऽलुन्चितभाषणेऽपि 
तासु 'वान्तेन भवितव्यम्‌ । तथा चोक्त पात्रलक्षणे 'ख्रीषु क्षान्तम्‌? इति। 
ग्निश्च सवेमक्ष्यर्वं सर्वर्भाग्यस्चं द्त्तवान्‌ , यत एवं पेबत्ताभ्यो लब्धवराः 


ree oe 


१. साधा एणस्त्रिर्या इति, ग. पु, २, निष्कसमाः इत्येव ग. पु, 


१९५ बौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 


खयः तस्मात्‌ "निष्कल्मपाः विगतकल्मषाः काञ्चनसमाः, श्रपराधेष्वपि न्‌ 
त्याज्या इत्यभिप्रायः || ५ || 
अग्रजा दशमे वर्ष ह्लीप्रजां द्वादश त्यजेत्‌ । 
सृतप्रजां पश्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनोम्‌ ¦ ६ । 

अन्नु०--दसषे वर्ष मे/वरध्या स्वी वा परित्याग कर दे, केवल पुश्रिया उतान्न 
करने चाली स्त्री का नारहवे वर्ष से परित्याग छर दे, जिय स्‍त्री के बच्चे मर जाते 
हों उसका पन्द्रह वर्ष मे परित्याग कर दे भौर झगडातू हो उसका तत्काळ परि" 
त्याग करे ।। ६॥ 

अधिवेदनमत्र विवक्षितम । न त्याग! । तर्दाप सलि सम्भवे । धर्माधि- 
कारः पुनरस्त्येच । अप्रियवादिन्यास्तु विपन्ने (१) । तस्या अपि प्रासाच्छादनं 
देयम्‌ ॥ ६ ॥ 

अयं परः श्लीधर्मः-~ 

संवत्सर प्रेतपत्मी मधुमांसमद्यलवणामि वर्जयेदघश्शयीत ।1७॥ 

अनु ०--पति की मृत्यु होने पर बिधवा स्त्री एफ वर्ष तक मधु, मॉस, मद्य और 
नमक की प्रयोग न करे और भ्रमि पर शयन करे ॥ ७ ॥ 

टि०--यहां ब्रह्मचयं के नियम का पाएन भी समझना चाहिए गोविन्दस्वामी । 

मृतः पतियस्याः तस्याः अयं सांवत्सरिको नियमः । अत्यन्तं ताम्बूलसपि । 
तदूमहणमेच ब्रह्मचयस्याऽपि ग्रहणम्‌ । तच्च पाबडजीविकम्‌ || ७ | 

षण्मासानिति मौद्गल्यः ॥ ८ ॥ 

अन्ञ०~-मौद्गह्य का मत है कि केवल छ. मास तक ही विधवा उपयुक्त नियम 
को पालन करे ( एक वषं तक नही ) ॥ ८॥ 

अशक्तावनुग्रदोश्यम्‌ । अन्यथा पितृमेधकस्पोक्तेन 'याबड्जी वं प्रेतपत्नी' 
इत्यनेन बिरोधस्स्यात्‌ ॥ ८॥ 

अत ऊध्वं शुरुभिरचुमता देवराञ्जनयेत्‌ पुत्रमपुत्रा ॥ ९ ॥ 

अन्‌०--इस समय कै बाद यदि उत्तका कोई पुत्र हो तो धह गुश्ओं को 
भाज्ञा से देवर ( पति के भ्राता ) द्वारा पूण उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ 

अत ऊध्व संवत्सरात्‌ षडभ्यो मासेभ्यः गुरुभिश्शवशुरप्रभतिभिः भ्रनु 
मता, तस्सुतेषु । देवरो द्वितोयो वरः स प्द्युभ्रचा | तस्मासुत्रमेकं जनयेत 
तावतेच सपुत्रवत्‌ सिद्धेः, विवक्षितत्वाच्चेकवचनस्य ॥ ९ ॥ 


१. निष्कसमाः कश्चितसमा; इत्येव ग. पु. 


चतुर्थः खण्डः ] द्वितीयप्रशने द्वितीयोऽध्यायः १९९ 


साम्प्रतं देवरनियोगे अनहां आइ-- 
भशा5प्युदाहर न्ति-- 
बशा 'योत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 
नाउकामा रान्बियोज्या स्यात्‌ फलं यस्यां न बिद्यत इति॥१०॥ 
अन्नु इभ सन्ध भे घर्मक्ास्ज्ञ निम्नलिखित पद्म उद्धूत करते है-- 
जो बिधवा रती बन्ध्या हो, जिसके पुत्र उत्पन्न हो घुके है, जिसके पुत्र गर्भे क 
साब हो जाता हो, जिसके बच्चे मर गये हों, जो पुत्र उस्पश्ञ करने के लिए इषुः 
न हो, जिम री से संबन्ध का कोई फल न होने बाळा हो उससे प्रयोग लही किय 
जाता चाहिए ॥ १० ॥ 
या पुरुपसम्वन्धे नेच्छति । यस्यामुपगमभफळं न विद्यते गर्भरू 
स्बणात्‌ ॥ (० || 
स्थन्राउपि रेवरनियोगादगम्या आहू- 
मातुढपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्तुपा मातुलानी सखिवधु 
रित्यगम्या; || ११ ॥ | 
अन२--मामा की बहुन, पिता की बहन, अपनी बहन, बहन की पुत्री, पुत्रव 
मामी तथा मित्र की पत्नी--ये स्तियां अगम्य होती हें 11 ११ ॥ 
स्बसूशब्दो मातुलपितृशब्दाभ्यां प्रत्येक 'सम्बध्यते । भगिनी सोदरी 
स्नुषा पुनरस्य भार्या । मातुळोनी मातुलस्य पत्नी । सखीवधूः सख्यु 
भाया ॥ १९ ॥ 
अगम्यानां गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति प्रायश्षित्तिः ॥१३ 
अनु०--परगम्या स्वयो के गमन पर कृष्छ, अतिकुच्छू भोर चान्द्रायण ब्रत 
प्रायश्रित्त होता हे ॥। १२ ॥। 
टि०- जैसा कि गोविन्दस्वामी ने व्याख्या में स्पष्ठ किया है ये प्रायश्नि 
झमति पुर्वेक गमन करने पर ही होते हैं । 
अमतिपूनं गमन एतट्‌ द्रष्टव्यम्‌ । ये पुतमौतुलस्य दुहितरं पितृष्वर 
सन्त्रेण संस्कृत्य धन्घुसमक्षं तस्यामेष पुत्रानुत्पादयन्ति 'चरन्ति च धम ट 
सह, तेपां निष्कृतिं देवा! ।ष्टञ्याः ॥ १२॥ 


एतेन चण्डालोव्यबायो व्याख्यातः || १३ ॥ | 


२०० बौधायन-बमेसूत्रम्‌ [ प्रायश्चित्तम्‌ 
अचु०-प्ष नियम से ही चण्डाल जाति की जी के साथ यौनसंबन्ध करने का 
प्रायश्चित्त समझना चाहिए ॥ १३ ॥ 
व्यवायो गमनम्‌ | एतदप्यबुद्धिपूर्घोबिषयम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदाह-- 
अश्ऽप्युदाहर नित -- 


'चण्डाहों ब्राक्मणो गत्या भ्रुक्‍त्वा च प्रतिगृद्य च । 
अज्ञानात्‌ पतितो बिप्रो ज्ञानातु समतां बेत्‌ ॥ १४ ॥ 
'अलनु० --इत संबन्ध मे ही निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया जाता है-- 
प्रज्ञानवश चण्डाछ जाति को त्री से मैथुन करने, चण्डाल द्वारा दिया गया 
भोजन ग्रहण कर) तथा उसकी दी हुई वस्तु को स्वीकार करने से ब्राह्मण पतित हो 
जाता है, किम्तु जानबूझकर ये कमं करने पर वह उसके समान ही हो जाता है 
अर्थात्‌ चण्डाल ही हो जाता है ।! १४॥ 
समशन्दात्‌ प्रायश्रित्तामावमाह । समस्ताना निमित्तता, न व्यस्तानाम्‌ , 
*“ग्रभिषुत्य हुत्वा भक्षयेथाः? इतिवत ॥ १४॥ 
श्रथांऽबिधिपूवपरि गृहीतगुरुदाराणामधिगाममे, विधिपूरवेपरिगृहीतशुरुस्था- 
नोयभार्यायाः, स्थानविशेषशयननिमित्तव्यामो द्वात्‌ सबभारयानुद्धयाऽधिगमने वा 
प्रायश्चिचान्तरमाइ-- ` . 
पितुगुरोनेरेन्द्रस्थ भार्या गत्वा प्रमादतः | 
~ 
गुरुतरपी भवेत्तन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चय हृति ॥ १५ | 
अनु०-जो पिता, गुरु, तथा राजा की पली से यौनपबन्ध करता है वह गुर- 
तल्पगामी होता है भोर उसका प्रायश्चित्त ऊपर बताया गया है॥ १५॥ 


उ 


१.०६ मनु, ११, १७५, 

२, “ग्रावभि रभिषुत्याहृवनीये हुत्तरा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति? 
इति उपोतिष्टोमप्रकरशे श्रूयते अस्थायमर्थ:--सोमलता; वसुभिः पापाणेः कुट्‌क यित्वा 
ततः सोमरसं निष्कास्य तं प्रहचमाख्येषु पानेषु गृहीस्वा भाहवनी याख्येअनौ हृत्वा ततः 
प्रत्यङ्‌्मुक्षाः प्रत्पातृुस्प सदोनामके मण्डपविषेष उपविषश्य त॑ हृतशेष सोमरसं यथावि- 
व्यकः पिबेयुरिति । झत्र नैकेकस्याऽभिषवादेः प्रत्येकं भक्षणं प्रति निमित्तता, किन्तु 
सभुच्चितयोरेव होम[भिषवयोस्तदिति निर्णीतं तृतीये तदत्राउनुसन्धेयमु । 


चतुर्थ; खण्ड: ] द्वितीयप्रइने द्वितोयोइध्याय: २०१ 


गुरुः गुसस्थानीयोऽभि प्रतः । नरेन्द्रोऽभिपिक्तः। पूर्वोक्त इति अनन्तरा- 
भिहितं ग्रायश्ित्तमाहू; तच्च कृच्छादिन्नयम्‌ || १५ ॥ 
इदानीं ब्राह्मणस्य स्वकीयबृत्या जीवनाशक्तावनुकल्पमाइ-- 
अध्यापनया जनग्रतिग्रदेर ।कतः क्षत्रधर्मण जीवेत्‌ प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥१६॥ 
धवन ०--क्षष्यापत करने, यज्ञ करामै और दान लेने मे असमर्थ होने पर ब्राह्मण 


क्षत्रिय के घर का आश्रय लेकर जीविका निर्वाह करे, क्योंकि वही ब्राह्मण के घम 
फे निकट हू ॥ १६॥ 


अशि नित्यकर्मावसादो,भूत्यावसादो वा; अध्यापना दिष्वेकेनेव जीव- 
नाइ,कौ द्वितीयं तृतीय चीऽधितिष्ठेत्‌ । तत्राऽपि ळघूपायासम्भवे गुरूपाय 
आस्थेयः । छुत एतत्‌ ? 
यात्रामात्रप्र सिद्ध यथ «सै: कर्मभिरगर्हि तेः । 
अक्लेशेन गारोरस्य कुर्वीत धनसब्वयम्‌ ॥ 


इति स्मरणात्‌ | क्षत्रधमः शज्जधारणम्‌ । प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ? प्रतिशब्दोऽस्य- 
न्तानस्तर्ये वर्तते ' क्षत्रधर्मो हि वेश्यधर्मादनन्तरो ब्राह्मणस्य । अनेनेतददशे 
यति-_क्षत्रघमौसम्भवे बेइयधमेंणोपजोवेदिति । सोऽपि प्रत्यनन्तर एव 
शुद्रधमंव्यपेक्षया । “श्रध्यापनया जनप्रतिग्रद्दास्सवँधाम्‌ । पूव; पूर्वा गुरु: । 
तदलाभे क्षत्रियवृत्तिः तदलाभे बेददयवृत्तिरि/ति ॥ १६॥ 

नेति गौतमो$त्युग्रो हि क्षत्रघमों ब्राह्मणस्य ॥ १७ ॥ 

अनु०--फिल्तु गोत" का मत है कि ब्राह्माण ऐसा न करे, क्योंकि क्षत्रिय के 
धर्म ब्राह्मण के छिए अत्यन्त कठोर होते हैं ॥ १७ ॥ 

टि०-गौतम धमं सूत्र में गौतम का इस प्रकार का मत नहीं मिलता, अपितु 
वहाँ भी यही कहा गया है कि आपत्काल में यदि छपने वर्ण फे नियम का पालन 
करने से जीविका न चल सके तो ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति स्वीकार करे और उउसे 
भी निर्वाह न होने पर वैश्य की वृत्ति ग्रहण करे, १,७.६.७ पृ० ६५, 


न क्षत्रधर्भो म्राझणेना55स्थेय इति गौतम आचार्यो मन्यते स्म । प्रसिद्धगौत- 
मीये 'तदळाभे क्षत्रियवृत्तः! इति वचनात्‌ अन्यद्वोतमशास्त्रमस्तोति फऽप्यते । 
तथा आहिताग्निश्धत्‌ श्वसन्‌ म्रियेत पुनस्संस्कार कृत्वा शववच्छौचमिति 
गौतमः इति यासिष्ठे । अत्युग्रः अतितीक्ष्णः ` संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च, न 
दोषो हिंसायामाहवे” इेत्येबंलक्षणो ह्यसौ ॥ १७ ॥ 


अथेदानीं विप्रविशोश्च शस्त्रप्रहणे कारणमाह -- 


२०२ बौधायनधर्मसूत्रम्‌ [ आपद्वृत्ति; 


अथा$प्युदाहरन्ति-- 
गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णांना बाऽपि महूरे । 
गृह्णीयातां विप्रविशों शस्त्रं धमेव्यपेक्ष्या ॥ १८ ॥ 

अनु ०--इस्त संध्न्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धूत किया जाता हैः- 

गी के लिए, ग्राह्मण की रक्षा के लिए, अथवा वर्णी की शस्तव्यस्तता की स्थिति 
मे धर्म की रक्षा का विधार कर ब्राह्मण और वदय भी ॥स्त्र धारण करें || १८ || 

टि०--गौतग प्राणसंगाठ उपस्थित होने प' ब्राह्मण के लिए पास्लप्रहूण करना 
विहित करते है : प्राणसशये,ब्राह्मणोपि शस्त्रमाददीत । १।७।२५, पृ० ६९। 

अर्थशब्द्श्वाऽत्र रक्षणप्रयोजनवचनः | चर्णानां सङ्करः अनहख्रीपुंसलक्षणः । 
हास्त्रप्रहणे देतुः-घसव्यपेक्षयेति । धर्मबुद्धयेति यावत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रत्यनन्तरत्वादिति हेतुना व इथवृत्त्याऽपि जोवनमुक्तम , इदानीं त्बतुवदत्यु- 
सरविधित्सया-- 
वेश्यबृत्तिरनुष्ठेया प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्नु०--भषवा वैश्य की वृत्ति ग्रहण करे, क्योंकि वही उणके वाद की बरत 
है॥ १९॥ 

न हीनवर्णनोस्कृष्रश्नृत्तरास्थेया 'न तु फदाचिज्ज्यायसोम' इति वासिष्ठः 
निपेधात्‌ । तत्र कृपिबाणिञ्यळक्षणादिः वैश्यवृत्ति. । तश्र बाणिज्यबिशेषो 
विहितः 'दृणकाष्ठमविक्कतं विक्रेयम्‌? इत्येवमादिना ॥ १९॥ 

अथ कृपाघाह-- 

प्रावप्रातराशात्‌ कर्षो स्यात्‌ || २० ॥ 

अन०--( यदि ब्राह्मण कृषि कमं द्वारा जीविका निर्वाह करता है तो) प्रातराश 
के समय से पहरे ही जुताई करे ॥ २० ॥ 

टि०--प्रातराष दिन के भोजन को कहते हैं, तात्य यह है कि मध्याह्न तक 
ही कृषि कमं करे । गोवित्दस्वामी । 

प्रातराशो दिचाभोजनम , तेन च मध्याह्नो उक्ष्यते | अष्टधाक्कतस्य वासः 
रस्य पञ्चमो भाग इत्यर्थे: । तत्र हि भोजनं विहितम्‌, “पञ्चमे भोजन भवेत्‌’ 
इति दक्षवचनात्‌ ! अस्मात्‌ कालात्‌ प्रागेवापनडुड्यां विकृष्याऽक्लिष्टी तौ 
बिस्चजेत्‌ ॥ २० ॥ 

तौ चिशिनष्टि- 
अस्पूतनासिकाम्यां सदचष्काम्यामतुदन्नारया सुहु स्युच्छन्दयन्‌ ॥२१॥ 


चतुर्थ: खण्ड: ] ह्वितीयप्रइने द्वितीयोऽध्याय . २०३ 


अन०--कृपिकम करने वाला ब्राह्मण दो ऐसे बेछों द्वारा खेत जोते, जिनकी 
नाक न छेदी गयी हो, और जिन्हे बधिया न किया गया हो, उन्हें बिना मारे हुए 
ही बार-बार पुचगाग्ते हुए तथा मीठे शब्दों का प्रयोग करपे हुए हांके ॥ २१॥ 

अविद्धघोणाभ्यामित्यर्थः। समुष्काभ्यां साण्डाभ्यां अनुत्कृत्ताण्डाभ्या मित्यर्थः । 
भण्डोस्कतनेन हि बोजशक्तिः क्षीयते। अतुद्न्नारया आरा नाम सछोहको 
;ण्ड.। तया तावनडहौ भतुदन्‌ तयोव्येथामकुर्वेन्‌ । अभ्युच्छन्दनं लोहफा- 
छारो योक्त्रळग्न।याञ्न मृदोऽपनयनम , प्रियभाषणं कण्डूयनादिना छाळसं च, 
तसाहुमुहुः कुषन्‌ निलिखेत्‌ भूमिमिति शेपः || २१॥ 

स्वकमणा जीवनाशक्तो होनवृक््याऽपि जोचनमुक्तम , अस्यामप्यापदि न 
न परित्याज्योडग्निः । कुतः प्रभृति स ग्रहीतव्यः ! इत्यस्यामाकाहु[यामाहू-- 


भार्यादिरग्निस्तस्मिन्‌ कर्मकरणं प्रागरन्याधेयात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु ० ( गृह्य ) अग्नि का भार्याप्रहण के समय से आधारः किया जात. है, 
अग्न्याघेय तक की क्रियायें उसी अग्नि मे करनी चाहिए॥ २२॥ 
टि०--यह नियम उस ब्यक्ति के लिए भी है णो झापत्बाल मे हीन बृत्ति से 
जीविकानिर्वाह कर रहा है । बोधायन के श्रनुसार विबाह $ समय ही गृहा अग्नि 
प्रज्वलित की जाती है । इस संबन्ध मे वरिष्ठ घमसूत्र ८।३ के भी मत द्रव्ल्व्ये हूँ । 
गोतम के मतानुसार दायविभाग के काल मे भी अग्नि का आघार होता है । 


गोतमीयमतेन' दायादि पक्षो 5'य स्ति | आचायेस्य पुन भौयाोदिरेबा$म्नि- 
रित्यभिप्रायः । कर्म गाह्य यकत्याधेयात्‌ पव तस्मिन्‌ गृह्या” कर्माणि क्रेयन्त 
इति | गृह्योक्तानां कमणां पुनरन॒वादोर्नहदोन्नादितुल्ययोगश्षिमप्राप्तिहं([स्वश्ला- 
पनार्थः । अग्न्या वेयात्पूच गाह्मौणां ` शुलगघादीनामनष्ठानम्‌ ॥ २२ |) 
अग्न्याधेयप्रभृत्यथेमान्यजस्नाणि भवन्ति-यथेतदण्न्याधेयमग्नि- 
होत्रं दशंरूणमासःबाग्रयणब्रुदगयनदक्षिणायनयो? पशु) चातुर्मादयानि 
क्रतुमुखे पड़ोता वसन्ते ज्योतिष्टो म इत्येवं क्षेमप्रापणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्‌ ०--अग्न्याधेय के बाद से ये क्रियाए नित्य अपिच्छुन्त रूप में आती हैं- 


निज ———— 


दि = 


१. भार्यादिररिनर्दायादिवति मौतमः । 

२, शूलगवो ताम, ईक्षोनदिवताको गोद्रश्यकः कर्मविशेष गृह्य उक्तः "अय शूल 
गवः” ( बो, गृ. २-१३ ) इत्यादिना । त्य यद्यपि गौद्रव्यस्वेन निहिता, तथाऽपि 
घाली गवालम्भस्य निषिद्धत्वात्‌ तद्विव ल्पेन 'ईशानाय स्थालीपा्क वा श्रपयन्ति’ इति 
स्थालीपाठस्प बिहितत्वात्‌ विष्टा भाराच्च स्थालीपाक एवाडनुष्ठेपः ॥ 


२०४ बौ धायन-धमंसुन्रम्‌ [विहिताक रणदोषः 


झरस्याधेय, अग्निहोत्र, दर्दापुर्ण माप, आग्रयण, उदगयन, दक्षिणायन, पशु यज्ञ, ऋतुओ 
के आरम्भ में किये जाने वाले चातुर्मास्य, वसन्त में किया जाने वाळा षड्ढोता और 
ज्योतिष्टोम इस प्रकार कल्याण की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥। 


एतानि हि प्रसिद्धानि कर्माणि, पूर्चोक्तानि याह्मोणि | अजखाणि नित्यानि, 
श्रारते काळे कतंव्यानि । अग्न्याधेयम्रहणं दृष्टान्तार्थम्‌ | एपां पाठे हक्यत एच । 
क्षेमप्रापण मोक्षः पं नित्यकर्मनिरत' प्रतिषिद्धकाम्यफमवर्जी ग्रृस्थो४ पप 
विमुच्यत इत्यभिप्रायः | 


त्तित्य नेमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिघांसया । 
मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयो: ॥ इति ॥ २३ ॥ 
इदानीं विडिताकरणे प्रतिषिद्धसेचने च दोषं बक्तुमुपक्रमते- 
अथाऽप्पुदाहर न्ति 


न दिपास्वप्नशीलेन न च सर्वान्नमोजिना । 
कामं शक्यं नमो गन्तुमारुढपतितेन वा ॥ २४ ॥ 


अनु ०---६स संबन्ध मे धमंशास्त्रज्ञ निम्न्लि त पद्य उद्धुत करते है- 

दिन में सोनेवाला, सभी प्रकार के अन्त का भोजन करनेवाला, किसी स्थान 
'पर या व्रत में भ्रारूड होकर प्रष्ट होने वाला कदापि स्वग प्राप्त करने मे समर्थ नहीं 
होता ।। २४॥ 

टि०--विवास्वप्नक्षील से यहा हर प्रकार के व्यसन में ण्ड़े हुए, शुभ-भणुभ का 
ज्ञान न रखनेवाले, आलसी व्यक्ति से तात्पर्य है, इसी प्रकार गोविन्द्रवामी की 
य्पाख्या के अनुसार सर्वान्नभोजी से निषिद्ध सेवा करने वाले व्यक्ति का भी अर्थ 
ग्रहण किया जाएगा। 

न शक्यं गन्तुमिति सम्बन्धः । दिवास्वप्तशालेनेति शाब्दे न विद्विताकरण- 
स्वभावो छक्ष्यते स्वप्नो निद्रा मनोवृत्तिविशेप अभाचप्रत्ययाळम्बना 
वृत्तिनिद्रा' इत्यागमः । दिताद्ित्राप्तिपरिहारोपायभूतश भाशुभकर्मालुष्टानचज- 
नाकुछितचेतसो हि पुंसो नाऽस्ति निद्राबसरः। प्रसन्ने हि चेतसि निद्रा भवति । 

ळसो वा दिवास्वप्नशीलः । सचोन्नभोजिशब्देनाऽपि प्रतिषिद्धसेवा कथ्यते 
अोज्याभोड्यव्यवस्था यस्य नाऽस्तीत्यभिप्रायः । भुजिरच व्यापारमान्नोपळ- 
क्षणाथः। आरूढपतितः तापसः परिव्राजको वा एत्य्रव्यवम्थितः | एते नभ स्वग 
गन्तुं प्राप्तुमशक्यमित्यथः ॥ २४ ॥ 


दन्य शाठय अक्षय च बजयत्‌ ।॥ २५ ॥ 
शनु०--दीनता, शठ्ता, कुटिलता के भावों का परित्याग करे ॥ २५ ॥ 


चतुर्थ: खण्ड: ] द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः २०५ 


टि*--दीनता से यहा याचकता आदि फा भाव भी लिया गया है, परोपकार 
न करना षाउता है। सुत्र मे च शब्द के प्रयोग से अइछीलादि मापण का भी र्थ 
ग्रहण करना चाहिए गोबिन्दस्वामी । 
श्रात्मन्तः क्षीणत्वप्रदशनेन याचिष्णुता) दैन्यम्‌ । शक्तौ सत्यामपि परोप- 
काराकरणं शाढ्यम । जद्दाध कोदिल्यम्‌ | चशब्दादइळीळादिकमपि ।। २५ ॥ 
न्यं पुनः प्रयरनेन वजंनोयम्‌ अरिमिन्नथ गाथामाहू-- 
अथाडप्यप्रोशनसःच इ1पचणश्य दुहित्रोश्संबादे गाथाषुदाहरन्पि ॥ २7 
श्रन--इस संबन्ध मे उक्ता छोर {वृषपर्वा की पुन्रियो कै बीच हुए संबाद की 
एक गाथा उद्धत की जाती अ है-- 
तुभ उसकी पुणी हो जो दूसरों का स्तुति करता है याचना करता है, तथा 
दान ग्रहण करता है, किन्तु म ऐसे व्यक्ति ही पुत्री हूँ, जिसकी स्तुति की जाती है, 
जो याचकीं को दान देता है, किसी से दान स्वीकार नहीं करता ।। २६॥ 
टि०—पह संवाद मिठा तया देवयानी के संवाद के रूप में महाभारत मे भी 
शार है । पूर्वाप म देवगाती के पिता उदया के दीन स्वभाव का उल्लेख है । 
उझनाः शुक्रः, तस्य ता देवयानी वृपपबी तु क्षत्रिय, तस्य दुदिता 
शगिप्ा | चयोम्संचादी बिरूंबादः गाथाइळोकः ॥ २६ ॥ 
रवतो दृ हिता स्वं वेयाचतः प्रतिगुह्नतः 
अथाऽहं स्तुपमानस्य ददतोऽग्रतियृह्णतः ॥ 
ददतोऽप्रतिशृद्गतः इति ॥ २७ ॥ 
इति चे।धायनीये धमे सूत्रे द्वितीयप्रश्ने चतुथः खण्ड; ॥ 


Re ~ ° 


प्रतिशाख्न प्रभाषते तत्र पूर्वेणाऽर्धेन देवयान्याः पितुरुशनसो दीनरचभा- 
वस्वं कथयति । उत्तरेण चा55त्मनः पितुबृषपर्वंणः ततो विपरीतस्थभाव- 
त्वम्‌ ॥ २७ || 
इति श्रीगोविन्द्स्वासिविरचि ते बौधायनधमसूत्र' 
विवरणे द्वित्तीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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२०६ चौधायन-धसँसूत्रम 


अथ हितीयप्रश्‍ने तृतीयो ऽध्यायः 


पञ्चम; खण्ड; 
भूयोऽपि नियमायोच्यते-- 
'तृपस्यमवगाहनम्‌ ॥ १ ॥ 
अलु०--तपस्या के लिए स्नान करना चाहिए ॥ १ ॥ 
तपसे हितं तपस्यम्‌ । अवगाहनं स्नातम्‌ । तपस उपकमे फर्तव्यमि- 
त्यथः ॥ १ ॥ 
¢ 0 
देबतास्तपंथित्वा पितृपंणपू ॥ २ || 
श्रनु०--दैवतानो का जल द्वारा तर्पण करते के बाद पितरों का तर्पण करना 
चाहिए ।। २॥ 
भवेदिति शेप; | क्रपितपणाचस्तर पितूतपण किलाअम्यत्रोच्यते' | इह तु 
देवतपंगादुनन्तरम्‌ , अत आनन्तर्ये विकल्पः । यद्ा--तपस्येडवगाहण एव 
विशेष: ॥ २ ॥ 
अनुतीथमप उत्सिश्व “दूज वहन्ती” रित || ३ ॥ 
अनु०--उर्ज वहस्ती मन्त्र का पाठ करपे हुए तीर्थो फे अनुसार जळ गिराया 
जाता है॥ ३ ॥ 
टी०--प्रृरा मन्त्र इस प्रकार है--'ऊर्ज बहत्तीरप्रृत घृतं पय; कोळालं परिखुत 
स्वधा स्थ तपयत भे पितुन्‌” । 
श्रमुतोथ तीर्थमङुकूलमित्यर्थः । एतस्मादेच गम्यते जले तपणमिति । श्रयं 
हि मम्त्रः स्नानविध्यनुवाके कत्स्नशः पञ्यते। यद्वा-~नदीतरणःनन्वर्मेत- 
दुत्सेचन कतेञ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्चाऽप्युदाहृरन्ति -- 
स्रबन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो घर्णा हिजञाततयः । 


प्रातरुत्थायाय छुर्वीरन्‌ देवषिपितृतपंगमू ।| ४ ॥ 


॒e———्————————्oar्—————o् on 


१, तपस्यमपोऽवगाहनम्‌ इति ठ्याख्यानपुस्तकेण ॥ 

२. अत्रेव चवमखण्डे 'अथोत्तरं देवतास्तर्पयति’, इत्यारभ्य देवतपंणान्युक्‍त्वा तत 
“छथ निवीती ऋषीस्तपयामि” इत्यादिना 'ऋषितपंणसुक्त्वा, अनन्तरमेव "अघ धरा= 
चीनावीती पितुन्‌ स्तधा नमस्तर्पयामि” इति ।पतृतर्पण बिहितागाबायेशोत्यर्थः । 

' ३, "कर्ज बहुम्तीरशृतं घृतं पप; कीलालं परिस्नुतं स्वधा स्थ तर्पयत मे पितुन्‌ 
इति समग्नो मन्त्रः ॥ 


पञ्चः बण्ड! ] द्वितोय!'इने तृतीयोऽध्यायः २०७ 


अनु० “इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य किया जाता है-- 
तीन द्विजाति वर्ण के पुरुष भ्रातःकाल उठकर बहती हुई अनवरुद्ध जल की 
घारा से देवता ऋषि तथा पितरों का तर्षेण करें।। ४॥ 
टी०--बहती हुई अनवरुद्ध जह की धारा से यहां नदी मे स्तात करने का 
नियम स्पष्ठतः प्रतीत होता है । 
सबन्तीष्वनिरुद्धास्विति नद्यां प्रागस्नानं विधीयते न तटाकादिषु 
कुल्यासु चा ॥ #॥ 
इतरथा दोपसाह-- 
निरुद्वासु न झुर्वोरन्नंशभाक्तत्र पेतुक्कत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--ऐसै जल मे स्नानतर्षण नही करता चाहिए, जो चारो भोर जल से 
बंधा हो, ऐसे (तालाब कूप आदि मे) लाशग मे स्तान-तर्पण करने पर उसके पुण्य 
का अंश तालाब था बाप को बधवाने वाले को मिळता है॥ ५॥ 
निरुद्धायु यदि कुर्बीरन्निति शेपः सेतुकृत्‌ खननकूत्‌ । तत्र सेतुकृत्‌ स्तानच 
पणादिपुण्यफलांशभाग्भवति । पुण्यकर्ता च सेतुकदेनोंशभाक्‌ | आह च-- 
परजीयनिपानेपु न स्नाथाच्च कदाचन । 
निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ इति ॥ 
निपानं तटाक-कूपादि ॥ ५॥ 
उपसंहरति 


तस्मात्‌ परकृतान्‌ सेतून्‌ कूपांश्च परिवर्जयेदिति ॥ ६ ॥ 


अचु०-भतएव दूसरों द्वारा बनवाये गये तालाब के घाटों तथा कूपो में स्नान 
तर्पण आदि का परिवर्जन करें ॥ ६ ॥ 


एतन्षिर्चाहृकं परकीयमतेनोपन्यस्यति— 
अथाऽप्युदाहर न्ति 
उद्‌्भ्रत्य वाऽपि त्रीन्‌ पिण्डान्‌ कुर्यादा५त्सु नो सदा। 
निरुद्धासु तु मत्पण्डान्‌ कूपात्‌ त्रीनब्धटास्तथेति॥ ७ ॥ ` 
अनु ०--दप्त सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य उद्धुत फिया जाता है 
| गापत्कान में ( तालाब भादि घिरे हुए ) जल में से तीन मृदूटी मिट्टी निकाल 
कर थोर कप भादि पे घिरे हुए जल में से तीन घडा जरू निकालफेर स्नान तर्पण 
किया जा सकता है, किन्तु यह नियम सदा नहीं होता है ॥ ७॥ 


२०८ बौधायन-धर्मेसूत्रम [ गृहस्थनियमाः 


सदा न छुर्यान्निरुद्धास्बिति सम्बन्ध: । अविशेषितिन पिण्डशब्देनाऽचक- 
रादीनां पिण्डा गृह्मन्ते । आपत्सु स्रवन्तीनां अनिरुद्धानां चाऽभावे कूपे चेत्‌ 
स्नान समुपम्थित तदा त्रीनपा पूर्णान्‌ घटानुदुधृत्य स्नानम्‌ ॥ 

आपः प्रस्तुताः तत्रा55ह- 
बहु प्रतिग्राह्यस्य प्रतिशह्ाऽप्रतिग्राह्मस्य बाऽयाज्यं वा याज यि- 

त्वाऽनाइयान्नस्य वाऽन्नमशित्या तरत्सभन्दीयं जपेदिति ॥ ८ ॥ 

अनु ०--भनेव, उ्पक्तियो की दान देने में सगर्थ व्यक्ति से अथवा ऐसे भाषि से 
जिससे दान नहीं लेना चाहिए, दान लेकर, ऐसे व्यक्ति का यज्ञ कराकर, जिसका 
यज्ञ कराना निपिद्ध है, अथवा. ऐसे व्यक्ति का अन्न खाकर, जिसका अन्न खाना 
निषिद्ध है, तरत्समन्दीय मन्त्रों का जप करे ॥ ८ ॥ 

टि०-तरहसपन्दी मन्त्र ऋग्वेद ९४८ है । गोविन्द के नुसार बहु प्र्िगुह्ण का 
अर्थ है, जो अनेक [वको का भरणपोषण करने मे समर्थ हो | 


गाच्यपो बामदेरो चा ऋपिः। अप्जिति शेप: । उत्तरं 'चतुऋयच 
अप्रत्प्राह्मस्थ प तेतादवौ परिग्रहदुरम्‌, धुरादिवाँ स्वभावदुष्म्‌ । क्षमाब्य 
रुरुतल्पगमनादिना याजनानहम्‌ , अनाश्याक्ञः अभोय्यान्नो लेवनादिनाऽ 
शुद्धान्नः । एतघ रहस्यम्रायश्चित्तम्‌ | आह्‌ च गौतामः-रहस्यं प्रायश्चित्तगविख्या- 
लदोपस्य चतु “तरत्सरान्दा इत्यादि । 51) 
एतेऽप्यन।श्या्ञाः, ण्नस्वित्वात्‌ । के ते ? 
अगाऽप्युदा हरन्ति -- 
गुरुसहरिणश्रेव शिष्यप्तङ्करिणश्च थे । 
आहामन्त्रसङ्कीर्णा दीघं तम उपापत इति ॥ ५ ॥ 
अनु०--इस पम्बच्य में घर्मशास्र निम्नलिखित पद्य उद्घुत करते है-- 
शी पतित गुरु के साथ, संसर्ग रखते हैं, जो छोग पतित शिष्य के साथ धर्मविरुद्ध 
सम्बश।। रखते है, पतित जनों का भोजन करते हैं, और उनके लिए मस्षों फा प्रयोग 
करते हैँ, वे घोर धन्धकार में प्रवेश करते हैं ।। ९ ॥। 


वि 


१, तरत्समन्दा घावति धारा सुतस्याइन्धसः । तरत्पमत्दी घावति ॥ १ ॥ 
लम्चा चेद वधूनां मर्तस्य देग्यवसः । तरत्समन्दी धावति ।। २ ॥ 
ष्वत्नयोः पुरषन्त्योरा सहक्षाणि दह्महे । तरत्समः्दी धावति ॥ ३॥ 
भाययोल्रिणत तना सददज्ञाणि च दश्महे । तरत्समन्दी घावति ॥ (ऋ सं.७,१, १५.) 
इति 'चतुत्रचं सृषतं तरत्समन्दोयमित्युच्यते : 


धू 


आज णल es 


पश्चमः खण्ड' ] ट्वितीयप्रदने तृतोयो5ध्याय: २०९ 


गुरचो व्याख्याता: । प्रायश्चित्तीयतां प्राप्याउक॒तप्रायश्चित्तस्सद्धि! संसर्ग न 
प्रजेदिति । आइ? 
प्रायश्वित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन चा । 
न संसर्ग बरजेत्सद्भिः प्रायश्मित्तेऽक्रते द्विजः ॥ इत्ति ॥ ९ ॥ 
"नित्योदकी? (२,३.१)त्यच्च यदारब्धं तदेव पुनः प्रस्तोति प्रसक्तानुधरसक्तं 
परिसमाप्य 
अथ स्नातकब्रतानि ॥ १० ॥ 
अचु ०--भब स्नातक के ब्रतो का विवेचन किया जायेगा ॥ १०॥ 
वक्ष्यन्त इति शेषः। एतान्यपि {प्रजापतित्रतानि रनातकाध्यायो'क्ताचशि- 
्टानि || १० ॥ | 
सायं प्रातयंदशनीयं स्यात्तना5न्नेन पैश्चदेवं बलिमुपहत्य जाह्मण- 
क्षेग्रियबिटछूद्रानभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेत्‌ || ११ || 
अनु ०--सायंकाल तथा प्रातःकाल जो कुछ भी भोजन हो उसके एक श्यशा से 
वेशवदेव तथा बछिकर्म करे भोर तदनन्तर अपनी शक्ति के क्षतुसार क्षम्यागत ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेष्य कोर शुद्रों का सत्कार करे ॥ ११॥ 
यदानीयमित्यनेनाऽहविष्यस्याऽपि ग्रहणं केचिदिच्छन्ति | तसुनयुत्ता- 
युक्ततया परामृश्यम्‌ | वश्वुदेवे ऋत्वा बछिं चोपहस्येत्यभ्याद्ारः । बळिहरणा- 
नन्तरं चाऽभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेत्‌ भोजयेदित्यथः । वृणभूम्युदकादीनां 
"पूरवमेबोक्तत्वात ॥ ११ ॥ 
अथाउनुकल्पसाहू-- छ 
य्‌ अक क 1.) ~ 
दे वरना न शक्नुगादेकस्म युणवते दद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
अझु०-— यदि अनेक व्यक्तियों को भोजन न दे सके तो एक ही सद्गुणी व्यक्ति 
फो भोजन करावे || १२॥ 
गुणव न्‌ पुनः--- 
विद्याचुष्ठायसम्पन्नो राज्या पण्डित एब । 
वेश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिस्स्वरगेसरङक्रमः ॥ इति ॥ १२॥ 
यो वा प्रथमञ्चुपागतः स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


१. पूर्व मेव दसत्वात्‌ इति' ग, घ, पु, 
१४ घौ० ध० 


२१० बोधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [स्वादकघर्मा; 


अनु ०--भषवा अनेक भभ्यागतों मे जो पहले आया हो उसे ही भोजन 
करावे । १३॥ 


आगतानां बहूनां मध्ये य प्रथमं प्रास्तं भोजयेदिति ॥ १३॥ 
शूद्रश्ेदागतस्तँ कम णि नियुज्ज्यात्‌ ॥ (४ ॥ 

अनु *--पदि कोई शूद्र भभ्यागत हो तो उसे किसी कार्य पर लगावे ( और 
फिर बाद में भोजन दे ) 

तसस्तं भोजयेदिति शेप! । ह्विजञातीनां तु विधातपसी एय भोजसितुं 
पर्याप्ते । शुह्रस्य त्वभ्यागतस्य तदसम्भवात्तत्थाने कर्मकरणम्‌ । ततश्च निगुणे 
द्विजादावभ्यागते तमपि कमेणि नियुङ्ञ्यादित्युक्तं भवति | युक्तं चैतत्‌, वसि 
प्वचनात्‌--अश्रोत्रिया अननवाक्याः अनग्नयइशुद्रसधमोणो अघन्ति' इति । 
आचार्योऽपि वद्यति--'कामं तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकैंमेंसु योजयेत्‌? ( 
७, १५ ) इति | कम च काष्ठमेद्नमृत्तिकासान्द्रीकरणादि ॥ १४ ॥ 

श्रोत्रियाय बराऽग्रं दद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

अनु ०--यदि अनेक व्यक्तियों को भोजन देने में असमर्थ हो तो एक थ्रोत्रिप 
विद्वान ब्राह्मण को प्रग्र प्रदान करे ॥ १५ ॥ 

टि०-~णग्र सोलह ग्रास कै बराबर श्रन्त को कहते हैं । 

यदि बहूनां न शक्नुयात्‌ हत्यनुचतेदे । तत्र प्रासः-शिख्यण्डप्रमाणाश्चः 
स्वारो आसा एकैक भेक्षम्‌, तचचतुगुणितं पुष्कलमित्युच्यते । तत्पुष्कल'चतुष्ट्यं 
नाऽग्रम्‌॥ १५ ॥ 

`ये नित्यामक्तिकास्स्युस्तेषामचुपरोधेन संविभागो बिहितः ॥१६॥ 

अनु०--जो नित्य भोजन करने" वाले हैं उनके भोजन के भ्रंश में किसी प्रकार 
की कमी न करते हुए भोजन का विभाग करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

आसमन्तात्‌ भक्त आभक्तप्‌, नित्यं आभक्त थेपा ते नित्यामक्तिका:, नित्यः 
मन्ने ये भजन्ते पुत्रदारश्रःयादयः । तेषामुपरोधः पीडा, तदभावोऽनुपरोधः । 
संविभागो दानम्‌ । तदुपरोधे सति न' कतेव्यम्‌ । आह ६ 


भृत्यानामुपरोधेन यः करोत्यौथ्वेदेहिकम्‌। 
तद्भवत्यसुखोदक जीषततश्च मृतस्य च ॥ इति॥ १६॥ 


१. “नित्या भाक्तिकाः? इति सुत्र, व्याख्याया भवतं शन्तं निः्यं ये पन्ते पुत्रः 
दारभृत्मादयः इति च पाठः क, ग. पू, 
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न सेब कदाचिददत्बा भुल्लीत ॥ १७॥ 
अतु०--कभी भी भोजन का कुछ अंश दिये विला भोजन नहीं करना : 
चाहिए ॥| १७ ॥ 
अदत्वा भोजने सति दोषगुरुत्वण्यापनार्थो निपातद्वयप्रयोगः ॥ १७॥ 
पुनरप्यद्त्वा भोजननिन्दामाहू- 


अथएप्यत्राऽन्नगोतो रछोकावुदादरन्ति-- 


"यो मामदत्वा पितृ देवताभ्यो मृत्यातिथीनां च सुहज्जनस्य । 
सम्पन्तमश्वन्धिषपत्ति मोहात्तमद्मथहं तस्य च मृत्युरस्मि ॥ हुताग्नि- 
होत्रः कृतपेश्वदेव। पूज्या तिथीन्‌ भृत्यजनावशिष्टम्‌ । तुष्टरशुचिश्मदृध- 
दत्ति यो मा तस्याऽमृतं स्पा स च मां भुनक्तीति ॥ १८ ॥ 


अतु०--इस सन्दभ मे प्र्त के देवता हारा गाये गये इन दो श्लोको को उंदुघृत 
करते है-- 


जो सुभे, पितरों, देवताओं, सेवकों, क्षतिधियों तथा मित्रों को बिना दिये ही 
घने हए भन्न को खा लेता है वह मृखंत्तावश विष का ही भक्षण करता है; में उस व्यक्ति 
का भक्षण कर लता हूं । में उसका मृत्यु हूं । किन्तु जो कप्रिहोत्र हवन कर, वेश्‍्व देव 
कर, पृज्यजनो, अतिथियों और सेवकों के भोजन करते फे बाद बचे हुए धस्त को 
सन्तुष्ट होकर, पवित्रता से तथा श्रद्धा रखते हुए खांता है, उसके लिए में धम्रुट घन 
जाया हूं भर वही वस्तुतः मुझसे सुक प्राप्त करता है ।। १८॥ , : 

भ्रज्ञाभिमानिन्या देवतया गीतावेतौ श्छोकौ निन्दास्तुतिरुपौ। अनयोः 
पूर्वो निन्दारूपः, उत्तरस्तुतिरूपः । पिठृदेवताभ्योऽश्नदानं वैश्वदेवबलि दरणं 
पञ्चमहायज्ञे । अतिथीनां सुहृज्जनस्येति चतुथ्येथे षष्ठो । एतेभ्योऽन्नमद्त्वा 
सम्पन्नं मृष्टं अत्ति, तमदायह तस्य च सृत्युरस्मि दारिद्रथं व्या धे चोत्पाइया" 
मीत्यथः। भग्निहोत्रशन्दस्सायश्प्रातः कतव्यहोमोपळक्षणाथः। एष्टोऽतिथिभोज- 
नेन!ऽननुतापी । शुतचिः पादप्रझालनादिना। श्रदघत्‌ भदयभोजनादिनाः तीष 
रुचिभान्‌ । यहा श्रद्दधत्‌ अतिथीन्‌ पूजयेदिति सम्बन्धः । भां भुनक्ति 


—— 


१. मोघमन्नं विदाते कषप्रचेतास्सस्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य चार्यमणं पुप्यति 
नो सखाय॑ केषलाधो भवति वैःवलादी॥ ( कऋ० ८, ६. २३, १ ) इति मन्त्रोऽ 
प्यत्नाऽनुसन्धेयः । 


२१९ घौधायन-धमसूत्र्म्‌ [ स्तातकधर्माः 


अवति । अन्यथा 'भजोऽनवने? इत्यात्मनेपदमेव स्यात्‌ । यस्माद्यथाशक्ति 
दरब सुझ्जीतेति इछोकद्ृयस्याऽथः ॥ १८ ॥ 
अथाऽक्नदान प्रसङ्गाद्‌ द्रव्यदानमेतेभ्यः कतव्यमित्याइ-- 
ुत्राह्मपश्रो त्रियबेदपारगेभ्यो गुर्वर्थ निवेशौषधा थेवृत्तिक्षीणयक्ष्य- 
म णाध्ययन ध्वसंयोगवेश्वजितेपु द्रव्यसंविभागो यथाशक्ति कार्यों 
बहिवें दिभिक्षमाणेषु ॥ १९ ॥ 
भन्‌०--सदाचारी ब्राह्मण वेदों के ज्ञान भोर अनुष्ठान से युक्त श्रोत्रिय 
वेदविद्या में पारंगत पुरुष यदि यज्ञवेदि से भिन्न स्थान पर गुरु को दक्षिणार्थे देने 
के लिए विवाह फे लिए, भोषधके लिए, जीवनवृत्ति-बिहीन होने पर कारण-पोषण के 
लिए, थज्ञ करने के? लिए, प्रध्ययन के लिए, यात्रा के लिए या विश्टण्त्‌ यज्ञ करने 
पर घत की याचना करें तो उन्हें ययापाबित धन प्रदान करना चाहिए ॥ १९॥ 
` टि०-उपपु'क्त दान यज्ञ के अतिरिक्त अन्य समय में भी देने का नियम है 
इस नियम फे;अनुूप नियम मनुस्ृति में भी है, जिसे गोविन्द स्वामी ने उद्धृत 
किया है । 


अस्मिन्‌ सूत्रे चतुथ्य थं,सप्तम्यौ द्रष्टव्यौ | यद्वा- निमित्तसंयोग एव चतुः 

थ्येन्तः वेदपारगेभ्यः इत्यनुक्म्य । १) ््टव्यः । एवं च तेभ्य एव दानमित्युक्तं 
भषति । सुन्राह्मणः आचारसम्पन्नः ग्रन्थमान्रप्रयोजनों वा । श्रोत्रियस्तदतुष्ठा 
नपरः । चेदस्य पारन्पयन्तः निष्ठा तदथज्ञानं तदूगमयतीति वेदपारगः विचार 
सिद्धवे दाथ्षानवानित्यर्थः । गुवर्थः शुरुसंरक्षणपरः । निवेशो विवाह: । स 
निवेशाथः । औपधं भेषजम्‌ । वृत्तिक्षीणो हीनधनः । यक्ष्यमाणः प्रसिद्धः । 
श्रध्ययनसथोगो ज्ञानेकशरणः | अध्वसंयोगः पन्थाः । विश्वजिन्नामा सवं 
स्वदक्षिणः क्रतुः, तद्याजी पैशवजितः स घाऽन्येषामपि सर्वेवेद्स दायिनां 
प्रदर्श नाथे: । एतेभ्यो बहिर्व दि भक्रतुकालेडपि याचमानेभ्यो द्वव्यदान यथा" 
शक्ति कार्यम्‌ । अत्र मतुः-- 

सान्तानिकं यईयमाणमध्वगं सावंवेदसम्‌। 

गुबथेपितृमात्रथेसवाध्यायाध्येपतापिनः ॥ 

नवैत्ताच्‌ स्नातकान्‌ विद्यात्‌ ब्राह्मणान्‌ धमं भिक्षुका न्‌ । 

निस्सबेऽयो देयः।तेभ्यो दानं बिद्याविशेषतः ॥ इति ॥ 


कूतान्नमितरेपु ॥ २० ॥ 


१. याजित!मिति. पु. घ, 


षष्ठः लण्ड: | द्वितीयप्रइने तृतीयोऽध्यायः २१३ 

अन्‌०---बन्य अतिथियों के लिए ( अथवा याचकों के लिए ) पकाया हुआ 
अन्न देना चा हुए ।। २०॥ 

कृतान्नं पक्तान्नपं । आह च -'इतरेभ्यो बहिवेदि इत्तान्नं देयमुच्यते? 
इति । इतरेभ्योडविथिभ्यः बहिर्वेदि कृतान्नमेव देयं नियमतः । सान्तानिका- 
विभ्यः पुन; फृतास्नमक्षतान्नं च ।। २० ॥ 

तदिदं पूर्चोक्तमातिथ्यं,'तददनमिहाऽनूच्यते-- 
सुप्रक्षालितपादपाणिराचान्तशशुचौ संवृते देशेञ्न्नमुपहतमुपसङ्‌- 
0 

गृह्य कामक्रोधदोहलोभमोहानपहत्य.. सर्वाभिर्ुुलीभि! शब्दमङ्कव- 
न्प्राश्वीयात्‌ ॥ २१ ॥ 

इति बौधायनीये धमसूत्रे द्वितीयप्रश्‍ने पळ्चमः खण्ड: ॥ ५॥ 

अनु० “पैरों शौर ह्वाषको अच्छी तरह धोकर, आचमत कर, पवित्र तथा चारो 
भोर से घिरे हुए स्थान में बैठकर लाए हुए अस्त को छाद्रपुर्वक ग्रहण कर काम, 
क्रोध, लोभ, 'मोह' को दूर कर सभो भङ्ग लियो से भोजन को मुंह में डालते हुए 
बिता शब्द किये हुए भोजन करे ॥ २६ 1। 


आत्मयाजिनो भोअनविधिरयम्‌ । संते देशे उपविद्य भुझ्लोतेति शेपः । 
फलकादी पादं पात्रं बाउडरोप्य न भोक्तब्यमिति । उपह्ृतमानीतम्‌ । 
उपसंगृह्य प्रोविपूवकमभिसंवाद्य कामादीन्यजंयित्वा शब्दं सीक्काराय- 
कुवन्‌ ॥ २१ ॥ 


पृष्ठ; खण्ड! 
न पिण्डशेपं पात्र्याम्ुत्सुजेत्‌ ॥ १ ॥ 


अतु०--भोजन का“ प्रास [खाने के याद बचे हुए अंध को पुनः पाळी में न 
गिरावे 11 १॥ 

टि०--तात्पये यह कि इत्ना ही बडा प्रास उठाना चाहिए जिसे पुरा खाया जा 
सके, रछ खाकर बुछ पुन; थाली मे डालने फी अभ्यास न हो। 

अग्धाऽबरिष्टस्य पिण्ड'याऽभोञ्यत्वात्तत्य पाश्याञ्ुत्सर्जेने पुनरादानः 
प्रसङ्ग च्च । अतश्च यावद्ग्रसितुं शक्नोति तावदेचाऽऽददीतेति गम्यते ॥ १ ॥ 


२१४ बौधायन-ध मंसूत्रम्‌ [ स्तातकधर्माः 


मांसमरस्य तिलसंसुष्टप्राशनेऽप उपस्पृश्याउग्निममिस्शेत्‌ ॥ २ ॥ 
अनु०--मांस, मछली, या तिल से युवत भोजन खाने कै बाद १७ से शुद्धि 

कर भरिन्त का स्पशं करे ॥ २॥ 
` संसृष्टशब्दः प्रस्येकमसिसस्बध्यते । याबद्भि्मास परमाणुभिर्मिश्रित ओदने 
तद्वसो पळब्धिभंवति तावद्भिस्सं सृष्टस्य प्राशने इदं प्रायश्चित । नहु मांससं- 
सष्टनिपेधादेब मत्यसंसृष्टस्थाइपि निपेधसिटेः कुतः प्रथगुरादान ? सस्या" 
शमिति । उच्यते-मत्स्यगस्धोपलब्धाबपि प्रायश्चित्त भवतीत्यभिप्रायः । 

तिळसंसृष्टं तिछोदनम्‌ ॥ २॥ 

'अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥ ३ ॥ पालाशमासनं पादुके दन्तधाव- 
नमिति वजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नोस्सङ्गेऽन्नं भक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ ऑसब्द्यां न 
भुञ्जीत ॥ ६ ॥ वेणवं दण्डं धारयेटुक्मङुण्डले च ॥ ७॥ पदा पादस्य 
प्रशालनमधिष्ठानं च बर्जयेत्‌ / ८ ॥ न वहिर्मालां धारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


ूर्यश्रुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ १० ॥ 


अनु०--ओर सूय के भस्त होने पर स्तान करे । पलाश के बने भासन भोर 
खड़ाऊं तथा पलाश की दातोत का प्रयोग न करे। अपनी गोद में रखकर भोजन 
न करे । किसी आसत पर रखकर भोघन त करे | बाँस का डण्डा धारण करे और 
कानों में सोने के कुण्डल पहिने। स्नान करते समय एक ऐर को दूसरे पैर से न रगड़े 
और खड़े रहते समय एक पैर के ऊपर दूसरा पैरन रखे। बाहर की ओर 
दिखायी पडने वाढी माला न धारण करे । उदय थोर अस्त के समय सूये के ऊपर 
इष्टिपात न करे ॥ ३-१० ॥ 


अदृष्टार्थमेतदूत्रतम्‌ ॥ ३-१० ॥ 
नेन्द्रधलुरिति परध्मे प्रन्र्यात्‌ ॥ ११॥ यदि जयान्मणिधनु - 
रित्येव ब्र.यातू ॥ १२ ॥ 


अचु०--इन्द्रघनुष देखकर दूसरे प्यवित से ईन्द्रधनुष दिखाई पड़ रहा है' ऐसा 
तत कहे । यदि कहना ही हो तो 'मणिघनु' नाम लेकर कहे ।। ११-१२ ॥ 


१, तृतौयादीनि नवमान्तानि सूत्राणि ध्यारूयामपुस्तकेपु नोपलभ्यते, न च व्यो- 
सातानि व्याख्यात्रा । अतश्च रा एषागभावमेवाऽमिप्रेतीति प्रतीयते Seer P 
152. L.L.7. 
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परं प्रति निषेधोऽयम्‌ । श्रात्मनो निरीक्षणे न दोष । इतिक(णलिज्ञात्‌ 
शाब्योच्चारणनिषेधमेनम ध्यवस्यामः ॥ ११-१२ ॥ 


पुरद्वारीन्द्रकोलहपरिघावन्तरेण नाऽतोयात्‌ ॥ !३॥ 

अनु०--नगर के ठार पर स्थापित इन्ट्रकील भौर परिधा के बीच से न 
जाय ।| १३॥ 

इन्द्रकीलः पुरह्वरे/स्पापितः काष्ठविशेषः । परिधा तु प्रसिद्धा । गावन्तरेण 
न गच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 

्रेक्कयोरन्तरेण न गच्छत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रनु०--भ्ूछे,के। बीचःसे न जाय ॥ १४॥ 
प्रेखो निखातदारुलळम्धमान! क्रीडाफलका, तयोरन्तरेण गमननिषेधः ॥१४॥ 
'वत्सतन्तीं च नोपरि गच्छत्‌ ॥ १५, ॥ 
अनु ०--बछड़े के पगहे के ऊपर से न लाय ॥ १५ ॥ 
तन्ती दाम तल्लङ्घनं गिषिध्यते । 'वशब्दात्‌ गोतःतीं ५ ॥ १५ ॥ 
मस्मास्थिरोमतुषकपालापस्ना नानि नाऽधितिष्टे्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु०--भस्म, अस्थि, केश, भूप्ता, खप्पर, काई और जल से गोले स्नान हि 
स्थान फे ऊपर से होकर नही जाना चाहिए ॥ १६ ॥ 

रोगशब्दः फेशइमइश्रणोरपि प्रदशनार्धः । अपस्नानं स्थलस्तान्रुतजलं 
गात्रोद्ठतेनमलां घा ॥ १६ ॥ 

"गां धयन्तीं न परस्मै प्रत्रयात्‌ ॥ १७ ॥ 

अनु०-- यदि कोई गाय अपने बछड़े को दूष पिछा रही हो तो इसकी विष्य में 
दुसरे ब्यवित से न कहे ।॥ १७॥। 

टि०--यह 'घयन्ती' से अत्यन्त स्मैहपूर्यक बछडे को चाटते हुए प्रस्तुत (पेन्हाई 
हुईं) गौ से तात्पय है । 

स्वकीयामपि तां वारयेत्‌ । न तु परस्मा आवक्षीत | किमयं स्तनस्धयस्य 
एयापननिपेधः, कि बा धेन्वा इति । तत्र गां धयन्तीमिति श्रवणाद्वेन्या एष 


कचित्काब्चितू पिवन्स्या इति । केचिप्पुनस्तस्यास्तथा प्रोत्यभावात्‌ यथा 
बस्सश्य माहुः स्तनान पिबतः, तत्र हि सांक्रोतां कथयन्ति षारयन्ति च । कथं 


Fp ee Seed वकत 


१.८६, गो. घ. ९. ५३, २,८६ गौ, घ, ९, २४ 


२१६ यौधायन-घसंसूत्रम्‌ [ स्नातकघर्माः 


पुनः धयन्तोमितिशब्देन स्तनं पिबन्तीति गम्यते ? । गां धयन्तीं बत्सम्य मूराः 
दिकमिति योजनया । अनेन चाउतीव प्रस्तुत्तावस्था छक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
'नाघेश्युमधेतुरिति जयात ॥ १८ ॥ 
यदि त्र यातू घेनुभव्येत्येब ब्रर्‍यात्‌ ॥ १९.॥ 
अनु०--जो गार दुध न देने वाली गाय हो उसे अघेत्‌ न कहे । यदि उसके 
विषय में कहुना हो तो उसे 'घेगुभव्या' (भविष्य मे दूध देने बाली) कहे ॥१८-१९॥ 
क्षीरिणी गौघेनः । अधेनुस्तद्विपरोता । 'उच्चारणनिपेधाददष्ट 
कइप्यम्‌ ॥ १८ ॥' १९ | 


'जुक्ता रूक्षाः परुषा वाचो न ब्रद्यात्‌ ॥ २० ॥ 

अनु०--शोकमय सा प्रपशकुनयुक्त, छा भौर कठोर वचत न बोळे ॥२०॥ 

टि०--णुबतः से इस प्रकार के बचनो का तात्य है जिससे किसा फो हू दय में 
कष्ट हो श्रौर अपने दुर्भाग्य का स्मरण हो जेसे विधवा को विधवा कहना । खक्ष 
वचन में किसी व्यक्ति में दोष न होने पर भी उसमे दोप का कथन होता है जेते 
श्रोधिय को अश्रोधिय कहना । परुष बचत ऐसे वचन है जिनमें किसी में दोष होने 
पर भी गुण के रूप में उल्लेख किया जाय जैसे अन्धे को आाँलवाला कहना ।-- 
गोविन्द स्वामी । 

शुक्ताः झोककारिएयः, यथा विधवां विधवेति । रक्षाः अविद्यमाने दोपे 
दोषर्यापिकाः, यथा ओत्रियं सन्तमश्रोत्रिय इति। परपाश्तु विद्यमाने दोपे 
शुणख्यापकाः, यथाऽन्धं 'चक्षुष्मानिति ॥ २० ॥ 


नेकोऽध्वानं वजेत ॥ २१ ॥ 
भनु २--अकेछे यात्रा पर न निकछे ॥ २१ ॥ 
मध्ये व्याध्याद्युतपत्तिप्रसङ्गात्‌ । अतस्सद्वितीयो ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
न पतितैन खि न शूद्रेण ॥ २२॥ 


अनु०-- 7तितों के साथ, किसी स्त्री के साथ या छुद वर्ष के पुरुप के साथ 
यात्रा न करे॥ २२॥ 


ooo 


१, ०६. गौ, घ. ९. २०. २ श्रवुच्यारणे नियमा कल्प्यम्‌ । इति घ, पु, 
३, घ. पुस्तण रिक्ता इति सूभ्रमारभ्प रिक्ताः व्यर्थाः, छक्षाः कर, परुषा: 
कर्णेकठो राः, इति 'ब्याख्यातमु । 


वष्टः खण्डः ] द्वि्तीयप्रष्ने तृतीयोऽभ्यायः २१७ 


सह ब्रजेदिति शेषः । एतैस्सद्वितीयो न स्याद्रमन इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अझनु०--सन्ध्या के आगमन फे समय याजा पर न निकले 1 २३॥ 
प्रमादभयादेब ॥ २३ ॥ 
न नग्नस्स्नायात्‌ ॥ २४ ॥ न नक्तं स्नायात्‌ ॥ २५॥ 

3 नु०--नरत होकर स्वान न करे। राणि में स्नान न करे ॥ २४-२५ |! 

उ.नयोः पूर्वे; प्रतिपेधः स्पानमात्रे । उत्तरस्तु नित्यनेभित्तिके। तन्न हि-' 
'शक्ति वेषये मुहूतम पि नाऽप्रयतस्स्यात्‌? इत्युक्तम्‌ । नमित्तिकस्याऽपि महानिशि 
प्रतिपेगं केचिदिच्छन्ति ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

न नदीं वाहुकस्तरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०--बाहो से तैर कर नदी पार न करे ॥ २६ ॥ 
बाहुभ्यां तरतीति बाहुकः ॥ २६॥ 
न कूपपवेक्षेत ॥ २७ ॥ 

असुन कुए में न झाँके ।। २७।। 

आत्मानं तत्र द्रष्डुसित्ति शेपः । इतरथा कूपपतितानां घाळादीमासुत्तार- 
णासिद्धेः ॥ २७ ॥ 

न गर्तमवेक्षेत । २८ ॥ 

अन्नु०- किंसी गहरे गड्ढे में न झांके ॥ २८ ॥ 

अघोमुख एव निम्नो भूभागः गर्तो भवति | को विशेषः कपगतंयोरिति 
चेत्‌-कूपो नाम हुःखेनाऽऽदायोदकं पातु योग्यः, निम्नं खातित इत्यर्थः । यः 
करेणोदक गृद्दीत्वा पाउ योम्यस्स गर्तः ॥ २८॥ 

न तत्रोपबिशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनु ०--छप्त स्थान पर न बेठे जहां से कोई उठा दे ॥ २९ ॥ 
रि ० 

सतत्र पारवश्य पुरुपस्य हृदीत्युवदेशः । राजभवनादिष्वासननिषेधोऽयम्‌ । 
सखयमारोढुमशक्र्य एशां प्रत्यारोद्दणनिषेधो चा । सूयमुद्यास्तमये न निरीक्षे? 
( २. ६. १० ) इत्यारभ्योत्त]नां प्रतिपेधानो क्केचिद्द्ष्टाथोः केचिद्दृष्टार्थीः 


केचिदुभयाथौ इत्यवध्यं परिहरणीया एवं | नो चेत्‌ 'स्नातकब्रतळोपे च प्राय- 
श्रित्तममोजनम्‌? इत्यवसरः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


२१८ बौधायन-घर्मसूत्रम्‌ [ स्नातकधर्माः 


पन्था देयो ब्राह्मणाय गये राज्ञे द्यचक्षुपे । 
वृद्धाय भारएप्ताय गानण्ये दुबेलाय च ॥ ३० ॥ 
अलनु०--ब्नाह्म ण, गाय, राजा, नेत्रहीन, बृद्ध, बोझ लिए हुए व्यक्ति, गर्भिणी 
छी और दुर्बल व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ देता चाहिए 11 ३० ॥ 
ठि०--गोविन्दस्वांमी फे अनुसार "च' शब्द अन्य इसी प्रकार के व्यक्तियों 
का भी उल्लेख करता है जो आदर के योग्य होते हैं। 


अब्राह्मणेभ्योडप्यचश्लु अश्नत्तिभ्य: पञ्चभ्यो वत्मेसङ्कटे समुपस्थिते पन्थानं 
दाठुं स्वयं तस्मादपसरेदेच । चशब्दोडनक्तोपसंग्रहार्थ: | तेन "चक्तिणडन्धकाय 
समुपजीबिने तपस्विने हिताय वा! इत्यादित्राह्षणादिमीहवाः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो दत्वा पन्थानं कथंलक्षणं ग्राम प्रति गच्छेदित्यत आहू- 


'प्रभूधधोदकयवससमित्कुशमास्यो पनिष्क्रमणमाढ्यसना कुल- 
मनछससमद्धमाय जनभूयिष्ठमद्स्युप्रवेश्य॑ ग्राममावासितुं यतेत 
धार्मिक ॥३१॥ | 

अनु०--घमे कमं में तत्पर राःने वाला व्यक्ति ऐसे ग्राम में रहने करा प्रयत्न 
करे, जहाँ प्रच्चुर ई धन, अल, चारा, हवतादि कमं के लिए समिधा, कुश, माला प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध हो, जहाँ श्राने जाने मे सुविधा हो, बहुत से धनी लोग निवास 
करते हों, जहाँ उद्योगशीछ, भालस्यहीन समृद्ध लोगं रहते हो, आयेजनों की संख्या 
भधिकांश हो, भोर जिसमें चोर प्रवेश न करते हो ।। ३१ ।) 

टि०--छुलना० गोतमघ्रमंसूत्र, १९६५ पु० ९० "प्रभूते घो दकय वसकुश्ष मलयो 
पनिष्क्रमण मा्यंजनभूयिष्ठमनलससमुद्धं धामिक्षाधिष्ठितं तिकेतनमावसितु पतेत 1? 

प्रभूतशब्दः एधादिभिष्षड्भिः प्रत्येकमभिसंबन्धनीयः । एधः इन्धनादि । 
य्चसः दोह्यानां गवादीनां भक्षः | उपनिष्क्रमणं बिहारभूमिः। आढ्याः धनः 
वन्तः । अछसाः निरुत्साहाः । तद्विपरीता अनळसाः । भायीः पण्डिताः । 
द्स्यवश्चोराः तैरप्रवेश्यं अधष्यम्‌ । तत्र हि धर्माश्रमाचिरोधेन जीवनं सुकरं 
भवति! तत्र धार्मिको नित्यं निवसे दित्यर्थः ॥ ३१ ॥ 


उदपानोदके ग्रामे ब्राह्मणो ब्ृपलीपति! | 


उपित्वा द्वादश समा! शूद्रसाधम्यमच्छति ॥ ३१ ॥ 
नु०--जिस ग्राम मे कुएं से ही पाची पिया जाता हो वहा शद्रा सरी से विवाहं 


नट त क 


१,०६. गौ ध. ९,६६, 


पष्ठः खण्ड: ] द्वितोयप्रदने तृतीयोऽध्यायः २१९ 


वर निवास करने वाला ब्राह्मण बारह वषं निरन्तर रहने पर शूद्रो के समकक्ष ही 
डो जाता है ॥ ३२ ॥ 
उदपानं कूपः कूपीदकमेच पानोयं, नाऽन्यत्‌ यस्मिन्‌ ग्रामे स एवमुक्तः । 
बृपळीशब्दः प्राक प्रदानाद्रजस्वलाया वाचक, | तथा हिं-- 
पितुग्र हे तु या कन्या ऋतु' पद्यत्यसंस्कृता । 
सा कन्या वृषली ज्ञेया तस्पतिवृपलीपतिः || इस्ति ॥ 
शुद्राया: पतित्वे धर्मौतुष्ठानाचुपपत्तेः । एवंदिधो धामिंकोऽपि शद्रसाध- 
स्यंमृच्छति । तस्मादल्पोदके आमै धार्मिको न निवसेदित्यभिप्रायः | ३२॥ 
मामनिवास उक्तः, नगरे स्वनेवंविधेडपि निवासमिषेघाय निन्दति 
पररेणुक्कुण्ठितशरीरस्तत्परिएणनेत्रवदनश्च । नगरे वसन्‌ सुनियतात्मा 


सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ॥ ३३ ॥ 
अनु०--यदि यह कहा जाय कि नगर की धूल से जिसका शरीर घुसरित है 
कौर जिसके नेन और मुख उस धुल से परिपूर्ण है किन्तु जिसने इन्द्रियों और मव 
पर संयम कर रखा है वह नगर मे रहता हुआ भी सिद्धि प्राप्त करता है तो ऐसी 
बात नही है ( नगर का निवासी सिद्धि नहीं प्राप कर पाता ) ॥ ३३॥। 
कुण्ठितं प्रच्छा दितम्‌ । तच्छव्देन घुररेणुरेष पराम्रञ्यते । तेन परिपूरिते 
नेत्रे वदनं च थस्य स तत्परिपूर्णनेत्रवदनः । उष्ट्रखरविड्वराहगजाइवपुरीष- 
मूत्रसुराकाकोच्छिष्टरावकपाळार्थितुषभस्माद्यपहतसर्वाचयब इत्यर्थः । एखंचि- 
घस्लुन्तियतेन्द्रियोऽपि नगरे बसन्‌ परलोकं नाऽऽप्नोतीत्यर्थः ॥ ३३॥ 
रेणुः प्रस्तुतस्तत्राऽऽह-- 
रथाऽ्रगजधान्यानां गवां चेव रजश्शुभम्‌ | 
अप्रशस्तं समूहन्याः इवाजाविखरवाससाम्‌ ॥ ३४;॥ 
अनु०--रथों, अश्‍व, हाथी फे घलने से उठने वाली, अनाज के साथ मिलीं 
हुई तथा गाय के पैरों से उड्ने वाळी धुल पवित्र होती है, किम्तु झाडू से बुद्दारते 
पर उडी हुई, बकरी, भेड़, गदहे के पैरों से उठी हुई तथा कपड़े से उड़ायो गयी 
धुळ श्रपवित्र होती है ॥ ३४ ॥ 
पूर्वाणि पञ्च रजांसि झुभानि। इतराणि षद्‌ अप्रशस्तानि वज्यौनि । ` 
समहनी सम्माजनो ॥ ३४॥ 


पूज्यान्‌ पूजयेत्‌ ॥ ३५॥ 


शं 


२२० बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ पुत्रभेदा! 


श्रत्तु ० - -पूज्य व्यक्तियों का सम्मान करे ) ३५ ॥ 


अवसरोचित्योपायेना$्यमपि श्रेयस्करो नियमः । उक्तं च--'प्रतिबध्नाति 

हि श्रेयः पूञ्यपू जाव्यतिक्रमः? । इटि ॥ ३५ ॥ 
ऋृषिविद्वन्नृपवरम तुरुश्वशुरत्विज। 
पतेऽ्ध्यारशास्नरविःंताः स्मृताः कालविभागशः॥ ३६ ॥ 

अनु -"भएषि [वद्वान्‌ पुरुष और राजा तथा मामा, इवणुर भौर नहत्विज ये 
शास्त्र के नियम के श्रनुसार अथवा अवसर के अनुभार अध्ये होते हैं ॥॥३६॥ 

टि०--ऋषि, विद्वान्‌ पुरष तथा राजा सवंद! पुज्य होते है वे जब भी आवें 
उन्हें मधुपक दिपा जाता है, किन्तु मामा सौर इवशुरं यदि एक वषं कि अन्तर पर 
शादे तो मधुपर्काह होते हैं, जब की ऋत्विज्‌ राज्ञिक क्रिया के अवसर पर ध्य 
है । ऋषि मन्त्रो के भर्थ का ज्ञाता होता है, विद्वान्‌ वह है जो अङ्गो, इतिहास के 
साथ सम्पूर्ण वेद का प्रवक्ता हो । इस सम्बन्ध में गोतमधमंसूत्र के नियम अत्यन्त 
स्पऽ! हैं ऋत्तिगाचार्यदव शु रफपितृब्यमातुलानामुप्प्वाने मधुपर्क: । संवत्सरे पुनः । 
यज्ञ विवाहयो र्वाक्‌ । राज्ञश्च श्रोत्रियस्य । ११५, २ (-२८ १० ५३-५४ । 

ऋषिमन्त्रायज्ञः । विद्वान्‌ साङ्गशय सेतिद्वासस्य वेदस्य प्रबक्ता । नुपोऽभि- 
पित्त: | क्षत्रिय: । बरो बोढा दुहितुः । इतरे प्रसिद्धाः । श्रष्यीः मध्चुपकीहा 
इति शास्त्रेण वेदेन चोदिता स्मृताग्य स्मृतिकत्‌भिमन्वादिभिरप्यनुमोदिताः । 
यद्ठा- काळवि भारीच स्मृताः ३६॥ 

कोऽसौ कालबिभाग इत्याह 

ऋषिविदन्नुपा! प्राप्ता। क्रियारम्भे वरस्मिजो । 
मातुलशवञ्चरौ पूज्यो संवत्तरगतागताबिति ॥ ३७॥ 

अतु०--ऋषि, विद्वान पुरुष ओर राजा के थाने पर उन्हे मधुपक से सम्मानित 
किया जाता है ( पृुसवन्‌, सोमयाग आदि ) यक्षक्रिया के भारम्भ भे ऋतिवज को 
मधुपक दिया जाता है । मामा और इवशुर यदि एक वर्ष के बाद आये हों तो के 
झ्य होते हैं ॥ ३७ ॥ धर 

प्राप्ताः प्रवासादश्यागता: । क्रियारम्भः पुंसवनसोमयागादीनामारस्सः । 
संवत्सरपर्यागतो संपत्सरमुपित्वाउडगतौ ।। ३०॥ 


अग्न्यगारे गवां मध्ये बराह्मणानां च सन्निधौ | 
-स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्वरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


षऽ : खण्डः] ` हितीयप्रश्‍ने दृतीयोऽध्यायः २२१ 


अनु०--जिस घर गें अग्नि का झाघान किया गया हो उप्ते प्रवेश करते समय 
गायों फे बीच मे जाने पर, ब्राह्मणो के समीप, देनिक स्वाध्याय के अबसर पर तथा 
भोजन फे समय दाहिने हाथ को उठावे ॥ ३८ ॥ 
टि०--वृत्रस्थ 'च' शब्द से अन्य पवित्र स्थानो और शुभ अवधरों पर भी हाथ 
उठाने का नियम समझना चाहिए । 
स्वाध्याये बतेमाने भोजनेऽपि बाहोरुद्धरणं नमस्काररूपेण । चशब्दः 
परशस्त मङ्गल्य देवायतनप्रक्ञातवनस्पत्यादिप्रदर्शनाथः ॥ शेप ॥ 
उत्तरं वासः कतंव्यं पञ्चस्वेतेषु कर्मसु । 
स्वाध्यायोत्सर्गदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥ ३९ ॥ 
उ[नु०-~-इच पाच कामो में उत्तरीय वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए । खा" 
ध्याय, मूश्रमछत्याग, दान, भोजन तथा अचमन के समथ ।। ३९ 1। 
तृतीयं बल्लमुपवीतबत्‌ व्यतिषज्यते तदुत्तरीयम्‌! तत्‌ स्नातकस्य प्राप्यम- 
प्येषु कर्मस्वव इयं कर्तव्यमि युच्यते । उत्सर्गो मृत्रपुरीपकरणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हवन भोजनं दानप्ुपहार। प्रतिग्रह! । 
बहिर्जाचु न कार्याणि तद्वदाचमनं स्मृतप्रू ॥ ४० ॥ 
अमु०--हवत्त क्रिया में भोजन करते समय, देवता गुरु भादि फो षरि 
या उपहार देते समय तथा दान लेते समय दाहिने हाथ को घुटने से बाहर 
नहीं परता चाहिए श्रौर इसी प्रकार काचमन के विपय में भी नियम बताया 
गया शे ॥ ४० ॥ 
जञान्योद्व॑योरन्तय दक्षिणं बाहुं निधायेतानि कार्याणीत्यथैः । उपद्दारो बछि- 
हरणम्‌ । यद्ठा-- प्रसिद्ध एवोपहरो «देवगुरुचिषय: ।। ४० ॥ 
अन्नदानं स्पूयते-- 
अन्ने शितानि भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ॥ ४१॥ 
अन०--प्राणी धन्न के ऊपर आश्रित होते हैं भोर बन्न ही प्राण है ऐसा' 


श्रुति का बचन है अतः भन्नका दान करना चाहिए । अन्न ही सबसे उत्तम इषि 
है॥ ४१ ॥ 


अन्ने श्रितानि अन्नाबष्स्भानि, स्थावराणि जङ्गमानि च । 'भन्नं प्राण- 
मन्तपान' मिति श्रुति; । देवा अप्यन्नावष्टस्भा एब । हुतप्रहुसादयस्तेषामन्नानि 
तरमायथाशपक्तथा दातन्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


२२२ बौधायन-धमेसूत्रम्‌ [ स्नातकधर्माः 


हुतेन शाम्यते पापं हुतमन्नेन शाम्यति । 
अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नइ्रुतिरिति ॥ ४२ ॥ 
इति बौधायनीये घमसूत्रे हितीयभ्रशने पष्ठः खण्डः ॥ 
आअनु०--हवन करने से पाप शान्त हो जाता है, हवन भी अन्न दान से शान्त 
होता है। धन्न दक्षिणा द्वारा-शान्ति प्राप्त करता है, ऐसा हमें श्रुति से ज्ञात होता 
है॥ ४२॥ 
हुतं बोमः कूष्माण्डगणहोमादिङक्षणः । तेन पापं शाम्यते । हुतविषयं 
न्यनातिरिकमन्नदानेन शाम्यति । अन्नदानत्रिषयं च न्यनातिरिकमस्वाठु 
ताकत प्रियचनाभाषनिमित्तं च दक्षिणया शाम्यति । वक्ष्यति ह्येतान-- 


भोजथित्वा द्विजानान्ते पायसेन च सपिपा 
गोभूतिळहिरण्यानि भुक्तवद्भथः प्रदाय च ॥ इति। 


चशब्दोऽवघारणाथः । सचनत्राऽत्र प्रमाणमस्माकं श्रतिरेवेत्यथः। सा च 
तस्मादन्नं ददत्‌ सर्वाण्येतानि ददाती'त्येचमाजिका ॥ ४२ ॥ 


इति वौ धायनधमंसूत्रविवरणे गोविन्दस्वामिक्ृते 
द्वितीयप्रशने तृतीयोऽध्यायः ॥ 


द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः 


सप्तम; खण्ड: 
यथा स्तातकस्याऽन्नदानमचइयं क्तव्यम्‌, एव मुपनीतमान्नस्प सन्ध्योपॉसनं 
अत्यदहदमवड्यं करणीयमित्याह-- 
अथाऽतस्सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्पाम। ॥ १ ॥ 
अनु०--इस कारण अब हम सन्ध्योपासन विरि की व्याख्या करेंगे 11४1) 
-टि०--सन्ष्या रात्रि भर दिन की सन्धिवेला को कहते हैं। इस समय “कार 
तथा ब्याहृतियों के साथ गायत्री मन्त्र का जप श्रादि मानसिक आराधना सभी 
कर्मों से अधिक मंगलतर बतायी गयीं है! 
अथशब्दो मङ्गलार्थः । तस्मिन्‌ खल्वर्थ स्मयते--. 
ओकङ्कारश्वाऽथशब्दश्च द्वावेती ब्राह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गछिकाबुमौ ॥;इलि । 


सप्तमः खण्ड; ] द्वितीयप्रदने चतुर्थोऽध्याय ` २२३ 


तस्मादिति माङ्गस्यहेतुदामुपदर्शंयति । सन्ध्योपासानं हि सर्वेभ्यः कसंभ्यो 
मङ्गछतरम्‌ । सन्ध्या नाम रात्रेवासरस्य चाउन्दरालकालब्ति सूर्योपासनम्‌ | 
तत्र प्रणवव्याहृतिसहितस्तस्सवितुरिति मन्त्रोच्चारणजन्यस्तद्विषयस्सन्ततो 
मानसो व्यापारः । इदमेवाऽत्र प्रधानम्‌ । यदन्यत्तइज्षम्‌ | तथा च ब्राह्मणम्‌- 
'उहान्तमरतं यन्तमादित्य मभिष्यायन्‌ कुबन्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकलां भद्रमश्नुते’ 
इति । क्बन्‌ प्रदक्षिणं मन्त्रोच्चारणं वा । म्राह्मणप्रदणं ऋणश्रुतिचत्‌ । विधि- 
ममुष्ठानक्रमं वक्ष्याम इति सडप्रइ; कृतः | तत्र कोलो वक्ष्यते--'पुपूर्वीमपि- 
पूर्वासुपक्रम्या ( २-७-१२ ) इत्यत्र ॥ १ ॥ 


तीर्थ गत्वाऽप्रयतोऽभिषिकतः प्रयतो बाऽनमिषिषतः प्रक्षालित- 
पादषाणिरप आचम्य सुरभिमत्या5ब्लिङ्गाभिर्वारुणीमिहिरण्यबर्णामि: 
पावसानींभिर्व्याहृतिभिरन्येश्व पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्प प्रयतो भवति ॥२॥ 


अन्नुष-पवित्र जलाशय पर जाकर अशुद्ध होने पर स्नान कर होर शुद्ध द्वोने 
वर बिना स्नान किये भी, पैरों थोर हाथों को घोक्र, भावमन कर, सुरक्षि'धाब्द से . 
युक्त ऋग्वेद के मन्त्र का उच्चारण करते हुए, षपू देवता के मन्त्रों से, वरुण देवता के. 
मन्त्रों से हिरण्यवण इत्यादि मन्त्रों से, 'पवमाल; सुव चंतः' इप अगुवा रसे, काहूतियों, 
मे तथा अन्य पवित्र करने वाळे मन्त्रों से अपने ऊपर जल छिड़के घोर शुद्ध ऐोवे॥२॥ ' 

डि०-तीथं से नदी, पित्र जलाशय से तात्पर्य है। विकण्प का नियम केवल 
स्नान के विषय में समझना चाहिए। हाथों भोर पैरों के पोने का नियम दोनों 
ही स्थितियों में होता है, वाहे स्नान किये हो या न किये हो । 

हाथ को कलाई तक ध॑ने का नियम है । भाषमन सन्त्रोच्बारण के साथ होता 
है । सा्यकाछ भाचमन का मस्त है 'अग्निशच मा मद्युए्च' झोर' प्रात: कालीन 
झाचमम का मन्त्र है सुर्यश्व मा भन्युच? । स्तान भी "हिरण्या मु भाषि मन्त्र रे 
होता है । 'सुरभि' शब्द वाल, मन्त्र 'दषिक्राब्णः' आदि है । 'अ'पो हि' इत्यादि तीत 
मन्त्र भब्लिङ्ग हैं । वरुण देवता वे. मन्त्र 'पक्चिद्धि ते झादि तीन मन्त्र, अथवा कुछ 
लोगों के अनुसार 'अव ते हेड ' इमं मे वरुण मन्त्र है । 'हिरण्पवर्णा:' इत्यादि चार 
मन्त्र हैं। ये मन्त्र पूर्णतः इस प्रकार है” 

झग्निश्च मा मन्युश्च मन्यूपतयषच मन्युकृतेम्यः। पापेम्यो रक्षतामु । यदह्णा पापभ- 
काषंमु । ममसा वाचा हस्ताभ्यामु । पदुभ्य [मुदरेण शिना , भह तदवलुम्पततु यत्कि- 
श्व दृग्ति मयि । इदगहं माग!,तयोनी । रात्ये ज्योतिषि जुद्रोमि ' काहा ॥ ` 

सुयंएच गा मन्युश्च मब्ुपतयश्च मग्युकृतेभ्यः। पापेभ्यः रक्षन्ताम्‌ । यद्राव्या 
'पापमकाषंम्‌ । मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ । पद्भ्यामुदरेण किशन राविस्तववलुम्पतु । 


२१४ बौधायन-धमंसून्रम्‌ [स्ध्योपासनम्‌ 


यतिकिश्च दुरित मयि । इदमह मामम्ृतयोनो । सूर्य ज्यतिपि जुहोमि स्वाहा ।। (महा- 
बारायणोपनिषद्‌ २४.२५) 

दधिक्राव्ण्णो भकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि चो मुखात्‌ कर प्रण 
भायू पि तारिषत्‌ ॥ ' 

क्षापो हिष्ठा मयोभुवस्ता न उर्जे दधातन । महे रणाप 'चक्षसे ।। यो षषिशव- 
तमो रसस्तस्य भाजगयतेह नः । उषातोरिव मातर: । तस्मा शरंगमामवो यस्य क्षयाय 
जिन्वथ क्षापो जनयथा च न: । 


यच्चद्धि ते विशो यथा प्रदेव बरुण ब्नतमु । त्रिनीमसि द्वि द्यवि ॥ यत्किञ्चेद 
वरुण देव्ये जनेडभिद्रोह' मनुष्याश्च रामसि । भचिशत्री यत्तव घर्मा युयोपिम । मा मस्त- 
स्मादेनसो देव रीरिषः ॥ कितवासो यब्रिपुनंदीवि यहा धा सत्यमुत्त यत्न विज्य सर्वा तौ 
विष्य शिथिरेव देवाश्याते स्याम बरुण प्रिणासः ॥ 


कत्ंसंस्कारोऽयम्‌ | तीथ नदी देवखातादि बहिग्राभाञ्जलाशयः । तत्न गत" 
स्सन्नप्रयतश्चेत्‌ रनाथादेव । प्रयतञ्चन्त स्नायात्‌ | स्तानास्तानयो विकल्प: | स च 
शक्त्यपेक्षः प्रक्षालितपादपाणिरित्यादि अभिषिक्तानभिषिक्तयोस्साधारणम्‌ । 
प्रक्षाळनं चाऽऽमणिघन्धात्‌ ।'श्रभ्यर्हितं पूर्वेम इति पाणेः' पूचेनिपाताभाषइछा- 
न्द्सः । अत्राऽपामाचमनं समन्त्रं वेदितव्यम्‌ । मन्त्रश्च अग्निश्च सा मन्यु 
अ 'त्यनचाकः सायङ्काले ।२ 'सूयश्च’ सा मच्युश्चेति प्रातः । प्रत्यहं हूरतपादादिभि 
पापकरणस्याऽवद्यंभाचिसवात्तदवछोपनसमर्थतबाच्चैतयोः । स्तानप्रक्षाछनाच- 
चसनप्रोक्षणानि च बाह्याभ्यन्तरमळाबलोपनारथीनीति गम्यते । प्रयतो भवतीति 
सूच्रान्ते निगमन्तात्‌। भतत एव च स्नानमप्यत्र* 'हिरण्यश्थ्ज्ञ” ` मित्येवमादिभि- 
भिस्समन्त्रकमेव रृष्टव्यम्‌ | वक्ष्यति सन्ध्योपासनफतप्रदशानवेळायां मान्त्रव- 


१, पूर्वनिपाते सिद्धेऽप्यपूर्वंनिपातइछान्दसः इति, ग. पु, । 

२, अग्निश्च मा मन्द्र मन्युपत्तयञ्च मन्युङृतेभ्यः । पापेम्यो रक्षन्तामु । यदह्ना 
पापमकाषंमू । मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ | पद्भधामुदरेण शिना | झहस्तदवछूम्पतुः 
यक्किच्च दुरितं मयि । इदमहं माममृतयोनो । सस्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 

३, सुश्च गा गन्युश्च मन्युपतयएच मन्धुकृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षान्तामु । यद्रात्र्या 
पापभकार्षमु । मनस्ता वाचा हस्ताम्याम्‌ । पद्ध घामुदरेण शिश्ना । रान्निस्तदवलूम्पतु । 
यत्किच्वे दुरितं मयि। इदमहं माममृतयोनौ । सूर्ये ज्योतिषि जुद्दोमि स्वाहा ॥ 
( महानारयणोप० २४-२५ ) इति साग्रौ मन्त्रो । 

४, अतुवाकस्समग्रः पठनीयः स्नामकोळ इति सम्प्रदाय | स च महू।गाराय णो- 
पनिषदि द्रष्टव्यः । 


सप्तमः खण्ड: ] द्वितीयप्रश्ने चएुर्थोऽध्यायः २२५ 


णिकमेच पापप्र सोचनम-यदुपस्थकृत पापम्‌’ ( २-१८) इत्येवमादिना । चसि 
एएचैतम थम नुमोदमान उपलक्ष्यते --'अथा55'चामेदग्निश्चेति सायं सूय 
इचेति प्रात; मनसा पापं ध्यात्वा निवदन' इति यद्यपि रहस्यप्रायश्चित्तप्रकरण 
इद प्यते तथाऽपि ' बाक्यादविगानसमाचारादहरहरप्यवगन्तवयस । सुरमि- 
मती "'दघिक्काण्णः? इत्यक । अब्छिङ्गा; अब्देचत्यः ताग “आपो हि? इति 
तिस्रः | वारुण्यो वरुणदेषत्याः शाश्च? 'यब्चिद्धि ते’ इति तिर; । केचित्‌ भव 
ते हेड? इति इमं मे बरुण? इति ऋचावपीच्छन्ति। 'हिरिण्यवणी;' इति 
चतस्रः | पाचमान्यः 'पबमानः सुवर्चनः? इत्यनुबाकः। अन्यानि पवित्राण्य- 
धमर्पणादीनि स्वयमेव वक्ष्यति-'उपनिषदो वेदादयः? (३.१०.१०) इति प्रक्रम्य 
'सावित्रीति चेति पाबनानी? त्यन्तेन । यद्वा--अघमषणं देवकृतम? (४.३.७.) 
इत्यन्न । प्रयत्तः पूतस्सन्ध्योपासनयोग्यो भवति ॥ २॥ 

अथ स्नामप्रोक्षणयो व्यंवस्थामाह- 

अथाऽप्युदाहरन्ति—- 
अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्ववर्णिकम्‌ । 
मन्त्रबत्मोक्षणं चाऽपि द्विजातीनां विशिष्यते इति ॥ ३॥ 

अमु ०--इस विषय में निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत करते हँ-जल में डुबकी 
लगाना भोर स्नान करना सभी वर्णो के लिए विहित है; किन्तु मन्त्रों के उच्चारण 
के साथ प्रोक्षण का कर्म केवल द्विजाति बर्णों के लिए ही विशेष रूप से है ।। ३॥ 

सपोऽषगाहनमिति वारुणं स्नानमाह । तच्च सावषर्णिकं सबेवणंसाघा- 
रणम्‌ । भन्त्रबत्मोक्षणं पूर्चोक्तमनत्रमा जनं तच्च ब्राह्मणादिश्नेबर्णिकानां विशिष्ट 


स्नानम्‌ । एवं चाऽद्विजस्य चारुणमेव । द्विजातीना पुनरुभयोरसमुच्ययस्सति 
सरगभये । असम्भवेऽपि तेषां म्राजनमवश्यंभाषि ॥ ३ ॥ 


mamma 


१. दक्षिक्राईण्णो अकारिषं जिष्णो रश्वस्म वार्जिनः । सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण 
धायू (ष तारिषत्‌ ॥ 

२. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दघातन। महे रणाय चक्षसे ॥ यो वदिशव 
तमो 'सस्तस्य भाज तेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ तस्मा भरं गमाम वो यस्य 
क्षयाय जिन्वथ । झापो जनयथा च नः । 

३. यच्चिद्धि ते विशो यथा तदेव वरुण ब्रतमु । मिनीमसि विद्यवि ॥ यत्कि- 
उचेदं वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि । अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा 
नस्तस्मादेनसो देव रीरिपः॥। कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत्त यन्न 
बिद्ष, सर्वा ता विष्य दिथिरेव देव/ऽथाते स्याम वरुण प्रियासः ॥ 

१५ बौ० घ० 


२२६ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [सरुध्योपासनधू 
किख-- 
के है SS 
सर्वकर्मणां चेवाऽऽरम्भेषु प्राक्सन्ष्योपासनकालाच्चेपेनेष पवित्रः 
समूहेनाऽऽत्मानं क्ष्य प्रयतो भ्रति ॥ ४ ॥ 


अनु०--जो ब्यक्ति सभी घामिक क्रियाओं के प्रारम्भ में सब्ध्योपासन काऊ से 
पहले भी इन्ही पबित्र करने वाले मन्त्रों के समूह से अपना प्रोक्षण करता है, वह 
शुद्ध हो जाता है॥ ४ ॥ 


सर्वेकर्माणि श्र॒तिस्प्रतिशिष्टागमसिद्वानि । सबंकमग्रहणेन व सिद्धे सन्ध्यो 
पासनश्य प्रृथम्प्रदर्ण तस्याउत्यस्तप्नाशह्त्यप्रतिपादनाथेम । तञ्च प्रदर्शितमस्मा 
भिरथातइशब्दयोरमिप्रायं पणयद्भिः । पवित्रसमूहेन सुरभिमत्यादीना स्तोमे 
नाऽऽत्मानं प्रोक्ष्याऽद्विरेचाऽऽत्मानं परितोडदि रक्षा कातेव्या । अत ऊध्व 
गायत्रथाऽभिमन्त्रितेनाऽम्भसा हतानि रक्षांस्यात्मानमाह--“मृत्युरिति । यक्ष 
स्वाध्यायत्राह्षणे पठितम-'सर्ध्यायां,यायऽ्याऽसि मन्त्रिवा आप अध्य विक्षिपन्ति’ 
यस्रदक्षिणं प्रकमत्तिः इति 'च । तदगि प्रसिद्धत्वादेव नोक्तमाचार्यण, अग्निश्च’ 
इत्यादिमन्त्र्ठयचत्‌ । स्मृतिरप्यस्ति-- 
ऋराभ्यां तोयमादाय सावित्रा चाऽभिमन्त्रितम्‌ । 
भादित्याभिमुखो भूत्वा प्रक्षिपेत्‌ सन्ध्ययोद्वेयो; ॥ इति । 
एतदुक्तं भवति - सन्ध्योपासनवेळायां कतव्येषु समन्त्रका चमनभ्रोक्षण- 
जळोख्चेपणप्रद्‌क्षिणसावित्रीजपोपस्था नेष्वाचायेण स्वशाखप्यामसुक्ता डा; । 
इंत्तास्तु नोक्ताः सिद्धत्वादेव । न केवढमुस्क्षेपणप्रदक्षिणे एव भवतः ॥ ४ ॥ 


अथाऽप्युदाहरन्ति -- 


दर्भेष्वासीनो दर्भान्‌ घारयमाणस्सोद कैन पाणिना प्रत्यड्गुखर्पा- 
मित्रो सइखकृत्व आवतयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नु०--इस विषय में निम्नलिखित पद्य भी उद्धृत करते हैं-- 
कुशों के ऊपर बेठकर अपने ( दाहिने ) हाथ मे कुश लेकर, हाथ मे जल 
लेकर, पश्चिम, की ओर मुख कर एक सहस्त बार रयश्री मन्त्र का जप करे ॥ ५॥ 
टि०--पश्चिम की ओर मुख सायंकालीन सच्या में किया जाता है । ७प ऋषि, 
छन्द, देवता, विनियोग के साथ किया जाता है । एणव तथा व्याद्ृृतियों के ऋषि 


वामदेव हैँ । गायत्री छन्द है । ओंकार सभी का देवता है । साबित्री मन्ध के ऋषि 
विश्वामित्र है । छन्द गायत्री है और देवता है सविता । 


सप्त; खण्डः ] ह्ितोयप्ररने चतुर्थोऽध्यायः २२७ 


दर्भेष्बम्रथितेष्बनन्तर् षु 'त्रिष्वासीनस्तारशानेव दर्भान्‌ सोदफेन पाणिना 
ध्रारयमाणः | एकबचनाइक्षिणो पहीतव्य: । सावित्रीं सवितृदेवत्यां तत्सवितुः’ 
इस्येतामृचं प्रणबव्याह्ृतिस हताम्‌ । तथाहि-- 
एतद्क्षरमेतां च जपन्‌ ठ गाहृतिपूविकाम्‌ | 
सम्भ््रयोषेदघिहिश्रो वेदपुण्येन . युञ्यते॥ इति । 
व्हपिच्छत्दोदेबताविनियोगस्मरणपूबंको जपो द्रश्व्यः । न ह्यत'्लानसृते 
श्री तस्मातेकमप्र सिङ्धिरित्यभियुक्तो पदेश त्‌ । तत्र प्रणवव्या[.तीनापृपिषीमदेव: । 
देवी गायत्री छन्द: | ओङ्का स्सवदेवत्यः “पारमेष्ठयः । व्पस्तनाँ व्याहूतीना- 
मग्निवायुस्सूय इति देवता: | साचित्र्या ऋषिः विश्वामित्रः गायत्री छन्दः सविता 
देवता | सन्ध्योपासने विनियोगः । र्याप्मन्‌ सबमोतं प्रोतं च सबतीति ओङ्का- 
रेण ब्रह्मोच्यते | तथ सदिवृमण्डलमध्प्रवर्ति । तथा च श्रुतिः--आदित्यो 
र्मोत्यादेशः? इति | स एब च भूः भवतेस्सद्रपं परं प्र । भुवः भावयतेः 
तदेव हि सब भावयतीति । तदेव सुचः । तथा च यास्कः- रवरादित्यो भषति 
सु रणः सु ईरणः स्तो रसान्‌ सरतो भासं ज्योतिषां स्वृतो भासेति'। यो देव- 
म्सचिताऽस्माकं धियः कमौणि पुण्यानि प्रति प्रेरयेत्‌ तस्य थो भगः तपनहेतुः 
बरेण्यं बरणोय॑ वरदं बा मण्डलमभिचिन्तयाम उपास्मद इति मन्त्रार्थः ॥ ५॥ 


अर्थ स एव कल्पान्तरमाहइ— 


प्राणायामशो वा शतकृत्व? ॥ ६ ॥ 


अन्नु०--अधवा प्रोणायाम करते हुए सौ बार सावित्री मन्त्र का जप करे ॥६॥ 
दि०--श्वास रोककर यथाशक्ति तीन-चार या पाँच पार मन्त्र का जप कर 
इवास छोड़ने का नियम है । | 


'सावित्रीमाबतयेत्‌' इत्यनुवतते । प्राणायामश्च खासनिरोघनमात्रम्‌। न 
सव्याह्तोकामित्यादिकप्‌ । प्रत्यावृत्ति श्वासनिरोध, । अथ बा यावच्छक्ति त्रिः 
चतुः पञ्चक्घः पठित्वा श्रासमुत्यजेत्‌ू ॥ ६॥ 

उभयतःप्रणवां ससप्तन्पाहतिका मनसा वा दशकृत्वः ॥ ७ ॥ 

अनु ०--अथवा सावित्री मन्त्र के आरम्भ भोर थन में प्रणव और व्याहतियों 
को जोड़ते हुए केवळ दस बार जप करे 11 ७ ॥ 

टि०--यहां सातौं ब्याहूनियो का झारम्भ गौर झन्त में प्रयोग झभिप्रेत है । 
पहले प्रभव फिर सात व्याहृतियाँ होती हैं ॐ भुः । # भुतः । ऊँ स्व: । 5 महः । 


१, त्रिष्चिति नाति. ग. पु, । २. परमेष्ठी- इति ग. पू. । 
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जनः । ॐ तपः । 8४ सत्यम्‌ । ॐ तत्सवितु्रेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो 
त; प्रचोदयात्‌ । 


सावित्री प्राणायामश आवतत इंत्यनुचतेते । उभयतः प्रणवो यस्यास्तथा 
सप्त व्याहृतिभिस्सह बतत इति सैबोच्यते ।। मप्तब्याह्ृतयो भूरादयस्सत्यान्ताः । 
अत्रेव क्रमः कल्प्यः~~' प्रथमं प्रणवस्ततः सप्त व्याहृतयः तत्तस्साविन्रीसहिताञ्च 
ध्यानतः ( ? ) प्रणब इत्ति | वे चित्साविश्या एवोभयतः प्रणबमिच्छन्ति। न तु 
सप्तानामपि व्याहृतीनाम्‌ । 'अपरे पुनरादितः प्रणवस्ततस्सप्तव्याह्ृतिकायाः 
सावित्र्या दशकृत्वोऽभ्यासः ततः प्रणव इति । एतौ पक्षौ चिचारणीयौ । आद्य- 
स्य तु सम्प्रदायोऽस्ति ॥ ७ ॥ 


त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥ ८ ।। 
अन्तु०--यदि ब्रह्महृदय ( 'ओ भू' ओ भुव.' इत्यादि ) अनुवाक से तीन बार 
प्राणायाम करने पर थक गया हो, तो सावित्री मन्त्र का जप करे ॥ ८ ॥ 
टि०--ब्रह्महृदय प्रनुवाक 'घों>सुः भो भुवः? इत्यादि तैत्तिरीयसंहिता का हें? 
प्रत्येक प्राणायाम,मे इस+अतुवाक का तीन बार जप होता है। इस प्रकार तीन 
घ्राणायामों मे कुल नौ बार जप करना यहाँ अभिप्रेत हैं । व्याहूति, प्रणव तथा 'भो- 


मापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वस्शुवरीम्‌' का श्वास रोककर तीन बार जप करने 
पर प्राणायाम होता है । 


्रह्महृदयं ओ भूः | श्रों सुवः' {न्यनुचाकः । अनेन नवकृत्वः पठित्वा 
एनान्‌ चीन्‌ प्राणायासान्‌ सम्पाद्य रुशन्तः ग्छानिमापन्नस्साविप्नीमावत्तथेदिति 
सिद्दाचलोंकनन्य।येन सम्बन्ध: । स्मातिशतसिद्धखात्‌ | एवं हि प्राणायामलक्षणं 
प्रसिद्धम्‌ 


सव्य/ह्वेति सप्रणचां गायत्री शिरसा सह) 
श्निः पठेदायतप्राणः प्राणायामस्स उच्यते ॥ इति । 


२'ओमापो ज्योतिरि' त्यनवाकशेषङिशरः । तत्र प्रणवो शतः । ब्याह्ृतित्रयं 
च | महः महतेः पूजाकमंणो व्याप्तिकमणो चा ब्र । जनो अद्म जनेर्विपरीः 
, चढक्षणात्‌ न जायत <त्यथ:। तपस्तपतेरमिजनकमणः । सत्यमिति धाहुत्रय- 
निरि'त्तमेतत । सव बह्मवेत्युपसंहाराथः। सायित्री गता । आपः आप्नोतेः । 


१, ८% पुः । ॐ भुवः । 39 सुवः । ॐ महः । २ जनः ॥ छ तप; । छक सत्यमु + 
39 तत्संवितुवं रेषणम्भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो : : प्रचोदयात्‌ । 
२. ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म १।भृ वरसुवरोम्‌ । 
ज्र 


सप्तम: खण्ड; ] ह्वितोयप्रश्‍ने च तुर्थाऽध्यायः २३९ 


ज्योतिः योततेः दोप्तिकर्मंणः | रसः शब्दरूप दि तदूनह्म | असतं अविनाशि हि 
तदून्ह्म । बृहतेवृक्तिकमणः परिवृढं भवति ॥ ८॥ 


वार्णौभ्या रात्रितुपतिष्ठत 'इमं मे वरुण 'तस्वा यामी’ ति 
द्वाभ्याम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--साय काली न स'्ध्योपासना के समय 'इमं मे वर्ण तथा 'तत्त्वा यामि" 
दरुण देवता के इन दो मन्त्रों से सूर्य की प्रार्थना करे || ९॥ 
इम मे वरुण श्रुधो हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युराचके । 
तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हुविभिः । 
. अहेडमानो वरुणेह बोष्युरशस मा न भायुः प्रमोषीः ॥ 


अहृरेष मिन्नः रात्रिवरुण' इति श्रतेः राधिमिति कालनिदेशः । उपस्थेयस्तु 
सविता तत्काळविशिष्ट: | उपस्थानं चोपोत्थितेनेच कतव्यम्‌ , न पुनरासीने 
नेव । यच्च समयाचारप्रसिद्ध प्रदक्षिणादि तदप्यत्र कतव्यं 'ठृतीयशिदाष्टागमः’ 
इति लिङ्गात्‌ ॥ ९ ॥ 

एवभेव प्रातः प्राङमुखस्तिछन्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०--हसी प्रकार प्रातः काल पुर्व की भोर मुख कर सन्ध्योपासना फरे।।१०॥। 

एवमिति 'तीथ गत्वा’ इत्यादि सबमतिदिशति । प्रातरिति काढनिर्देाः । 
प्राङ्मुख इति प्रत्यङमु घनिबृत्यथम्‌ । तिष्ठन्निति आसननिवृत्त्यथेम्‌ ॥ १० ॥ 

मेत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते "मित्रस्य चषणीषृतो’ "मित्रो जनान्‌ 

यातयती'ति द्वाभ्थाम्‌ ॥१ १॥ 

अन्न०—दिन में मित्र देकता के दो मन्त्रों मिश्रस्य नर्घणोघुतः' तथा "मित्रो 
जनानू यातयति' से सूर्य की प्राधंता करे ॥ ११ ;। 

टि०-- मिश्रस्य चर्षणी धृतदश्वो देवस्य सानसिम्‌ । सत्यं चि४शंश्रवस्तमम्‌ । 


oa RD RSP DD 


१. इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च ग्रृडय । त्वामवस्युराचके । 
तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाक्ास्ते यजमानो हुविभिः । 
अहेडमानो वरुणेह रोष्युरुशंस मा न झोपू: प्रमोषीः ॥ 

२, मित्र प्य चषंणीघृतषः वो देवस्य सानसिम्‌ । सस्यं चित्रश्नरवस्तमम्‌ ॥ 
मित्रं जनम्‌ वातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मित्रः कृष्टो रत्िमिषाऽभिचष्डे सत्याय हृद्य छत वद्विषेम ॥ 
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'अतिरोहिताथमेतत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुपूर्वामपि पूर्वाप्ुपक्रम्योदित आदित्ये समाण्नुयाह ॥१२॥ 
आलु ०--प्रातःकालीन साच्या सूर्य के उगने से पर्या पहले आरम्भ करे पोर 
सुय के उगने पर समाप्त करे 1। १२॥ 
सुपूवो नक्षत्रेषु दृश्यमानेषु पूवा सन्ध्यासु पक्रम्याऽदित्योदयोन्तरकाले 
समाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥१३॥ 
अनु०--सापंकालीत सन्ध्या सूयं के अस्त होने के पूर्व भारम्भ करे क्षौर नक्षत्रों 
के दिखायी पड़ते ही समाप्त कर ॥ १३।। 
सुपश्चात्‌ यावन्नक्षत्रविभावन तावति समाप्लुयादि्यर्थः ॥ १३॥ 
सायम्प्रातस्सन्ध्योपासनकतुरायुविच्छेदी न भवतीत्याइ-- 
सन्ध्ययोश्च सम्पत्तावहोरात्रयोथ सन्तति; ॥१४॥ 
अलनु०-प्रातः और सायंकालीन सन्ध्योपासना की सम्पूति से ( यथोचित 
' झनुष्ठान से ) जीवन मे दिन और रात्रि की परम्परा भ्रविज्छिन्न रहती है ॥ १४ ॥] 


सन्ध्योपासनकतुभेवतीति शेषः। सम्पत्तिस्सपूर्णता । सा च सन्ध्योपा- 
सनेन यथा विध्यनुष्टानेन भवति । तस्यां च सत्यामहोरात्रयोस्सन्तांतरविच्छेदो 
भषति । उपासितुरायुरविच्छिन्नं भवतोत्यथ: । आह्व च-- 


ऋषयो दी घंसम्ध्यस्बादो घमा युरवाप्लुयुः । 
प्रज्ञा यशश्च कीर्ति च त्रह्मनचेसमेच च ॥ इति ॥ १४ ॥ 
अथाऽनुपासितुर्दोषमाह- 
अपि चाऽत्र प्रजापतिगीतो इलोको भवतः -- 


अनागतां तु ये पूर्वामनतीता तु पश्चिमाम्‌ । 

सम्ध्या नोपासते विप्राः कथं ते त्राह्मणास्स्मृता! ॥ 

सायं प्रातस्सदा सन्ध्याँ ये विप्रा नो उपासते । 

कामं तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रक्मसु योजयेदिति ॥१५॥ 


श्रनु०--इप विषय में प्रजापति द्वारा गाये गये दो एलोक भी हैं--भो ब्राप्तण 
ऽातःकालीन ओर सायंकालीन सब्ध्याए' उचित समय पर नहीं करते हैं, उन्हं 


सप्तमः शण्डः ] द्वितोयप्रइने चतुर्थोऽध्यायः २३१ 
ब्राह्मण क्रेसे कहा जा सकता है ? जो हिजाति व्यक्ति सार्य भौर प्रातः सन्घ्योपासना 
नहीं करता उसे घामिक राजा शुद्र के कार्यो में लगावे ॥ १५॥ 
प्रजापतिप्रहणमादराथम्‌ । अनागतामनतिक्रान्तामिति चोदितकाछाभिप्रा- 
यम्‌ | कथं ते ब्राह्मणा इति । विप्रमहणं च द्विजञात्युपङक्षणाथम्‌। अत एव 
शाद्रकमेस्वितयुक्तम्‌ | इतरथा क्षत्रियकर्मस्वित्यवक्ष्यत्‌ आनन्त्यौत्‌ | आह च~ 
न तिएति तु यः पूवामुपास्ते न च पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवदू बहिष्कार्थस्सवस्माद्‌ दविजकमंणः ॥ इति ॥ १५ ॥ 
तथा कथम्‌ | 


तत्र सायमतिक्रमे राञ्युपवासः प्रातरतिक्रमेऽहरुपबासः ॥ १६ ॥ 
असु०--यदि सायंकाल सरूयोपापना को समय सब्ध्योपासता किये बिना ही 
बीत जाय, तो राभि को उपवास करे और ध्रातःकालीन सr्व्योपासना का समय 
सन्ध्योपासना किये बिना ही बीतने पर दित में उपवास करे ॥ १६ ॥ 
अतीतां तां सन्ध्या कृत्वेति शेषः । उपवासोञ्नशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
किशखच-~ 
स्थानासनफलमवाप्नोति ॥ १७॥ 
अच्‌ ०--इस प्रायश्चित्त से वह वही फल प्राह करता है जो सम्ध्योपासना में 
खड़े होकर तथा बेठकर प्राक्त किया'जाता है॥ १७॥ 
प्रायश्वित्तप्रशंसेषा | १७ ॥ 
अथा$प्युदाहरन्ति-- 
यदुपस्थकृतं पापं पद्भयां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 
वाहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा बा यस्कृतं भवेत्‌ । 
सायं सन्ध्याप्ुपस्थाय तेन तस्मात्परमुच्यत्ते ।॥१ ८॥ 
अन०--हस सम्बन्ध में भी निम्नलिखित पद्य उद्धत करते है-- 
पुरुष जननेन्द्रिय से, पैरो, से जो कुछ पाप कमे किये रहृता है, जो कुछ पाप 


बाहों से, अथवा मन से या वाणो से किये होता है, उन सभी पापों से साग्रेकालीन 
सन्ध्या करने पर मुक्त हो जाता हे ॥ १८ ॥ 


दि०--ल्ञननेस्द्रिय विषयक दुष्कृते यहाँ स्वभार्या के ही संबन्ध, में हैं, क्योंकि 
परदोरा पमन के प्रायभ्रित्त विषीष रुप रो प्रतापे गये हैं। स्वभाव! का त्रातुफाल से 
भिन्न समय मे संभोग बधम है । पैरों से दुष्कृत का तात्पर्य है. निषिद्ध स्थान पुर , 


३३२ बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ सार्घ्योपासामंमृ 


झनजाने जाना । झाहुझों से दुष्कृत हिंसा छेदन भेदन' आदि | दूमरो की बस्तुओो के 
प्रति छोभ बुद्धि रखना मानसिक दुष्कृत का उदाहरण है । अप्रिय और असत्य 
घाणी के दुष्कृत कः उदाहरण है। अप्रिय ओर असत्य भाषण वाणी के दुष्कृत फे 
झन्तगंत आते हैं । 
` स्पस्थकतं परभायी प्रति बहुदा: प्रायश्चितश्याऽऽम्नानादिह स्वभार्यया 

मेवा$ दृतुकाळाग्यपयोगेऽनाम्नाते । पद्धया यदु द्वपूचेप्रतिषेधगमनादि कृतम्‌ | 
बाहुभ्तामपि हिंस।ष्छेदनभेदभादि हस्तचापलं तत । तथा मनसा परद्रव्यस्याऽ- 
भिष्य।नादि 1 पाचा कृतं अवद्यवदनादि । यत्र यत्र वाङमनःकायकृते 
प्रायश्चित्तास्नानरि रोधो' नास्ति, वत्र तत्रेतदेच भाय श्वित्तमित्यभिप्राय: । सन्ध्यो 
पासनप्रशंसा चषा ॥ १८ ॥ 
। धिष्ब-- हि 
हक? र्या चाऽपि सन्धीयते ॥ १९ ॥ 

अनु०-ऱसरूमोपासना करने घाला आगामी रात्रि से सम्बद्ध हो जाता है॥१६॥ 

पुरुष इति शेष; | अभिसन्धानमभ्युदय; ॥ १९॥ 
न चेन चरुणो शुक्लाति ॥ २० ॥ 

अन्‌०--वरुण देवता उसकी मृत्यु नहीं करते ॥ २० ॥ 

टि०--अर्थातु वह ज में डूबकर या जलोदर व्याधि से नही मरता--गोविन्द- 
स्वामी । 

` घरुणो नाम बृणातेः पापमप्छु मरणं जळोदरव्याधिर्वा ॥ २० ॥ 
एवभेव प्रातरुपस्थाय रात्रिकृतात्‌ पापात्‌ प्रपुच्यते ॥२१।| 

अनु ०---इसी प्रकार प्रातः सन्ध्योपासना कर रात्रि में किये गये पापो से पुरुष 
मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 

अर्थादातिदेशः । फळातिदेशो वाऽयम्‌ । रात्राबुपस्थादिभिः कृतादिः 
त्यर्थः ।' २१॥ 

अह्वा चाऽपि सन्धीयते ॥ २२ ॥ 
अन्‌ ०--उसफा सम्बन्ध भ्रागामी दिन के साथ हो जाता हे ॥ २२॥ 
पूर्वे व्याख्या ॥ २२ ॥ 
मित्रश्वेनं गोपायस्या दित्यञ्चेन स्वग छोकमुन्नयतीति ॥२३॥ 

अन्त०--मित्र देवता उसकी रक्षा करते हैं ओर भादित्य उसे स्वगं लोक को 

पहुँचाता है॥ २३॥ .,, 


शष्ठग; खण्ड: ] हितीयप्रश्‍ने पद्चमोउध्यायः २३३ 


इदमपि तथा ॥ २३ || 
अथ संहेत्य स्तौति-- 

स एवभेवाऽहरहरहोरात्रयोः सन्थिपूपातेष्ठमानो अह्मपूतो ब्रह्मपूतो 
ब्राहमणः शास्रभबनुवर्तमानो घ्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥ ब्रह्मरो- 
कमभिजयतीति विज्ञायते ॥२४॥ 

इति बौधायनीये धर्मसूत्रे द्वितीयप्रइने सप्तमः खण्डः || ७ ॥ 
जन०--शो ब्राह्मण इस विधि से प्रतिदिन प्रात: तथा सायंकाळ सन्ध्यो पासना 
करता है, वह बरह्म द्वारा पवित्र होकर ब्रह्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता हूँ। 
शास्मो फे अनुस र भाचरण करते हुए वह ब्रह्मलोक फो प्राप्त करता है । ऐसा वेदिक 
परम्परा से जागा जाता हू ॥ ६४॥ 
्रह्मपूवः साचिञ्या पूतः । ब्रह्मभूतः शब्द्‌न्नह्मप्रणवमापन्नः ॥ 
आहू च~ 


योऽधीतेऽहन्यद्न्येतां्रीणि बर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्थमूरतिमांनिति॥ 


विज्ञायते इति श्र॒तिसंसुचनम्‌ ॥ २४ || 


इति श्रीगोविन्दस्चामिचिरनिते बौधायनधर्मविचरणे 
दिवीयप्रइने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ho ee, 


द्वितीयप्रइने पञ्चमोऽध्यायः 


अष्टम! खण्ड 
'प्रयतोऽभिषिक्तः इत्युक्तम्‌ । प्रसङ्गात्तद्विधिमाह्‌-- 
अथ इस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं सृत्पिण्डं च गृ तीर्थ गला त्रिः 
पादो प्रक्षाल्यते त्रिरात्मानम्‌ ॥ १ ॥ 


अनु०--दोनों हाथों को धोकर, कमण्डलु तथा मिट्टी का पिण्ड लेकर तीष पर 
जाकर तीन बार दोनों पैरों को ( मिट्टी का अंश लेवार कमण्डलू के जल से ) घोवे 
सया तीन बार अपने शरीर का प्रक्षा्त करे 11 १॥ 


२३४ बौधायन-धमेसूत्रम [ स्नानविधिः 


टि०--तीथं से यहाँ पवित्र जलाशय से तात्पय है । गोविन्वस्वामी ते इस संबन्ध 
मे इळोक उद्धृत किया हे जिसमे नदी, देवखात, तटाक, सरोवर पर सनाग करना 
वाञ्छनीय बताया गया है । सूत्र मे मृत्पिण्ड के साथ प्रयुक्त 'च' षब्द से गोविन्द 
स्वामी गोबर, दूब, दभे आदि के ग्रहण का भी भर लेते है । 
अथ स्तानविधिरुच्यते इति शेषः । तत्राऽऽरम्भे!हस्तयोः प्रक्षाछनम्‌ । यद्वा 
तीर्थे गत्वा हस्ती प्रक्षाल्येति सम्बन्धः | चशब्दात्‌ गोमयदूर्वादर्भीदि च । अन- 
व्यूथं हि समासे क्त्वो ल्यप्‌ भवति, इद तु छान्दसो गृह्योति ल्यबादेश: । 
तीथम्‌ । 
नदीषु देवखातेषु तटागैषु सरस्सु च! 
स्नानं समाचरेज्नित्यमुत्प' प्रवणेषु च ॥ इति 
तथा-- 
सति प्रभूते पयसि नाउल्पे स्नायात्‌ कथंऽ।न । 
इत्येबळ्जातीयकम्‌ । तत्र गता मृत्पिण्डकदेई।न कमण्डलूदकेन चैकैक 
पां त्रिस्िः प्रक्षालयते । एवमात्मानमपि ।` आन्थक्यद्तदङ्गन्यायेनाऽऽत्मन- 
इशरोरं प्रक्षालयेदिति गम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथेदानी'प्रक्षालितपादेनेव प्रवेष्टव्यान्‌ देशानाइ-- 
अथ हेके धुबते-उमशानमापो देवगृहं गोष्टं यत्र च ब्राह्मणा अप्र- 
क्षार्य पादौ तन्न प्रवेष्ट्यमिति ॥ २ ॥ 
अनु०--कुछ लोग कहते हैं कि श्मशान मे, जळ में, मन्दिर में, पायो के गोष्ठ 
में तथा जिस स्थान पर ब्राह्मण हों वहाँ पेरो को घोए विना प्रवेश नहीं करना 
चाहिए॥ २॥ 
उमश्षानाद्यः प्रथमान्ताइशब्दा ` निर्देशफळाः । प्रातिपदिकाथ हि प्रथमां 
स्मरति पाणिनिः । तेषां कमत्वख्यापना्थ तच्छन्दप्रयोगः। हो ननो प्रकृत 
मथ सूचयतः । तस्मा्क्षाल्यव प्रवेष्टव्यं रमशानादीति वाक्याथः । 'अहू कृत्यः 
तृचश्चः इति सारणेन तव्यप्रत्ययादहोर्थो गम्यते न तु कमरवम्‌ , प्रक्षाल्यव 
्रवेष्टमह्‌तीत्यथः ॥ २ ॥ 


१. णतक्षवणेष चेति. ग, पु 
२, यत्र प्रधाने विहितं कार्य तत्र कतु मणक्यत्वादनथकं भवत्‌ तत्परिहाराय तदञ्भेऽतु- 
षटीयते स आवनर्थक्यतदञ्ज्णायः । प्रकृते चाऽऽत्मनोऽम्तत्वान्‌ तत्न प्रक्षालनक्विथादे ररा” 
म्भवात्‌ तदख्भ्रृतस्य शारीरस्य प्रक्षालनं वेदितब्यमिति । 


अष्ठमः खण्डः ] द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः २३५ 


अथाऽपोऽमिप्रपद्यते-- 
हिरण्यशृङ्गं बरणं प्रपद्यते तीथ मे देहि याचितः । 
यन्मया शुक्तमसावूर्ता पापेस्यश्च प्रतिग्रहः ॥ 


यन्मे मनसा वाचा कणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्म इन्द्रो बरुणो वृहस्पतिस्सविता च पुनन्तु पुनः पुनरिति ॥ 


अन्‌८--परों को घोने के ब'द इस मन्त्र का पाठ करते हुए जठ में प्रवेश फरे- 

मै सुवर्ण की सीगवाले वरण की शरण मे जाता हूँ । हे व६ण, मेरी प्रार्थना 
सुनकर मुझे स्तान योग्य पवित्र जल दो। प्रभविश्र जनों का जो भन्न, मैंने खाया 
हो भ्रचवा पापी जनो से जो कुछ दान लिया हो, मन से. वाणी से औौर कर्म सेः 
मैंने जो कुछ पाप किया हो, उसे इन्द्र, वरुण, बृहस्पति ओर सविता मुक्ष से दूर कर 
भुझे बार-बार पवित्र करे ॥ ३ । 

टि 'हिरण्णश्पुङ्ग' इत्यादि तक्तिरीय आरण्यक १०. १. १२ में प्राप्त ऋचा 
वामदेव ऋषि की बतायी गयो है, प्रथम पद्य पुरस्ताद्बृहती बन्द में और दूसरा, 
पक्ति छन्द में है। 

भथशन्दासरक्षालनानन्त्येभाह । तत्र गन्धद्वारामित्यचा गोमयेनात्मान- 
मालेप्य' केचिदिच्छन्ति । हिरण्यश्चङ्गभिस्पृचोवामदेष ऋपिः | काण्डषयो वाः' 
विइवेदेचाः । प्रथमा पुरस्ताद्‌ बृहती, द्वितीशा पंक्तिः । उभे अपि छिज्लोक्तवेंग्ते । 
तत्र हृयोरप्ययमथः--हिरण्य्छरङ्ग हिरण्मयश्शर्ग वरुणं प्रपद्य त्यां शरणं 
ध्याहरः । मया याचतस्त्वं मम स्नानाय तीर्थः जळाशर दो । बरुणो ह्यपां 
राजा 'यासां राजा वरुणः? ढिङ्गात्‌ । किमितो यदाज्ञया तुभ्मं तीर्थमिति ! 
आइ--यन्मयेति । असाधूनामभोव्यान्नान/ अन्नं यन्मया भुक्तम्‌, यो वा मया 
पापकम भ्यः प्रतिम्रहः कृतः, यच्च मया गनोवाक्कायक्रममिः दुष्कृत, तत्स 
जलाशयरनानेन इन्द्रादयः पुनस्त्विति यन्मया पुनः पुनः प्राथयिलुं शक्यतेः 
इत्येतदतो भवति ॥ ३ ॥ 


अथाऽऽजलिना उपहन्ति सुमित्रा न आप ओषधयस्सन्त्वि'ति ॥ ४॥ 
अनु०-¬इसके अनन्तर अङ्जलि से 'गुमित्रा न आप ग्रोपधयस्सन्तु' ( जल भोर 

ढोपधियाँ मेरे लिए सुखदायी होंवे ) कहते हुए जळ ग्रहण करे ।। ४1) 

द्विहातसं्रोगोऽङ्जछिः तेनाऽञ्जलिना' जळप्रपदनानन्तरञुपहन्ति 


१, 'गोमयेनानुपछेषग' इति, घ. पु. २. भलप्रवेशादन्तरं इति. घ पु, 


२३६ बौधायन-धरमसूत्रम्‌ [ स्नानविधिः 


गुद्धाति । नः अस्माकं आपश्चौषधयश्च तदुस्पादितास्सुमित्राः सुखद्देतबस्स- 
न्त्विति मन्त्राथंः ॥ ४ ॥ 
अैनाअपः-- 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भबति “दु मित्रास्त- 
समे भूयाइ्ठयोंऽस्मान्‌ दवेष्टि य॑ च वयं द्विष्म” इतिं ॥ ५ ॥ 
अनु०--उस जल को “दुमित्रास्तस्मै भ्रुयासुः योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य च वयं द्विष्मः 
( जो मुभसे द्वेष करता है भोर जिससे हम द्वेष करते है। उसके लिए यह जल नाश 
करने वाला हो) कहंकर उस दिशा की ओर [रावे जिस दिशा मे उसका कोई शत्रु 
निवास करत द्वो 11 ५॥ 
अस्य स्नातुः द्वेष्यो यस्यां दिशि अस्ति तां दिशं अपोऽम्युक्षति | यः पुरुप 
अस्मान्‌ द्वेष्टि यं च। चयं द्विष्मः तस्मे दुर्मित्रा दुःखद्देतवः आपो भूयासुरिति 
मन्त्राथ: ॥ ॥ 
अथाऽप उपस्पृ्य त्रिः प्रदक्षिणब्रुदकमावर्तयति “यदपां क्र्र 
यदमेध्यं यदश्चान्तं तदपणच्छता” दिति ॥ ६ ॥ 
अनु०--जढ से आचमन कर तीत बार प्रदक्षिणा करते हुए और "यदपा 
“कुर यदमेष्यं यदश्षान्तं तदपगच्छतात्‌” ( जल में जो कुछ कण्टदायी, अपवित्र और 
झशुभ हो वह निकल जाय ) कहते हुए अपने चारो ओर जल में आवत उत्पन्न 
करे 1६11 
उपस्पशनं पाणिप्रध्ाळनं आवतेयति परिभ्रामयति, कूरं यदमेध्यं मूत्रादि 
अशान्तं व्याधिरूपं यदेवळजातोयक श्रप्सम्बन्धि तत्स वमपगच्छतादिति मन्त्राः 
भिप्रायः ॥ ६ ॥ 
अप्छु निमज्ज्योन्मज्ञ्य ॥ ७ | नाउप्सु सतः प्रयमणं विद्यते 
न वासः पह्पूलनं नोपर्पर्शनम्‌ | ८ ॥ 
अनु०---जळ मे डुबकी लगाकर ओर निकलकर ( पुनः आचमन करे ) ॥७॥ 
अलु०--जळ मे रहकर शरीर की सफाई ( षोघादि कमं ), वस्त्रों को हाथ से 
रगड़ कर घोने तथा आचमन का कार्य न करे ॥ ८ ।। 
उन्मउञ्याऽऽचान्तः पुनराचामेदिति सम्घन्धः। निमञ्जनम द्विरात्मनः प्रच्छा- 
वनम्‌ उन्मड्जनं ताभ्य अविर्भाव: | अत्रोन्मञ्जनानन्तरभाषिनीं क्रियाम हुक्त्वा 
मनस्याविभूंत प्रतिषेधं विस्मरणभयादाचायं उपदिशति स्म--नाप्सु सत इति 


भष्टमः खण्ड: ] द्वितोयप्रइने पन्च मोऽध्यायः २२७ 


प्रयमणं शौच मूत्रपुरीषाद्यपनयनळक्षणं पल्पूळनं मलापनयनाय पाणिभ्याम 
वस्फोटनं, उपरपदनं आचमनम्‌ | एततत्रयमप्लु सता न कतव्यमित्यथः।।४-८॥ 
यद्युपरुद्धासस्युरेतेनोपतिष्ठते “नमोऽग्नवेऽप्युसुमते नस इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्यं नमोऽद्गघ” इत्ति || & ॥ 
उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽच।न्तः पुनराचामेत्‌ ॥ १० | 
श्रन्न्-यदि स्नान के लिए प्रयुक्त जल चारो मोर से घिरा हो ( जैसे कूप में } 
तो "नमोऽग्नयेऽप्मुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदृभ्यः” इस मर 
से उसकी प्राथना करे । मन्त्रार्थ-जल फे स्वामी अग्नि को नमस्कार, जल को 
नमस्कार ॥ ९॥। 
अनु०--जल से बाहर निकलकर और झाचमन कर पुनः भाचमन करे ।।१०॥ 


तपस्यमवगाइनम्‌? (२. ३. १ ) इत्यस्मिन्नध्याये 'खवन्तीष्वनिरुद्धासु’ 
इति निरद्धासवप्सु स्नानप्रतिपेध उक्तः तस्येदानीं प्रायश्रित्तमाह--यद्युपरुद्धास्स्यु 
रेतेनो पतिष्ठते 'नमोऽग्नय? इति । नात्र मन्त्रे तिरोहितं किच्चिद्स्ति | जलाश- 
याढुत्तीय प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा आचामेत्‌। अप आचम्याऽऽचामेदित्येष 
सिदूधे आचान्तः पुनरिति चोक्तम्‌ । तस्याऽयमभिम्रायः- मन्त्राचमर्न सवेत्रा- 
ऽऽचा"त एच कुर्यादिति ॥ ९ -१० ।) 


आपः पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु मह्मणस्पतित्र ह्मपूता पुनातु माप ॥ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्दा दुश्चरितं मम । 
सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं स्वाहेति ॥ ११ ॥ 
श्रनु०--( इसके साथ निम्नलिखित मन्श्रो का जप करे ) [जळ पुथिबी को 
पवित्र कर । पवित्र पृथिवी मुझे पवित्र करे। ब्रह्मणस्पति पवित्र करे । ब्रह्मा पवित्र 
करे । जो कुछ उच्छिष्ट अभोज्य खाकर मैंने पाप किया है अयवा मैंने जो दुष्कर्म 
किये है तथा अयोग्य लोगो का जो दान ग्रहण किया है उसे ज छ पवित्र करे । 
वामदेव ऋषिः, विधवेद्‌या चा ऋपयः। द्वे अप्येते अनुष्टभौ आप 
प्राध्यन्ते । आपशशोथयन्तु । इह प्रथिवीदाब्देन तन्मयं शरीरमुच्यते । ताभि 
रद्भिः पूतं शरीर मां पुनातु | पुनन्तु ्र्मणस्पतिरिति एकरिमन्‌ पूजायां बहुवचः 
नभेतत , वैष्णवान्‌ खेनामि' इति यथा । ब्रह्मणस्पतिः एथिवी पुनात्वित्यथ: । 
्रहमपूता बृहूस्पत्तिपूतं शरीरम्‌ , यदुच्छिष्ट मन्यत्‌ यदभोज्यं मया शुक्तं यद्वा 
दुश्चरितं सम सम्बन्धोति शोप: सच पुनन्तु मां, सवस्मादस्मान्‌ भामापः पुन 


२३८ बौधायन-धमसूत्रम्‌ | स्तनिविधिः 


न्ठु मामापोऽसतां च प्रतिम्रहम्‌ । असस्तदशूद्राः पापकर्माणो चा तत्मतिम्रह- 
जातादेनसो मामापः पुनन्त्िति। स्वाहेति प्रदानप्रतिपादकश्रवणार्थेयमित्यः 
बेहि ॥ ११॥ 
सन्त्राचसनानन्तरम?- 
~ ९ शि 
पवित्र कृत्वाडळर्पाजियति 'आपो द्विष्ठ! मयोश्रुव इति तिसृभिः 
“हिरण्यवर्णागशु चय! पावका” इति चतसृभिः “पमावस्सबचन" 
इत्मेतेनाप्लुवाफेत माज यित्वा5न्तज लगतो5घग पणेन जीन प्राणायामान्‌ 
धारयित्वोत्तीय वास; पीडयित्वा प्रक्षालितोपबातान्यशिलिष्टानि 
वासांसि परिधायाऽप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान्‌ घारपमाण। 
ग्राइपुखस्सावित्रीं सहखकृत्व आव्तयेच्छतकृत्वो$परिमितझृत्मो वा 
द्शावरप्ू ॥ १२ ॥ 
अनु०--कुश के तो पवित्र बनाकर जल से 'आपो हिष्ठा मयोभु ' ( तै० 
सं, ४, १, ५.१ ) इन नीनों मन्त्रों से तथा 'हिरण्यवर्णाशणुचय.'” (तै० सं० ५, ६ १) 
आदि चार मन्त्रों सेतथा 'पवमानस्सुवचंन” (तै० ब्रा० १,४.८ ) भ्रतुवाफ है 
पाजत कर, पुनः जळ में जाकर 'श्रहत च सत्यं च? तीन ऋचाओं के झघमर्पण मन्थर 
से तीन बार प्राणायाम करे तब किनारे बाकर चल्न, को निचोड़कर घोए हुए, वायु 
में सुखाये गये तथा पहने योग्य छिद्रादिरहित वस्न पहन कर जल से आचमन करे 
कुशों पर बैठकर हाथ में कुश लेकर पूर्ण फी ओर मुख वर एक सहु बार यासौ 
घार अथवा अनिहिचित बार प्रथवा कम्र से फम दस बार सावित्री मन्त्र का जप करे । 
ऋतं च सत्यं चाऽभीद्धात्तपसोऽष्मजायत । 
ततो रात्रिरजायत ततस्समुद्रो अणवः ॥ 
समुद्र[दर्णवावधि संवत्सरो भजाग्रत । 
शहोराभाणि यिदघद्विशयस्थ गिषतो वशी । 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पुथिवी चाऽन्तरिक्षमयो सुत्र: ॥ १२॥ क 
पित्रे ति द्विचचनाद्‌ द्वाभ्यां दभोभ्यां माजेनम्‌ । अन्तजेछं जळमध्यम्‌ । 
१, मन्त्रत्रयमिद (५९, पृष्ठे टिप्पण्यां प्रष्टव्यगू । 


२. हिरण्यवरणाशगुचयः पावका इति मत्त्रवतुष्टयं तौ, सं. ५, ६, १ द्रष्टव्यमु । 
8, पवमान इत्यनुवाकः ते, ब्रा, १, ४. ८. द्र ष्टव्यः | 


ष्र 


अष्ठमः खण्ड; ] ह्वितीयप्रश्‍ने पब्चमो$ध्यायः २३९ 


तेनैव सिद्धे गतग्रहणं जलेनेन सबौङ्गीगाच्छादनाथम्‌ । अघभपेणं नाम "ऋतं 
चच सत्यं च? इति त्र्यचम । तेन त्रिः पठितेन पकः प्राणायासो भवति । एवं 
त्रयः प्राणायामाः । वासःपीडनमिह पितृणां तृप्तपथेम्‌ । उपवाते शोषितम्‌ । 
अक्‍्स्लिष्टमच्छित्रम्‌ । बहुब वनादन्तर्वाससो बहिबॉसस उत्तरीयस्य च ग्रहणम्‌ । 
आचमने मध्याह्नसन्ध्याग्राइकम्‌ | आचमनानन्तरं च साचित्र्याइभिमन्त्रिता- 
नामपामादिस्यामिमुख प्रक्षेपण सदाचारसिद्ध द्रष्टञ्यम्‌ । अपरिमितं उक्त- 
संस्यातोऽधिकम ॥ १२ ॥ 


अथा55दित्यमरुपतिष्ठते उद्वयं तमसस्परि । उदु त्यम्‌। 

चित्रप् । तच्चक्षुर्देव हितम्‌ । य उदगा” दिति ॥ १३॥। 

अनु ०--इसके अनन्तर '“उद्दय तमसस्परि । उदुत्यम्‌ । चित्रम्‌ । तच्चक्षुर्देव 
हतम्‌ । य उदगात्‌" मन्त्रो से सूर्य की प्रार्थना करे १३॥ 

उद्वयं तमपतस्परि पश्यन्तो ज्योतिषत्तरम्‌ । देव देवश्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

उदृत्पं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । हो निश्वाम सूर्यम्‌ ।। 

चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुतिप्रस्य वरुणस्यारनेः 1 

झ्ाप्रा द्यावापूर्थिवी अन्तरिक्ष सूयं णात्मा जगततस्थुषञ्च । 

तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुष्चरत्‌ 1 

पश्प्रम शरदश्शतं जीवेम शरदपशत नन्दाम मरददशतं मोदाम शरदइ्श्तं भवाम 
शरदष्वात श्युणवाम दारदणवात प्रब्रवाम शरदश्शतमजीतास्स्याम शरदएशतं ज्योक्‌ च 
सूर्य दश ॥ य उदगान्महृतोऽर्णवाद्विभ्नाजमानस्सरिरस्य मध्यात्‌ समाबूषभो छोहिताक्ष= 
स्सुर्या विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥ 

ऋज्वेततू ॥ १३ ॥ 


१. ऋतं च सत्यं चाऽमीद्धत्तपसोऽध्वजायत । ततो रातिरजायत ततस्समुद्रो 
अर्णवः ।। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो 
वशी ॥ सूर्याचछ्रमसौ घाता यथापूवंगकल्पमतु । दिवं न पृथिवीं चावस्तरिक्ष मथो स्व; 1! 

२. उद्वयं तमसस्परि पन्तो ज्योतिरत्तरमु । देवं देवत्रा सूयंमगन्म उपोतिकत ममु ॥ 

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विष्वाय सूग्रेमु ॥ चित्रं देवानामुद- 
गादतीक चक्षुमित्रत्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवों अतत्तरिक्षतूयं पातमा 
जगतस्तस्थुपञ्च ॥ तच्चक्षुदेंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुण्चरत्‌ । पश्येम पारदशशतं जीधेम 
शरवषषात नन्दाम वारदए्दातं मोदाम शरदश्शतं भवाम शरदाशत प्युणवाम शरदषशतं 
प्रत्रवाम शरदश्शतमजीतास्याम शरदश्शतं ज्योक्‌ च सूर्यं ढक य उदगान्महतोःणंवा- 
द्िञ्ाजमानस्सरिरस्य मध्यात्‌ समावृषभो लोहिताक्षस्सूर्यो विपञ्चिन्सनस्ता पुनातु ॥ 


२४० घोधायन-धमेसूप्रम्‌ [ नित्यतपंणविधिः 


अथा$प्युदाहरन्ति-- 
प्रणबो व्याहुतयस्सावित्री चेत्येते पञ्च प्रद्ययज्ञा अहरहर्नाहषणं 
किख्िषात्‌ पाबयर्ति ॥ १४ ॥ 
अनु ० इत विषय में निम्नलिखित उद्धूत करते है-- 
प्रणव, व्याहृतिया, सावित्री मन्त्र--ये पाच ब्रह्मायश्ञ प्रतिदिन ब्राह्माण को पाप 
से मुक्त करते है ॥ १४ || 
यज्ञराब्देन जपो लक्ष्यते । आह च प्रणबादीन्‌ प्रक्रम्य-- 
विधियज्ञापयज्ञो विशिष्ट! दशभिशुणः। 
उपांशु स्याच्छतशुणं साहस्रः मानसः स्मृतः ॥ 
इत्यादि । तुत प्रवत्नप्रसंख्यानात्‌ प्रणवव्याहृतीनामपि सावित्र्याः पुरस्तात्‌ 
घ्रयोगोऽवगम्थते । अह (हरिति नित्यस्मानाथंतामाइ । किल्बिषं पापम्‌ ॥१४॥ 
पूत! पश्चभित्र ह्ययज्ञेरथोररं देवतास्तपयति ॥ १५ ॥ 


अनु इन पाच अह्ययज्ञो से पवित्र होकर उप्तके बाद वह देवताप्रों का तपंण 
करता है । १५ ।। 


श्रतिरोहिताथमेदत्‌ ॥ १५ ॥ 


इति बौधायनोयघर्गसूत्रे द्वितोयप्र३ नेडष्ट म: खण्डः । 


a 


नचम! खण्ड! 


अग्निः प्रजापतिस्सोमो रुद्रोडदितिदंहस्पतिस्सप इत्येतानि 
प्राग्याराणि देवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि 
तपयामि ॥ शो बसूंश्न तपयामि ॥ १ ॥ 


अनु०--थग्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, दिति, वृहस्पति-पूवं दार के इन सभी 
देवताओं का नक्षत्रों, प्रहो, दिन और रा।त्रियों तथा मुहूतों के साथ तर्पण करता हु । 
यसुओं का तपंण करता हुँ।। १ ॥ 


पितरोऽयंमा भगस्सविता त्वष्टा बायुरिन्द्राग्नी इत्येतानि दक्षिणः 
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द्वाराणि दैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समहूर्तानि 
0 ह = ५ 0 
तपयामि । ओं स्द्रांथ तर्पयामि ॥ २ ॥ 
अचु पितरों, अयमा भग, सविता, त्वष्टा, वायु, इन्द्रनभौर अग्नि--इन 

दक्षिण द्वार के देवताओ का, नक्षत्रों, ग्रहों, दिन और रात्रि तथा मुहूत के साथ 
तर्पण करता हुं । रुद्रों का तपण करता हूँ ॥ २॥ 

मित्र इन्द्रो महापितर आपो विश्वे देवा ब्रह्मा बिण्णुरित्येतानि 
्रस्यग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुदूर्तानि 
तर्पयामि ॥ ओं आदित्यांथ तपयामि ॥ ३ ॥ 

अनु ०--मिन्र, इन्द, मह।पितर, मापः, विष्वे देवा, ब्रह्मा, विष्णु- इन पश्चिम 
द्वार के देवताओं का नक्षत्रो, प्रहो, दिन और रात्रि तथा मुहूर्तो के साथ तपंण करता 
हुँ । अ।दित्यों का तर्पण करता हूं ॥ ३ ॥। 
0 f 

पसवो वरुणोऽसणकपाद हिबुध्न्य पूषाऽश्चिनो यम इत्येतान्युद- 
ग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि 
तपयामि ॥ ४॥ 

तु०-वसुओं, वरुण, अज एकपाद, प्रहिवुंष्ग्या, पूषा, अश्विमो, यम-इन' 
उत्तर द्वार के देवताओं का नक्षत्रों, प्रहों, दिन भोर रात्रि तथा भृहुत्तों के साथ तर्पण 
करता हूँ 11 ४ ॥। 

ओं बिशान्‌ देपांस्त' यामि । साध्यास्तर्पया मि । ब्रह्माणं तपयामि 

र ५ हि. 0 ० 
प्रजापति तर्पयामि । चतुमुंखं तपयामि । परमेष्ठिनं तप्यामि । 
हिरण्यगर्भं तर्पयामि । स्वयम्छुवं तर्पयामि । ब्रह्मपापंदास्तर्पयामि । 

(५ 0 ५ 0 न ¢ 
बरहमपापंदीश्च उपयामि ॥ अग्नि तपयामि | वायुं तर्पयामि । वरुणं 

0 ति (| नि 0 4 

तपयामि । हयं तर्पयामि । चन्द्रमसं तपयामि । नक्षत्राणि तर्पयामि | 
ज्यीतीषि तपयामि । सद्योजातं तर्पयामि । ओंभू! पुरुष तर्पयामि । 
ओं भुवः पुरुषं तपयामि । ओं सुवः पुरुपं तपयामि । ओं भूख्वुवस्व। 
पुरुष तपयामि । ओं भूस्तपंयामि । ओं झरस्तपयामि । ओं सुवस्त- 
पंयामि । ओं म्रहस्तपयामि । ओं जनस्तपयामि । ओं तपस्तपंयामि । 
अ रो छ) 0 ~ ोँ त ७ ७ ष्‌ क 0 
ओं सत्यं तपयामि ॥ ओं भप देवं तपंयामि। ओं शव देवं तर्प- 


ण्द ने ^ 
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यामि । ओमीशान देवं तर्पयामि | ओं पशुपतिं देवं तपयामि । औं 
क + 0५ न % | ५ ~+ ति क 0 

रूद्र देवं तपयामि । ओमुग्रं देवं तपयामि । ओं भीमं देवं तपयामि | 
रो » 0 री 

औं महान्तं देव तपयामि ॥ ओं प्रवस्य देवस्यः परनीं तपयामि । 

औँ शव रप देवस्य पत्नीं तर्पपामि । ओमीशानस्य देवस्य पत्नी 
0 र भ्र | (0 रौं 

तपयामि । ओं पशुपतेदवस्य पत्नों तपयामि । ओं रुद्रस्प देवस्य 

पत्नी तपयामि । ओगुग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । ओं भीमस्य 


देवस्य पत्नी तर्पयामि । ओं महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ५ ॥ 

अन्‌०~-में सभी देवों का तपणा करता हूं । साध्यों का तर्पण करता हूं । ब्रह्मच 
का तर्पण करता हु । प्रजापति का तर्षण करता हूँ । चतुपुस का तर्षण मरता हूँ । 
परमेष्ठी का तपंण-फरता हूँ'"**7॥ ५ ॥ 


ओँ मबस्य देवस्य सुतं तपयामि । ओं शवस्य देबस्प सतं तप- 
यामि । ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि । आं पश्चुपरेदेषस्य सुतं 
तपयामि । ओं स्द्रस्य देवस्य सृतं तपयामि । ओग्नुग्रस्प देवस्य पुतं 
तपयामि । ओं मीमस्य देवस्य सतं तपयामि | आँ महतो देवस्य 
सतं तपयामि । ओं रुद्रांस्तपंयामि । रुद्रपापदास्तपयामि । रुद्रपा 
पंदोश्च तपयामि ॥ ६ ॥ 


चु०- षव दव फा तपण करता हृ । शव का तपण करता हू ॥ ६ ॥| 
औं विघ्नं तपयामि । विनायकं तपयामि । वीरं तपयामि 
शुरं तर्षयामि। बरदं तपयामि । हस्तिमुखं तपयामि | वक्गतुण्डं तप- 
यामि । एकदन्तं तपयामि । लम्पोदरं तपयामि । गणपति तपयामि । 
विध्नपाष॑दास्तपेयामि । बिघ्नपाषदीश्च तपयाधि ॥७॥ | 
अन०--विष्न का तपण करता हू । विनायक का उपण करता हूं ''"।' ७ ॥ 
ओं सनत्कुमार॑ तपयामि | स्कन्दं तपयामि । इन्द्रं तपंयामि | 
पष्ठी तपेयामि। षण्युखं तपयामि। विश्ञाखं तर्पयामि । जयन्तं 
तर्पपानि । मह।सेनं तपयामि । स्कन्दपापदास्तर्पयामि । स्कन्दणार्ष- 
दीक्ष तपयामि ॥ ८ ॥ 


१, अत्र पर्नीरिति बहुत चनान्तपाठ 'प्रा?, पु, 
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ओमादित्यं तपयामि । सोमं तपयामि । अङ्गारकं तपयामि । 
बुधं तपयामि । बृहरपतिं तपयामि । शुक्रं तपयामि । शनेश्चरं तप- 
यामि ! राहु तपयामि । केतु तपयामि ॥ ९ ॥ 

औं केशवं तपयामि । नारायणं तपयामि । माधवं तपयामि ।, 
गोविन्दं तपयामि । बिष्णु तपयामि । मधुब्दन॑ तपयामि । त्रिविक्रम 
तपयामि | बामन तर्पयामि । श्रीधरं तर्पयामि । हृषीकेशं तर्पयामि । 
पद्यनाभ॑ तपयामि । दामोदर तर्पयामि । भ्रियं देवीं तर्पयामि । 
सरस्वती देवों तपयामि । पुष्टि देवों तपयामि । तुष्टिं देवों तर्पयामि । 
घेनतेयं तर्पयामि । बिष्णुपार्पदांस्तपयामि । पापंदीश्च तर्पयामि ॥१०॥ 

ओं यमं तपयामि । यमराजं तप॑यामि। धसं तर्पयामि । धमं- 
राजं तपयामि । काळं तपयामि | नीलं तर्पयामि । मृत्युं तर्पयामि । 
अन्तकं तपयामि । चित्रं तर्पयामि । चित्रगुप्त तर्पयामि । औदुम्बरं तर्प- 
यामि । वेबरवतं तर्पयामि । वेवस्वतपाषदांस्तप यामि । वेवस्वतपाषदीश्च 
तपयामि ॥ ११ ॥ 

भरद्वाज तपयामि । गौतमं तपयामि । अत्रि तपयामि | आद्विरस्‌ 
तपयामि । विद्यां तपयामि । दुर्गा तपयामि । ज्येष्ठां तपंया मि । धान्त- 
स्तरि तपयामि। धान्यन्तरिपाषदास्तपयामि। धाः्वन्परिपाषदी वव 
तपयाप्रि ॥ १२ ॥ 

अथ निवोती ॥ १३ ॥ 

अन०--निवीती होकर ( यशोपवीत को गले चारो भोर लटकोकर ) ।।१:।। 

ओमृषीस्तर्णषामि । परः पीस्तपयामि । महपीस्तर्पयामि । ब्रह - 
पीस्तपंयामि । देवर्षी भ्तपयामि । राजपींस्तर्पयामि । श्रुतरषी स्तर्पयामि । 
जनर्षीस्तपेयामि । तपर्पीस्तर्पथामि । सत्यर्पीस्त्पयानि । सप्तर्पीस्तप- 
यामि । काण्डर्पास्तपंयामि । ऋपिकांस्तर्पयामि । ऋृपिपत्मोस्तर्प 
यामि | ऋषिपृत्रास्तपयामि । ऋषिपोत्रां तपयामि । काण्यं बोधायगं 
तपयामि । आपस्तम्बं प्रत्रकारं तपयाम । सत्यापाई हि रण्यकेशिगं 
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तपयामि । वाअसमेपिनं याजुबरायं तर्पयामि । आश्वहायर्न शौनक 
तर्पयामि । कासं तर्पयामि । वसिष्ठं तपयामि । प्रणवं तर्पयामि । 
व्याहृतीस्तपंयामि । सावित्रीं तर्पयामि । गायत्रीं तर्पयामि | 
छन्दसि तर्पयामि । ऋग्वेद तपयामि । यजुर्वेद तपयामि । साम- 
वैद तर्पयामि । अथवेदं तर्पयामि । अथर्भाश्रिरस॑ तर्पपाशि । 
इतिहासपुराणानि तर्पयामि । सर्पवेदांस्तर्पयामि सपदेवञनांरतपयामि । 
सर्वभूतानि तर्पयामि ॥ १४॥ 


इति बौधायनीये धमसूत्रे द्वितीयप्रने नवमः खण्ड! | 
श्रतु०--मैं ऋषियों का तर्पण करता हूँ, परमर्षियों का तपंण करता हूँ '"'॥। १४॥ 


(1 
| 


दशमः खण्ड! 


अथ प्राचीनावीती-ओं पितन्‌ स्वधा नमस्तर्पयामि | 
पितामहान्‌ र्यथा नमस्तपयामि । प्रपितामहान्‌ स्वधा नमस्त- 
पयामि । मात्स्स्वथा नमस्तपयामि। पितामहीस्स्वधा नमस्तपयामि। 
प्रपिता महीसस्वथा नमस्तपयामि ! मातामहान स्वधा नमस्तपयामि । 
मातुः पितामहान्‌ स्वधा नमस्तपयामि | मातुःप्रपितामहान्‌ स्वधा 
नमस्तपयामि । मातामद्दीस्स्धा नमस्तर्पयामि । मातुःपितामहीस्स्वथा 
नमस्तर्पयामि । मातुःप्रपितामहीस्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १ ॥ 
अज्नुर प्राचीनावीती होकग्-पितरों को स्वघा, मैं पितरों का तर्षण 
करता हूं'*॥। १ ॥ 


ओमाचार्यान्स्बधा नमस्तर्पयामि । आचार्यपत्नी! स्वधा नमस्तर्ष- 
याम | गुरून्खधा नमस्तर्पयामि । गुरुपत्नीस्स्धधा नमस्थपेयामि । 
सखीन्स्वधा नमस्तपंयापि । सखिपत्मीस्सभा नमस्तपयामि । ज्ञाती- 
न्स्वधा नमस्तपयामि । झातिपत्नीस्प्वधा नमस्तर्पयामि । अमात्यान्‌ 
स्स्वधा नमस्तर्पयामि । अभात्पा! स्वघा नमस्तर्पयामि । सर्वान्स्विधा 
रपम्तर्पयागि । सर्वास्स्यघा न५स्तपयामि ॥ २ ॥ 
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अतुतीर्थशप उत्सिश्वति-ऊर्म चुहन्तीरपृत्तं घृत पय! कोलालं 
परिखुतं स्वधाऽय तर्पयत मै पितुन्‌ः। दुष्यत तृप्पत तृप्यतेति ॥ ३ ॥ 
अनु०7( एथ के ) तीर्थो से जल दे-हे जल, तुम अन्न लाते हो, भमुत, 
घृत, दुध, यवागु-ताते हो, तुम पितरो के लिए अगुत हो, मेरे पितरों को तृप्त फरो, 
तुम तृप्त होओ, तृप्त होळ ॥ २ ॥ 
अगुतीध' तीर्श' प्रति | अने क्षापित भवदि-ज्ञहतपणं भवतीह महदिति 
उ अन्नं अनृतादिपञ्चकम्‌ । यद्यपि छीळालमन्नमू । तयाऽपि परिखुतसन्नि' 
धानात्‌ यवागूरभिप्रेता । यूयं स्वघा असता: स्थ तपयत मम पितुषिता महृप्रपि” 
तामहान्‌। यूयं च तृप्यत चीप्मावचनमादरार्थम्‌ ॥ है ॥ ` 


नैकबख्रो नार्त्रवासा दवानि कर्माण्यलु सञ्चरेत्‌ । 
पितृसंयुक्तानि चेत्येकेपां पितृसंयुक्ताति चेत्येकेप।म्‌ ।। ४ ॥ 
इति बौधायनीये धर्मसूत्रे द्वितोयप्रच्ने दशमः! खण्ड; ॥ 
अनु०-ैवल एक वस्त पहुने कर, अथवा गीछे वस्त्र पहन कर देवताओों की 


पूजा का फर्म न करे । पितरो से सबद्ध कर्मो को भी एक वस्त्र पढ्न बार या गीला 
वस्त्र पहुन कर न करे ऐता कुछ आचार्पों का मत है ॥। ४ ॥ 
र रि त ~ [iy ५ ह 
ना55द्रवासाः ईति साक्षादाद्रबासोनिषेधाथः । अनुसळूचरेत्‌ ' अलुत्ति- 
ie ७, शि fF C 
छेत्‌ । पितृसंयुक्तानि भत्राऽपिशब्दोऽध्याद्वतत्यः ॥ ४ ॥ 


डति ध्रीयोविन्दस्वामिविरचिते बौ धायनघर्मबि बरणे 
द्वितीयप्रइले पञ्चमोऽध्यायः । 


so फी 


द्विनीयघ्रइने षष्टोऽध्यायः 
एकादशः खण्डः 
देवक्षपिपितृत्तपेणपुक्ततू- | 
"अथेमे पञ्च महायज्ञास्तान्येब महात्राणि-देवयज्ञः पिदयज्ञो 
भूतयश्ो मलुष्ययज्ञों अह्मयज्ञ इति ॥ १ ॥ 


अ eee 


१, $00 मा, शत. ब्रा, ११ ५.६१. 810 8131. आ. घ, १.१२.१४-१,१३.२. 


२४६ बौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [पच्चगरहायज्ञा: 
अनु०--देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, भनुष्ययज्ञ, और ब्रह्मयज्ञे पाँच महायज्ञ 
हैं और इन्हें हो मद्दासत्र भी कहा गया है 1 १॥ 
फलत एषां यज्ञानां महत्त्वं न स्वरूपतः, दीघका उप्रयोगसामान्याच्च भहा- 
सःत्रसमास्ते । 'देबयज्ञः इत्याद्सिज्ञाकरणं संव्यबः [राथेम्‌ ॥ १ ॥ 
अद्रहर्वाहाकुर्पादा काष्ठात्‌ तेतं देवयज्ञं समाप्नोति॥ २॥ 
अन०-प्रतिदिन देवताओं फे लिए 'स्वाहा' के साथ भ्रग्त में हवन करे । केवल 


एक काष्ठ का टुकड़ा तक भी हवन के रूप में अवित किया जा सकता हे । इस 
प्रकार देवयज्ञ का अनुष्ठान करे ।। २॥ 


अत्र 'देवेभ्यस्स्वादा' इति सन्त्र उद्धतव्य. । द्रव्यमोदनप्रश्नूति आ काष्ठात्‌ 
ज्षेयम्‌ । वीप्साबचन नित्यस्वख्यापनाथंप । समाप्नोति अटुतिष्ठेत । एवसु'तरे' 
ष्वपि यथासम्भवं योजना )। २॥ 


अहरहर्स्वधाङुर्यादोदपात्रात्तथेतं पितृयज्ञं समाप्नोति ॥ ३॥ 


अन ०--प्रनिदिन पितरों के लिए 'स्वघा' के साथ जल से पूर्ण पात्र इत्यादि 
पूजा भ्रपित कगे । इस प्रकार पितृयज्ञ का अनुष्ठान करे॥ ३ ॥। 


'पितृभ्यस््वघा नमः? इति मन्त्रोऽध्याहायः। उदपात्रं उदकं आज्योदृनप्र- 
सति तत्पर्यन्तमित्यर्थः ॥ ३॥ 
अहरहनमस्कुर्यादा पुष्पेभ्यस्तथेतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥ ४ ॥ 
अन्‌ ०--प्रतिदिम प्राणियों के प्रति पुष्पो द्वारा पूजा क्षादि करते हुए आदर 
ब्यक्त फरे | इस प्रकार भतमज्ञ का अनुष्ठान करे ।। ४ 1! 

'भूतेभ्यो नमः ।' इति मन्त्रोद्वार; । एते त्रयो महायज्ञाः वेशवदेवबछिः 
हरणेरेच सम्पादिता इति। केचित्कतव्या इति । एतत्तु युक्तायुक्ततया बिचार- 
णीयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अहरइब्राह्मणेभ्योऽन्नं दद्यादा मूलफलशाकेभ्यस्तथतं मनुष्ययज्ञं 
समाप्नोति । ५ ॥ । 

अनु ०--पतिक्ति ब्राह्मणों के लिए मूल, फल, शाक भादि अन्त प्रदान करे 
भर इस प्रकार मनुष्ययज्ञ का अनुष्ठान करे ॥ ५ ॥ 

बहुभ्यो दातुं शक्त्यभावे एकस्या अपि ॥ ५ ॥। 


अहरहस्स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तयेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्मोति ॥ ६ ॥ 


एकादश: खण्ड? ] दितीयप्रदने षष्ठोऽध्यायः २४७ 


अनु०--प्र तिदिन प्रणव से आरम्भ कर वेद का स्वाध्याय कर भौर इस प्रकार 
ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान करे ॥ ६ ॥। 
नह्मयज्ञः कर्तव्यः ब्रह्मे शक्ञस्स च याग: ॥ ६॥ 
तदाह 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयञ्षः ॥ ७ ॥ 
अनु०--वैद का स्वाध्याय ही ब्र पञ्च है ॥ ७ ॥ 
क्रञ्वेतत्‌ ॥७॥ 
तस्य ह्‌ वा एतस्य ब्रह्मयन्नस्य बागेव जुहुमंन उपमृच्चक्षप्रवा 
मेथा खवः सत्यमबभूथस्तवर्गो लोक उदयनं यावन्तं ह ता इमां दित्तरय 
पूणी ददत्स्वर्ग लोकं जयति मूर्यासं भाऽक्षय्यं चाऽप !;नम त्युं जयति 
य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधीते ॥ ८ ॥ 
अनु ०--इस स्वाध्यायछूपी ब्रह्मयज्ञ का वाणी हो जुहू है, मन उपभृत्‌ है, चक्षु 
ध्रुवा के स्थान पर होता है, बुद्धि सुवा का कायं करती है पत्य भ्रषभ्नृष है 
कौर स्वगं लोक उदयन या यज्ञ की परिसमाप्ति है। जितता स्वगेफल इस घन- 
घान्यपू्णे सम्पूर्ण पृथ्वी का दान करने वाला पाता है उतना, किंवा उससे धी अधिक 
स्वगंफल, वह व्यक्ति प्राप्त करता है, जो इस प्रकार ज्ञान-सम्पन्न हो, स्वाध्याय करता 
है भौर बह्‌ भक्षाय्म गोक्षा प्राप्त करता है, पुनमेरण पर विजय कर लेता है॥ ८॥ 
टि०- इस सूत्र का पुर्वाद्धि शतपथ ब्राह्मण ११,५,६.२ सै तथा उत्तराद्धं ऐतरेय 
तैत्तिरीय आरण्यक २.१७ से उद्धूत है । 
उपमेयम्‌ , उपासना वा । तरिमन्‌ सत्तद्भावयेदित्यथः | वाचि जुहूबुद्धि- 
मित्यादि । उदयनं परिसमाप्तिः । एतस्मादपि प्रायणोऽप्युन्नेयः । प्रारम्भापेक्ष- 
स्वात्‌ परिस “ाप्तेः । तदानीमस्मिन्‌ लोके प्रायणीयबुद्धिः । वित्तस्य वित्तेन 
धनेन स्वाध्याययज्ञेन स्वाष्याययज्ञमुपासिता जयति ततोर्डाप भूयांसमक्ष- 
य्यमनन्तमपषगे मोक्षमित्यथः । अपमृत्युरकाळनरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ निगमनम्‌ 
तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


१, अश्र सुत्ने 'तस्य' इत्यारभ्म 'उदयनं इष्येततपर्यंन्तं ष्तपयब्राहाणस्थं वाक्यम्‌ 1 
“यावन्तं हृ वा' इत्यारश्य 'पुनमृ'त्यु' जयति’ पर्यन्तं तेत्तिरीयारण्यकस्थमु ( ते, भा. 
२. १४) ततः पुनषशतपथस्थमु ॥ 


२४८ बौधायन घमेतुत्रम्‌ [ पञ्चम हापज्ञाः 


`, अन०---इस कारण स्वाध्याप का अध्यपन करना चाहिए ऐसा ब्राह्मण का 
वचन है ॥ ९ 
टि०--द्रष्टब्य शतपथ ब्राह्मण ११.४.७.३-४ 
हिशब्दो देतौ । इत्थं ब्राह्मणस्य भावादित्यथः ॥ ९॥ 
थथा5प्युदाइर न्ति---. 
स्वम्यक्तस्सुहित; सुखे शयने शयानः य य क्रतुमधीते तेन 
तेनाऽस्येष्टं भवीति ॥ १० ॥ 
` अनु ०--इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उद्धृत करते है यदि तेल थादि लगाकर, 
भोजन भादि से अच्छी प्रकार तृप्त होकर थोर सुखपूर्वेश्त लेटकर जिस-जिस यज्ञ के 
मच्त्रों का अध्ययन करता है उस उस से इष्ट होता है ॥ १० ॥ 
स्वभ्यक्तः तेळादिना । सुहित्त: तप्तो भोजनादिना । 'यं यं क्रतुम्‌? इत्यस्मिन्‌ 
विधावन्यानथंक्यप्रसंगात्‌ प्रशंसैषा ॥ १० ॥ 
एवं तावदू गाहंस्थ्यमुक्तम्‌ । अधुना$स्येव प्रशंसा-- 
तस्य हृ वा शतस्य धर्मस्य चतुर्धा भेदमेक आहुरद्ष्टत्वात ये 
४५ 
चत्वार इति कमंवादः ॥ ११ ॥ 
अनु०--इस धमं के चार गेद है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं । किन्तु ऐसी बात 
त दिखछायी पढ़ने से ये चार भेद याज्ञिक वमो फे सम्बन्ध मै ही समभाता 
चाहिए । ११॥ | 
, योऽसौ घमः श्रतिस्मत्तिशिष्टागर्म; प्रसिद्धः तस्यतस्य घर्मस्य चातुर्विष्यमा- 
ध्रम्‌ चतुष्टयक्कतमिति एफ्के ऋषय आहुः । किमिति ? यावत्‌ दृष्टस्वान्मन्त्राथस्य 
) यं रष्टेबमाहुः । तस्यतत्तीषम्रहणं ये चत्वार इति । चव्वारोऽप्याश्रमाः 
देवळोकायनाः पन्थान इत्येव सत्यम । अयं तावन्मन्त्रः कमेवादः कमभेदमव 
करोति नाऽऽश्र-भेदम्‌ ॥ ११॥ 
कानि पुनस्तात फर्पोणीत्याह-- 
' ऐष्टिक पाश्चुकसो मिष दार्बीहोमाणाप्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ 0 अनु०-र्‍ये चार प्रकार हैं--ऐष्टिक यज्ञ, पशुयज्ञ, सोमयज्ञ और दार्वी- 
होम,॥ १२॥ 
स्वार्थ एवाउंत्र तद्भितः ॥ १२ ॥ 


एकादशः खण्ड: ] हितीयप्रशने षष्ठोञ्थ्यायः २४९ 


तदेषाऽभिबदति --/ ये चत्वार! पथयो देवयाना अन्तरा यावा- 

पृथिवी बियन्ति । तेपा यो अज्यानिमजी तिमावहात्तस्मे नो देवाः 

रि ~ ७ ह> 
परिद्चह सव” इति ॥ १३ ॥ 

अन०-- यह निम्तलिछित ऋचा मे वाहा गया है-देवलोक के चार मोर्ग आकाश 
भर पृषिवी के बीच भिन्न-भिन्न ओर से जाते हैं। उन मार्गों में जो सभी विरन्तर 
समृद्धि प्रदान करने वाला मागं हो उसे देवता हर्षे प्रदात करे । ( तैत्तिरीय सं० 
५७.२३ ) ॥ १३॥ 

तलर्भचातु विभ्यमृगेपाऽभिवदति | कथम्‌ ॥| नटपिवामपैव; त्रिष्टुप्छन्दः 
नबसः यानि देखता । *अ्रज्यानिद्योमे तदुपधाने च विनियोग: य इमे चत्वारः 
पथय पन्थानः देवो घेवळोकः । भोमो भोमसेन इतिवत्‌ तदूगम हेतयः । 
ऐेप्टिकादयः द्याबापूथिव्योरस्तरा मध्ये वियन्ति विविधं गच्छन्ति बिदिता 

९ ९ ० टी 
इत्यर्थः | तेपामिति 'कर्मणि पष्ठी । तानि अज्यानिमजीति क्रियाबिशेपणे | 
अड्यानिं अद्वार्नि अविशुणं भजीति मध्य य आचहांत्‌ आवदेत्‌ अनु्तिछ्ठेत्‌। 
तस्मै नः अस्माकं मध्ये सस्यानि हे सर्व देवाः परिदत्त प्रयच्छत श्रौ तकम ष्ठाने 
निःश्रेयसं दत्तेति मन्त्रार्थः | तदेतदेकाभ्रम्ये सस्युपपद्यते । नाऽऽश्रमःचादर्बिष्ये । 

॥ उन बह प्‌ f त 

कथम्‌ ? तदाहि गृहस्थ एव स्यात्‌ । तत्र च गृहस्थो प्रेदिकेः कर्मभिरधिक्रियते 
नेतरे । तदेतदैकाश्रम्ये उपपन्नं भवति | ननु भेवपक्षेडपि गुहस्थो चैदिकानि 
करोत्येव । सत्यं, उल्पविपयत्वं तदा शास्रस्य स्यात्‌। सर्वाधिकार चेदं कस" 
शास्त्रं चिना करणेन न बाधितु युक्तम्‌ । 

किळ'च-- बहुद्॒व्यव्ययप्रयाससाध्य कमजातं परित्यज्य पारिश्राज्यकान्ये” 
चा55स्कन्द्येयु: पुरुषाः । यतस्तेना5पि निश्रेयसं छभन्ते । अक्के चेन्मधु विन्देत 
किमर्थ पर्चत बजेत इति न्यायान । ततश्च प्रत्यक्षश्रुतानाममरिद्दीज्रादिवाक्यानास- 
प्रामाण्यमेया55पथ्थेत । तस्मादेषां चातुविध्यमेपा$मिबदतीत्युपगन्तन्यमू ॥ 

cM ूर्चोत्तरपक्षभङ्गथा प्रदशयिषुमाश्रमचा- 
तुविध्यं त्तावदुपन्यः्यति स्म 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥ १४ ॥ 


अनु ० ब्रह्मच र, गुदृस्थ, वानप्रस्थ भोर परिग्राजक इस प्रकार चार आशम 
होते है ॥ १४॥ 


re 


१, इयं तंत्तिरीयशःखागतमन्त्रानुपूर्वी 5०० ते. सं. ५.७.२५२, 
१, अज्यानिसंज्ञकाः कैकोष्टकाविशेषाः चयने उपधेयाः । 


२५० बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ सन्यासिघर्माः 


ब्रह्मचायत्र नेष्ठिको गृह्यते । नोपकुबौणः 0 १४॥ 
अ्थेतेपां क्रमेण धमौनाचष्टे-- 
ब्रह्मचारी पुरुशुश्रष्यामरणात्‌ ॥ १५ ॥ 
अन०--ब्रह्म घारी मृत्यु तक गुरु को सेवा करे ॥ १५॥ 
छुश्रपाऽस्मिन्नस्तोति शुश्रषी । आ मृत्योः गुरुकुले बसेत्‌। ये पुनरग्नीस्ध 
नाद्यो धमी उपकुर्बीणस्योक्ताः तेऽप्यस्य विद्यन्त एब ॥ १५ | 
वानप्रस्थो पैखानसशास्रसपुदाचारः ॥ १६॥ 
वे खानसो वने मूलफलाशी तपरशील! सवनेषूदकपुपस्पूशः छा- 
मणफेनाऽग्निमाध(याऽग्राम्यभोली देव पितृ भूत पनुष्यपिपूजकः सर्वातिथिः 
प्रतिपिद्धवज भैक्षमप्युपयुक्षात न फालकृश्मधितिष्ठंद्‌ ग्रामं च न प्रविशे- 
ज्जटिए्षीराजिनवासा नाऽतिसव' सरं भुक्षीत ॥१७ ॥ 
अन्‌०--वानप्रध्य विश्वनस्‌ ऋषि द्वारा उपदिष्ठ शास्त्र के अनुसार भाषरण 
करता है । वैखातस अर्यात्‌ विखनस के अनुसार आचरण करनेवाला वानप्रस्थ वत 
में निवास करे, मूलो भोर फलो का भोजन करे । तपस्या करे, तीनों सवन-प्रांतः, 
मध्याह्न, सायं में स्नान फरे । वेज्ञानसक्षास्त्र में बतायी गयी श्रामण विधि फे अनुसार 
अग्नि का आधान करे | प्राम में उत्पन्न झन्तादि का भोजन त कर वन मे उत्पन्न 
अन्तादि का ही भोजन करे । देव, पितृ, प्राणी, मनुष्य भोर ऋषि की पूजा करे । 
सभी वों के पुरुषों का अतिथि-सत्कार करे, तथापि उनसे परहेज रखे जिनका 
सम्पर्क निषिद्ध है,। व्याघ्रादि हिंसक पशुओ द्वारा मारे गये हिंरणादि पणुप्रो के 
यांस का भक्षण कर सकता है । जोती गयी भूमि पर पेर न रखे, गाँव में प्रवेश न 
करे | जटाएँ घारण करे, वृक्षों की छोल या मुगवर्म वस्त्र के रूप में घारण करे। 
किसी अन्न का भक्षण न करे जो एक वर्ष से अधिक समय तक संगृहीत किया 
गया हो ॥ १६-१७ ॥ 
टि०--कुछ प्रतियों में 'बैष्कम्‌' के स्थान पर 'भैक्षमु' है, किन्तु गोविन्द स्वामी 
` की व्याख्या के अनुसार 'बंप्कमु' ही होता चाहिए, जिक्षका तात्पर्य है हिंसक पशुओं 
द्वारा मारे गये पशु का मांस । 
बने प्रतिष्ठित इति वानप्रस्थः । वैखानसो5पि वानप्रस्थ एव । संश्चान्तर” 
करणं तु संव्यवद्दारा्म्‌ । विखनसा ऋषिणा प्रोक्तं वैख्ानसशा्मम्‌ | तत्र हि 
बहवो धर्मा घानप्रस्थस्योक्ताः 'प्रीष्मे पन्चतपा? इत्यादय; । समुदाचारः 
समाप्ताचार इत्यथः । बने मूढफलान्यईनन्‌ प्रतिषिद्धानि परिहरेत्‌ । तपश्शीलः 


एकादवा: खण्डः ] द्वितोयप्रश्‍ने षष्ठोऽभ्यायः ˆ २५१ 


तपःपरः | सबनेपूदकोपस्पर्शनं त्रिषवणस्नानम्‌ । श्रामणो नामाऽऽधानविधिर- 
स्ति बैखानसशास्त्रे । तेनास्िमाधाय जुहुयादिति शेष: । मासे भवमन्नं ग्राम्यं 
ब्रीह्मादिप्रभवं तन्न भवतोति अझ्राम्यं इयामाकद्यारण्योपधिप्रभषम्‌ । तद्भोजी 
स्यात्‌ | सूछफलैः प्राणधारणाशाक्तावेतद्विज्ञेयम्‌ । देवादिपूजा च तेनेंबाउन्नेन 
यथासम्भवं कायी । सवी तिथ्यमाद[या55गतो$तिथि. सर्वोतिथिस्तं तेनैष पूज- 
येदित्यर्थः | तत्राऽपि प्रतिषिद्धबर्ञे, प्रतिपिद्धः पतितादिः । व्याघ्राबिहत मांसं 
कुददाछादिनाइनाजितं मूळादि बा । फालकृष्टप्रतिपेधादफालकृष्ट,धिघ्चाने न दोष: । 
गो वाससमुदायः । चशब्दान्मनुष्यसमुदायश्च । जटिल: ' अलुप्रकेश; अप्रः 
साधितकेशञ्च । चीरवासा अजिनवासाश्च । चोर वृश्चादानीतं बास: फलजं वा 
जी्णम्‌ | अजिनं व्याप्रादिचम । चीराजिनयो विधानात्‌ समुश्चयो गम्यते | 
तत्र चैकमधो वासोऽपरमुत्तरीयम्‌ । अतिसावस्सरिक संवत्सरमतिक्रान्तमन्न॑ न 
भुञ्जीत । भनेनेतदू गम्यते ताबन्त काळं सब्चयो द्रव्यस्य ऽस्तीति 1। १६-१७ ॥ 
परिव्राजक! परित्यज्य बन्धुनपरिग्रह। परित्रजेद्रथाबिधि ॥ १८ ॥ 

अनु?- परिब्राणक अपने घान्धवो को छोड़कर, किसी प्रकार की सम्पत्ति साथ 
न लेकर नियम के अनुसार घर से निकल जाय ।। १८ ॥ 

टी०--यथाविधि-परित्राजक के लिए संन्पासी होते की विधि अन्यत्र २.१७ में 
विवेनित है । 

बन्धवो मातापितृब्यतिरिक्ता: योनिसम्बन्धिनः । कुत एतद्‌ गम्यते ? 'न 
कद चिन्मातापित्रोइशुश्रूषाः इति विशेपवचनारम्भसाम््यात्‌ । तादार्विकौ- 
पयिकादधिकः परिप्रहः। तथा च गौतमः--'अनिचयो भिश्लुः? इति । परितो 
ग्रहणं परिग्रहः परिस्सर्वतो भावे । सर्वेबणेंदेत्तः परिप्रहः । प्रस्तत्राद्वाणकुळे 
भिक्षेतेति यावत्‌ । परित्रज्ञेत संन्यसेत्‌ यथात्रधि । विधिश्च बद्यते~अथा- 
ऽतः सच्यासविधिम्‌? ( २.१७.९) इति ॥ १८ ॥ 

अरण्यं गत्वा ॥ १९ ॥ 
अनु०--वन में जाकर निवास दरे ॥ १९ ॥ 


तत्र वसेदिति शेपः ॥ १९ ॥ 
शिखाप्रुण्ड, ॥ २० ॥ 
अनु०--शिखा को छोड़कर सिर के केशों को मुण्डन कराये [1 २० ॥ 
शिखाब्यतिरिक्तं शिरो झुणिङतं यस्येति विप्रः ॥ २० ॥ 
कोपीमाच्छादनाः ॥ २१ ॥ 
अनु०--कोपीन से अपने शुप्तांग का भाव्छादन करे ॥ २ १ it 


२५२ चोघायन-धमसूत्रम्‌ [ सन्यासिधर्माः 


परिघ्र!जका: स्युरिति शेप: । के पोनमाच्छादनं येपामिति 'कृत्यल्युटो बहु 
छम्‌? इति कमणि ल्युट्‌ । कुत्सितमाःछादनं कोपीनमिति वैयाकरणा: । सोऽयं 
व्यञ्जनप्रदेशे उक्तः | तथा च गोतम!--कोपोनाच्छादनाथ' वासो बिभ ० "ही 
णमेके निणिज्य' इति ॥ २१ ॥ 

वपस्थिकरथ! ॥ २२ ॥ 

अन०--वर्षा काळ मे केबल एक प्थान पर निवास करे ॥ २२ | 

वर्षो नाम फतुः | तस्मिन्नेक्रस्मिस्नेव देशे तिष्ठेत्‌ । 'भ्रवशीळो वर्षासु 
इति गौतम;॥ २२॥ 

कौपीनाच्छाद्ना:! इत्युक्तं, सन्नाइ-- 

कापायवासा। ॥ २४ ॥ 

अनु०--कापाय रग का बस्त्र घारण करे ।। २३ ॥ 

+षायेण रक्तं काषायम्‌ ॥ २३ ॥ 

'प्रथ शिक्षा फालमाइ-- 

सन्नसुसह व्यङ्गारे निषृत्तशरावसम्पाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ 

भनु०--जष मूसछ चलने बन्द हो गये हों, भोर चूल्है की भाग बुझ गयी हो 
तथा पे.णन फे बर्भनों की सफाई की ज, चुकी हो तय भिक्षा के लिए निकले ।॥।२४॥ 

पन्न सुखं परिंगन्‌ काले निवृत्तमुसछव्यापारे इति यावत्‌ । व्यङ्घारे बिग 
ताइशान्ता भङ्गार यस्मिन्‌ | शरावो भोजनपात्रोपळक्षणाथः। सम्पातस्सम्मा 
जन एच्छिष्टाचम जने बृत्त इत्यथः | एतैविशेपणरपराह्द उपलक्ष्यते । आइ च~ 

विधूमे सच्ममुसछे व्यङ्गारे झुक्तवजञने । 
वृत्त शराबसम्पाते भिक्षा नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ इति ॥ २४ ॥ 
0 २ AO 
वाड्‌मन!कमंदप्डंभू तानामद्रोही ॥ २५ ॥ 

भन०-ऱ्याणी, मन थौर कम पर नियन्त्रण रखे और प्राणियों को फिस्ती 
प्रकार कष्ट न पहुँचाये ॥ २५॥ 

दण्डो दमनादित्याइः- बागादिभिभूतानि न दमयेतू । अभयं सवं भूतेभ्यो 
दद्यादिति यावत्‌ ॥ २५ ॥ 

0 Q 
' पवित्रं बिमृयाच्छौचाथम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन०--जल छानने के लिए पवित्र साथ रखे ॥ २६॥।' 

पवित्रं कुशमुष्टिः पञ्चमुष्टियां जळपबित्रं बिभ्रदर्तति शेषः। तद्भरणं 
चाऽऽत्मशुद्धय्थं देद्दादेशाद्ा/जन्तूनां शोधनाथम्‌ ॥ २६॥ 


एकादश: खण्डः ] ट्वितीयप्रचने पष्ठो$ध्याय: २५३ 


पूधतपरिपूताभिरङ्कि। काय कुर्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


अन०--( कूप या तालाब से ) निकाछे हुए तथा छानने आदि से पबित्र किये 
गये जल से शुद्धि के काय करे ॥ २७ ॥ 
ट्ि०--गोविर्द स्यामी के अनुमार ऐसे जल से अचमन का कायं ने करे । 
काय मूत्रपुरीपप्रक्षांलनग, न त्वाचमनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपविध्य वैदिकानि कर्माण्युपयत! परिच्छिन्ना मध्यमं पदं 
संदिलष्यामह इति वदन्त; ॥ २८ ॥ 
अनु०-- वेदोक्त कर्मा का परित्याग कर, दोनों लोको से भ्रपना नाता तोडकर, 
हम मध्यप पद ब्रह्म के साथ अपना संबन्ध जोडते हैं, ऐसा कहें ॥ २८ ॥ 
अस्माहलोकादमुष्माचा उभयतः परिच्छिन्नाः बिच्छिन्ना; भ्रष्टा वयमस्मे 
वै लोकाय 4जोत्पादन अमुष्मे वैदिकानि फर्माण्यर्निद्रोत्रादीनि। उभयं च 
गाहेःथ्यनिष-धनं 'मनुष्यढोकः पुत्रेण जय्यः नान्येन कर्मणा पितृछोकः” इति 
श्रतेः पितृछोकः देवछोक; । तस्मादुभयभ्रष्टा बय, गभस्थानावछुम्पनात्‌ । 


अतो वयं मर्ध्या मध्यमं पद सवंभूतान्तरत पञ्चते गम्यते तदुपासकेरिति पर्द 
आत्मानं संFिङष्यामहे ॥ २८॥ 


नंचं भविष्यतोति वदत; अत्र रमः ¬ 


ऐकाश्र्म्यं खाचार्या अप्रजमनत्वादितरेषाम्‌ ॥ २६ ॥ 


किन्तु क्लाचायों का कथन है कि केवळ एक आश्रम ही है, क्‍योंकि न्य भाधमो 
मे पुत्रोत्पत्ति नहीं होतीं ॥ १९ ॥ 

टि०--यहा कुछ भाचार्यो के इस मतका उल्लेख क्रिया गया है कि आश्चप 
मरुष्यतः एक ही है, गृहस्थाश्रम । इसका मुख्य कारण यहु है कि सन्तान की उत्पत्ति 
फैवल उसी आश्रम में होती है। इस सन्दर्भ मे गोबिन्दस्वामी ने धर्मस्काघश्रुति का 
वचन उद्धृत किया गया है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम के मुख्य होने पर केवळ एक हा 
आश्रम का साधन करना चाहिए । अन्य प्राश्नमों कै बिषय में विशेषतः उनकी उत्पत्ति 
का उल्लेख करते हुए, इनके अल्प महुच्व का सफेत किया गया है । 

तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । यदुक्तं 'चतुधा भेदमेक आहु;! इति तर्न, 
ऐकाश्रम्य एकञ्चाऽसावाश्रमञ्च तद्भाव ऐकाश्रस्यम्‌ | तच्च ग।हरथ्ये.। नेष पारित्र- 
ज्यादीनामन्यतम इत्याचार्यो मन्यते स्म | कुतः ! अप्रजननत्वादितरेणं पारिव्रा- 
ज्यादीनाम । प्रत्यक्षश्रतिचिधानाच्च गाइरथ्यस्य प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेच्मी 


१५४ घौ धायन-धम सूत्रम्‌ | गाहुँस्थ्य प्रशसा 


'तस्मा्रजननं परमं बदन्ति’ इत्येवमादिना । तथा 'याबञ्जोबं जुहुयान्‌, 
'कुचेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः? 'त यज्ञपात्रेदेहन्तिः इति च 
नन्वितरेपामपि प्रत्यक्षश्रतिविधानमस्ति । तथा च छान्दोग्ये धमस्रत्धश्चति.- 
“त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्था चायं 
कुलाचासी तृतीयः इति । तपदञब्देनाऽत्र तापसपरिज्ञाजकयोम्रहणम्‌ । सत्यं 
यद्यत्र विधिप्रत्ययोऽस्ति स तावन्नास्ति । नाऽप्यध्याहारः अनुपपत्तोरभावात्‌ । 
प्रणवस्य स्तुत्यर्थत्वात्तेपामुपादानस्य । तस्मादेकाश्रम्यमेच साधीयः | अपि च 
अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ | प्रजननमन्र पुत्रोत्पत्तिः। सा चेतरेषां नाऽस्ति । तथा 
चाऽवश्यं भवितञ्यमित्युक्तं अजातन्तुम' इत्यादि श्ृतिप्रदशनेनेत्याह ॥ २९ ॥ 

यदि न श्रतिप्रभया इतरे त्रय आश्रमाः किंषभवास्तहि ? रागद्वेषादिम- 
स्पुरुपबुद्धिप्रसचा इत्याइ-- 

6 >) Lo 
तत्रोदाहरन्ति--प्राहादिह वे कपिलो नामाऽसुर आस | स एधान्‌- 

भेदांश्रकार देवैस्सह स्पर्थमानस्तान्‌ मनीषी नाऽऽद्रियेत ॥ ३० ॥ 

भ्न ० इस सम्बन्ध में यह उद्धत किया जाता है कि प्रहुछाद क! पुत्र कपिल 
नामक एक असुर या । उसने देवों के साथ स्पर्धा करते हुए इन आब्रम-भेटों की 
रचना की । बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन आश्वम-भेदों का झाइरन 
करे ॥ ३० ॥ १ 

टि०-- इस संबन्ध में गोतमधर्गसूत्र में चारों अग्श्नमों का उल्लेख कर कहा गया 
है । 'तेषां गुहस्थो' पोनिरप्रशनत्वादितरेषामु प्र्थातु इन आश्रमो में स्थित पृरुषों 
का गृहस्थाश्रम ही उत्पत्तिस्यान है, क्‍योंकि गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त अन्य श्राश्नमों 
में सत्तानोत्पत्ति की व्यवस्था नहीं हैं। ( गो० घ० १।३। पृष्ठ ३० ) 

सेपा श्रौतगाहस्थ्यस्थ प्रशंसा स्मातेतराश्रमाभावादेव। प्रह्वादस्यापत्यं 
प्राह्मदिः। भेदान्‌ आश्रमाणाम्‌ | देवस्पथयाऽसुरेण यस्माकृता आश्रमभेदाः 
तस्मात्‌ तान्‌ मनीषी ना55द्वियेत । मनीषी मनस्वी प्राज्ञ इत्यनर्थान्तरम्‌ ।।३०॥ 


अदृष्टत्वात्‌ । “ये चत्वार” इति कर्मवाद रेष्टिकपाशुकसौ मिकदा- 
बीहोमाणाम ॥ ३१ ॥ 
अनु०--"ये चत्बार" आदि का कोई अन्य अर्थ स्पष्ट न होने से वहाँ इष्टि- 


प्रधान, पणुयश, सोमयज्ञ तथा दार्वीहोम इग चार प्रकार के गशकगौ का ही आर्थ 
लेना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


निगमनार्थः पुनरुपन्यासः । अतोऽप्रजननस्वा दितरेपां प्रस्यक्षश्रत्तिविधाना- 


एकादश; खण्डः ] ह्वितीयप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः २५५ 


च्च गाहंस्थ्यस्येकाश्रस्यमेव निःश्रेयसकरम्‌ । उक्तं च-'गृइस्थोपि विमुच्यते 
इति । 

स्यादेतत्‌ - नेव हि रर्मेणां मोक्षोपायस्वमस्ति, प्रमाणभाषात्‌ । न तावत्पर- 
त्यक्षं प्रमाणम्‌, विद्यमानोपलम्भनत्वात्तस्य । नाऽप्यनुमानम्‌ , सम्बन्धप्रदणासा- 
बात्‌। न खल्चपि शब्दः ! कथम्‌ ? छौकिकस्तावत्‌ सूलश्षानाभावादसमर्थः | 
येद्चाक्यानि पुनः प्रातिस्बिकफलदायीनि कर्माणीति श्रयन्ते | यदपि 'अक्षय्यं ह 
वे चातु्मीस्ययाजिनस्सुक्कत भवति’ इति तदेतदपि चिरेण क्षयमाछोच्य भवती- 
ति। यथा नक्तं संस्थापनवचनं “श्रसंस्थितो हि तर्हि यज्ञ” इति विरेणं 
संस्थामाछोच्य, तद्ृदेवाऽऽपाततः । न कृुसनेभ्योऽपि वेदम भ्यो मोक्ष इती- 
हृशं वाक्यमस्ति । यद्यप्यस्ति तथाऽपि तदन्यार्थत्वेन नेतु शक्यते | उपमानादि 
तु दूरोस्सारितम्‌। यच्च भगबद्रीतासु बचनम्‌-- 

कमणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । (ति 

तदपि सिद्धे सत्युपायत्वे फर्मेणोऽवारणं भूयात्‌। तदेःऽद्याष्यसि दवम्‌ । 
अतस्तदप्यन्याथमेव । तस्मालमंणां न मोशक्षोपायत्वे प्रमाणयस्ति। भर्ति तु 
ज्ञानस्य ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इति ॥ ३? ॥ 


अधुना फेदछज्ञानात्‌ कम :हितादेव मुक्तिरित्यस्मिष्र्थ ऋगप्यस्तीत्याह ~ 
तदेषाऽम्पनूच्यते-एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य । न कर्णा 
४ ७ 

तर्धते नो ,कनीयानू। तस्यंबाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्ता । न कमणा 
लिप्यते पापकेनेति ॥ ३३ ॥ 

अनु०--४6 सम्बन्ध में निम्नलिल्षित उद्धुत किया जाता है--ब्राह्मण की नित्य 
स्थायी रहने याली महिमा यही है, प्रह्व न तो कमं से बढती है भरन घटती है । 
यात्मा उस भहानता के तत्त्व से परिभित राता है। आत्मा भी किसी पाप फम से 
लिप्त नही होता ॥ ३२ ॥ 

टि०—तात्पर्यं यह है कि परमात्मा न तो धश्निहोत्र डदि भमो मे उनके फल 
का भोग करना है भौर न ही ब्रह्महत्यादि पिकृष्ट कमो कै पाप फा ही भोग करत! 
है। इस कारण फमंफळ को भोक्ता तथा कर्ता उससे भिन्न है। इन सम्बन्ध से कहा 
है कि सम्यक्‌ दशेन से युक्त ब्यक्ति कमो क्षे बन्धन मे नही पढ़ता । 

वामदेव ऋपिः काण्ड ऋषियों | निटृप्छन्दः | ज्ञानप्रशंसा | एष आत्मेति 
राम्षध्यते । नित्यो महिमेति पदद्वयं स्थयसेव न्यासविधो धिवरिष्यति 'भपुन- 
भैबं नयतीति नित्यो, महदेनं गमयतीति महिमा' ( ९.१७,९,१०, ) इत्यत्र । 
यद्वा-नित्यस्सवेदा सः। महिमा महान्‌ सवत्राऽश्तीति स एष परमात्माऽभि- 


२५६ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ज्ञानकर्मंसमुच्चम:' 


प्रेत: । ब्राह्मणस्येति जात्यवच्छिन्नस्सोपाधिकः क्षेत्रज्ञवर्ती च तयोरव्यतिरेकाथे: । 
परमात्मा न कर्मणा अमिद्दोत्रादिना बधते तत्फलसुग्भवति। अतश्ततोऽन्यः 
कर्ती भोक्ता च | तथा-नोऽपि न कनीयान्‌ कमणा ब्रहमद्दत्यादिना निकृष्टो 
नरकभाग भवतीत्यर्थः | यतोऽसौ पापमपि न करो'त तस्मादेव तस्य न्राहमाणस्य 
सोपाधिकस्य, एवशब्दः पादपूरणः, अवधार्याभावात्‌ । तस्याऽऽत्मा परमात्मा 
पद्चित्‌ । पद्चते गम्यतेऽनेनार्थं इति वैदः पदं, श्रत एव 'नाऽवेदबिन्मतुते तं 
बृहन्तम! इत्युक्त । सततमात्मानमभेदेन बिदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेन 
शुभेन च। 

तदुक्तमू-- 

सम्यग्दर्शनसपन्तः क्मभिने स चध्यते इति | 

तथा-- न 
भिद्यते हृद्यप्रन्थिदिछद्यन्ते - सवंसशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ इति 


एवं स्पष्टभाषिणा केवळज्ञानवादिना यः प्यनुयुक्तः-- 
9 १ 0 रि ~ 
स यत्‌ ब्र्यात्‌ -येन ब्रयस्तपतति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पित्‌ः 
मान्‌ योनियोनौ । ना्वेददिन्मनुते तं बृहन्तं सर्वानु्चुमात्मानं साम्प- 
राये इति ॥ ३४ ॥ 
अन्नु०--यदि बह ऐपा कहता है तो इस पर ध्यान दै, जिषे वेद का ज्ञान नहीं 
यह्‌ पृत्यु के समय उस महान, सर्वानुसवी, आत्मा का ध्यान नहीं करता, जिसके 


द्वारा सुये प्रकावामान है, तेज से यक्त होकर प्रकाश प्रदान करता है भोर पिता पुत्र 
का योनि सै जन्म होने पर उसके माघ्यप से पितृमान्‌ होता है !। ३४॥ 


स ज्रयात्‌ प्रिद्दारस्वेनाऽधस्तनीसचमित्यथः। सत्यमाह भवान्‌ यदि 
केवळादेच ज्ञानात्‌ सच भेदप्रत्ययनिबहदणान्मोक्ष इति, न त्वेतदेचम । अपि 
कमणः । नलु "एष नित्यो महिमा’ इत्युक्त, सत्यं, ज्ञानात्‌ , तन्‌ न कमं निपे 
धति | नचु--कमणां मोक्षं प्रत्यनुपायत्वात्‌ निपेधत्येवेस्युष्तम्‌ । मोक्षानभिन्ग; 
कमद्वेपो देवानां प्रियः । मोक्षेऽपि नाऽऽत्मनइशरीरपरि्रहाभाच.। स च 
प्रागभावः प्रभ्वंसाभावो बा ? न तावदास्सज्ञानेन शरीर प्रध्वस्तम्‌ , प्रत्यक्ष 
विरोधात्‌ | तदुक्तं बुद्धे चेत्क्वेमप्रापणं इह्दैच न दुः्मपलभेत? इति । अथ 
मन्यसे सुखहुःखोपभोगाथीनि देहारम्भकाणि पुण्यापुण्यान्य्टष्टानि फमौणि 


~ जी. *+ै+5 


१, क्षयमपि मन्त्र स्तेत्तिरीयग्रा हाणान्तर्गतकाठकभागस्थ एव । त० ग्रा १२ ३,९ 


एका दक्षः खण्डः ] द्वितोयप्रश्‍ने पष्ठो5ध्याय: २५७ 


क्षीयत्त इति । तदुक्त-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? इति । 
तदपि न, न हि फम क्षीयते फलमदत्त्वेत्याहः । ननु प्रायश्चित्तेन क्षीयत इति 
त्वयाउभ्युपगतमेव । नेतदेवम; न हि सत्राऽपि चाम्द्रायणादिभिः पापकमं- 
प्रध्वस्यते । हुःखानुभवप्रकारोऽयं वाचनिकः यथौषधपानम्‌ । यथा चोपवा- 
सादिना शुष्कगात्रो व्बरादिना माऽभिभूयते सद्ठदेतदपि | तदा मोक्षप्रागभाव 
इति, चदामः । सुखदुःखो पभोगाथं वेहग्रहणम्‌, वघ सुल्दुःखश्च काम्यभ्रति- 
पिद्धासेवया नित्यनेसित्तिककमौनु ष्वानाच्च मोक्षसिद्धिः । आहुश्च मीमांसका 
नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिधांसथा | 
मोक्षार्थी न प्रबर्तेत तत्र काम्यनिपिद्धयोः ॥ इति ॥ 
तद्वेतुकमात्मक्ञानं तद्थीनि 'चोपनिषद्वाक्यानि | एवमुपपद्यमाने चाऽन्यथा 
फल्पयितु युक्तम्‌ । न चाऽऽत्मानं मोक्षयेदेवेति वेदैन 'चोद्यते -- 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षाथ न च चोद्यते । 
कमेप्रसिद्धिसिद्धयर्थं आत्मज्ञानस्य छभ्यते ॥ 
कथं तर्हि ? अयं परिद्दार;-यिन सूर्यः? इति ज्ञानकमेसमुच्चया भिधानात्‌ 
साजात्येन तव्‌ यद्यत्स्यात्‌ । प्रजनने प्रजनन इत्यर्थः। ईहक्म मोक्षायाऽलं 
भवतीत्यभिप्रायः । अतो नाऽवेद्चित्त अवेदाथंवित्‌ तःकर्म कृच मनुमते जानाति 
फमंठः परमात्मानं बृहन्तं सवीगुभवितारं साम्पराये अपवर्ग निमित्तसप्रम्येषा॥ 
अवेद्विन्न भतुते न जानाति इत्येतदुक्तं भिस्तरेण । किञ्च- 
'इसे ये नाऽ्वाइन परश्चरन्ति न ब्राक्षणासों न सुतेकरास। । त 
एते वाचमभिपद्य पापया सिरोस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञय हति ॥ ३५ ॥ 
अन०--णो भतो सच्चे ब्राह्मण हैं और न सोमयक्ष करते हैं चे उसके छिए कार्य 
नहीं कते जो निकट हुँ झीर न उसके लिए कार्य करते है जो दुर है । वे इस वचन 
को फेक ए पापयुक्त घाणी से यज्ञ फरते हैं ॥ ३५॥ 


बृहस्पत्याप त्रिष्ट प्छन्द: । अङ्ञाननिन्दया ज्ञानकमं प्रशंसा । यत्तवोव्यत्यासः 
तव्यः । इमे जना वाचं वेदं अभिपद्य अधीत्य पापया वाकप्रतिरूपया धोरा 

तमसि रोते इति सिरी; शरीरं तन्वते विस्वारयन्ति पेदविप्ढवादिना पोषयः 
न्तीस्यर्थः | तत्र कमे अप्रज़ज्ञयः अजानन्तः अवेदार्थत्ञा इति यावत्‌ । एते 
नार्घाङन अवाः नाऽपि पराव्वः चरन्ति उभयश्रष्टा इत्यथः । न ते ्राह्मणाः 
चाऽपि सुतेकरासः सुतस्याऽकतीरः अभिषवाद्यकतीरः अथष्टारः भप्रजञ्ञयो 
यथपि तन्तुं तन्वते तथापि न सुते करासो भवन्ति ॥ ३५ ॥ 

१, 596, ऋ ० सं० २, ३४. ४. 

१७ स्ो० घ० 


"२५८ बौधायन-धमेसुत्रम्‌ [ ज्ञानकमंसभुच्चयः 
किब्च— 
प्रजामिरण्ने अमृतस्वमश्याब्‌ ॥ जायमानो वै ज्राह्षणश्रिमिर 
ऋणवा जायते षह्मचयेण ऋषिभ्यो यज्ञन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य 
ति । एवमूणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥ ३६ ॥ 
अनु०--हे ्ग्नि हम पुत्रों के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करे । ब्राह्मण उत्पन्न 
होता है। ब्रह्मय द्वारा फषियों के कण से यश द्वारा देवी फे शण पै, तथा पुत्र 
उत्पन्न कर पितरों के ऋण से मुक्त होता है । इस प्रकार वेदिक प्रस्थो में अनेक श्रनु* 
चछेदों में ऋण के संयोग का उल्लेख किया गया है ।। ३६॥ 
अमृतत्वं जननमरणशुन्यरवं, सुक्तिरित्यनथीन्तरम्‌ । आश्रमभेदे सति कर्थ- 
मेवं ब्र्यात्‌ ॥ ऋणवान्‌ अनन्तराः पुत्राणां लोक्काः ऋणगर्मिन्‌ सन्चयति | 
ज्योत्स्ना ह पुत्र परमे व्योभन्‍न प्रजात्वति गुण इत्यादि । तस्मादप्यकाश्रम्यमेव 
ज्यायः ॥ १६॥ 
त्रयीं विद्यां अक्षचयं प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमलुप्रदानप्‌ । य 
एतानि कुमते तैरित्सह स्मो रजो भूत्सा ध्व॑सतेज्न्यत्प्रशंंसन्निति प्रश 
सन्निति ॥ ३७॥ 
इति द्वितीयप्रदूने एकादशः खण्ड; । 
श्रतु०--तीन[वेदविधा का अध्ययन, ब्रह्मचयं का पालन, पश्र की उत्पत्ति, श्रद्धा 
'तप का अनुष्ठान, यज्ञ को सम्पादन तथा दान--जो इन कमो को करते है, वे ही 


हमारे साथ निवास करे, जो अन्य कार्यों की प्रषांता करता है वह धुळ में मिलकर 
दष्ट हो जाता है॥ १७॥ 


त्रयाणां वेदानां समाहारख्रयी भह्माचयमित्यपावरणे तैरेव सह साथ स्मः 
भवामः नान्येरन्यतरोपासकवा । यस्त्वन्यतरदेबोपारते ज्ञानं कमं बा प्रशंसन्‌ 
स रजो सुत्वा प्रध्वंसते रजः पापं रजस्बळेति यथा । यद्वा रजस्पृक्ष्माण 
चूणौनि यथा तानि क्कचिदपि नाइवतिष्ठन्ते तद्वन्नाऽऽसपद्‌ं लभते । अथवा 
गुणो रजः सर्वं रजस्तम इति | अस्मिन्‌ पक्षे मतुपो लोपो द्रष्टव्यः | भाहोः 
पुरुषिकयाऽन्यतरदेव प्रशंसन्‌ रजस्वछों भूस्वा ध्वंसते । तस्मात्‌ ज्ञानकमं 
समुधयस्साधीयान्‌ | 


नन्वाश्रमभेदो नाउस्तीस्युक्त किमिदं प्रहृप्यते त्रयीं विद्यामिति ? अविवे- 
कापराधोऽयं नाऽऽयुष्सतो दोषः । 


द्रादश: खण्डः ] हितोयप्रश्ने रु प्षमोञ्ध्यायः २५९ 


श्रौते नास्तीत्युक्तम्‌ । न पुनस्मातेंऽप्रि नाऽस्तीति | अराख्येयानि स्मृति 
वाक्यानि सन्ति “ब्रह्मचर्यादेव प्रश्नजेत्‌ गाहाद्वा चनाद्वा' 'तःयाश्रसबिकल्पमेक्के 
ब्रबत? इति । आह च-- 

'आश्रमसमुच्चयं द्वितीयं’ आयुपो भागं तृतोयम्‌ । इति । तथा चापस्तम्धः- 
चत्वार आश्रमाः गाहस्थ्यं आचायकुलं शीनं चानप्रस्थ्यमिति | तत्र भेदे सति 
आश्रमाणां बाधो विकल्पस्सपुच्चयो या सम्भवति। तत्र मानवे बाथपक्षस्स- 
हेतुकः प्रतिपादितः । 

'सर्वपामपि चैतेषां वेदश्रतिविधानतः। 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठस्स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ 

वेदश्रत्या हि गृहस्थस्य स्त्र्यपादानप्रशृत्यारमश्चानकरणात्‌ सव विधीयते 
स्मृत्या | भाष्यकारोऽपि बहु मन्यते म्भाऽस्य च गृहस्थाश्रमस्य वेदे श्रृतिबि- 
धानतः श्रष्ठथवचनात्तदविरोधेनाऽऽश्रमान्तरप्रतिपत्तिरवगभ्यते इति बदन । 
गौतमोऽपि तुशब्देनेतरौ पक्षी व्यावृत्य सहेतुकममं पक्षमेबोपसंहृतवान्‌ ऐका- 
्रम्यं स्वाचायोः प्रत्यक्षविधानात्‌ गाहुंस्थ्यस्य? इति । आचार्यो भिप्रायस्तु विस्तः 
रेण प्रदर्शित. । तस्मात्‌ सूक्त थे चखार; पथयो देवयाना इति कमेबादो ना55- 
भ्रमवाद्‌ः’ इति ॥ ३७॥ 

इति श्रीगोविन्दस्वामिबिरचिते वौधायतधर्म सूत्रविषरणे 
द्वितीयम्रइने षष्ठोऽश्यायः ॥ 


—— iio 


द्वितीयप्रहने सप्तमोऽध्यायः ' 


द्वादशः खणड 
स्नान मुक्तं महायञ्षाश्च । अधेदानीमवसरप्राप्तं भोजनम।रभते-- 
अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीर्व्याख्या- 


स्पाध। ॥ १ ॥ 
अनु०--भब हम भात्मयाजी ( आत्मा मे ही भरित का ल्लाघान कर यज्ञ करवे 
वाले ) गृहस्थों और यायावरों की प्राण देवता की आहुतियों का विवेचन करेंगे ।।१॥ 
टि०शाछीन का अर्थ गृहस्थ और यायावर फा भअ्रमणक्षीर श्र है। इत शब्दों 
की व्युत्पत्ति का सकेत भागे तृतीय प्रश्‍त के प्रथम अध्याय सूत्र ३ में किया गया है । 
"'बालाश्रयत्वाच्छाड़ी नखमु । वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्षम्‌ । भनुक्रमणचरणा- 


२६० , चौधायन-धमेसूत्रम [ भोजनविधि। 


च्चक्रचरत्वम्‌ ।/ गोषिन्दस्वामी--" विस्तीर्णाभिः शालाभियुक्ताः शालीना: । यहाँ 
“प्राण! शब्द से अपान आदि का भी अर्थ ग्राह्म है । 

शाळीनयायावराश्च गृहस्था एच केनचिदू व्यक्ति विशेपेणोच्यन्ते । आ- 
त्मयाजी पुनः जीणंस्स्यात्‌ तम्याऽप्मिहीत्रचेष्टायाम्‌? इत्यनेन्न विधानेनाऽऽत्मनि 
खमारूढामिः 'तम्येचं विदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः? इव्यन्रोक्तो वा । एतेपा- 
सुपादानं सुनेरपि वक्ष्यमाणेन विधिना भोक्तव्यम्‌ , किमङ्ग पुनरन्येराथरमि- 
भिरित्येतस्प्रदरायिठुम । प्राणदेचस्या भाहुत्तयः प्राणाहुत्तयः । प्राणशब्दो5पाना- 
दीनामप्युपलक्षणाय ॥ १ || 

सर्वावश्यकाबसाने संमृष्टोपलिप्त देशे प्राडपख उपविश्य तदू- 
रि 6 ति ~ 

भूतमाहियमाणं भूश्ुवस्सुवरोमित्युपस्थाय वाचं यच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 

अनु ०-- दिन के सभी आवश्यक कर्मो को कर लेने के बाद अच्छी प्रकार स्वच्छ 
किए गये और छिपे हुए स्थान पर पूर्वे की गोर मुख कर बेडे हुए छाये जाते हुए 
भोज्य अन्न की 'भूः भुवः स्वः ओोमु” कहुकर पुजा करे ओर मोन रहे ॥२९॥ 

अवश्य भाव्याबइयक तन्नियोगतोी5हरददः कतंन्यम । सर्वाचश्यकपरिस- 
माप्रिमध्यन्दिनात्‌ प्रागेष” 'पृर्वाह्दे वै देवानां मध्यन्दिने मनुष्याणामपराहे 
पितृणाम्‌? इत्ति श्रते; । तथा वक्षेणाउप्युफरम्‌ -- 'पर्वमे भोजनं स्मृतम्‌? इति | 
सम्मृष्टः शोधितः | उपल्प्तो गोमयेनोद केन च ! देशमग्रद्वणं भूमौ पादनिधा 
नाथम्‌ । तेन पादाव्[सनमारोप्य न भुष्ठोतेति गम्यते । प्राङमुखत्वं नित्यवन्‌ 
कतव्यम्‌ । दपवेशनअहणात्‌ स्थानशयननिर्वात्तः प्रतीयते । 'तेनाडनेन मन्त्रेण 
उपस्थाय नमस्कृत्य सोनी भवेत्‌ ॥ २॥ 

न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमदक परिषिच्य सब्येन 
पाणिना$बिप्रुञ्च 'न्नमृतोपस्तरणमसी' ति पुरर्तादपः पीत्वा पञ्चा- 
५ 1 नि ७ 

न्नेन प्राणाहुतीजुद्दोति “प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिबो माऽऽवि- 
शाऽप्रदाहाय प्राणाय स्वाहे” ति ॥ ३॥ 

अनु८--सम्मुख रखे हुए भोज्याब्त के चारो ओर महाव्याहृतियो के उच्चारण 
४ साथ्‌ द हिने शोर पे जल छिडक कर, बायें हाथ से भोजन पात्र को पकड़े हुए 
ही "अमृते पस्त रणमसि  ( तुम अमृत अन्न के उपस्तरण हो ) कहकर जल पिये । 
फर पाँच बार अन्न से प्राणों छ लिए यहु बहते हुए आहुति करे "प्राणे न बिष्टोऽ 


पुर्णैक्तु।, गध्यन्दिनः, कपराक्तु:, इति प्रथरान्तपाठः क्षाबरभाष्यै 1 
२, मातवमतेन ग, पु 


द्वादशः खण्ड: ] द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः २६१ 


मृतं जुहीमि विवो माऽऽविश्षाऽप्रदाहाय प्राणाय स्वाहा” ( मैं प्राण के लिए क्षमृत की 
आहुति करता हूँ, तुम मुझमें कल्याण के लिए प्रवेश करो, प्राण को स्वाहा ) 1।३॥ 


न्यस्त भाजने प्र्धिप्मन्नं सहाव्याहृतिभिः 'भूरझये च प्रथिव्य चे’ 
त्यादिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य, सव्येन पाणिना भोजजनपात्रं अविसुञ्चम्‌ 
अविस्रजन्‌ 'असरतोपस्तरणम सी? त्यपः पिवेत्‌ । पुरस्ताद्‌ प्रहणात्‌ परिधानमे- 
तदन्नस्येति ज्ञापयति, तथोपरिष्टादिति। इतरथाऽन्यदन्नं भवेत्‌! 'अन्नममृतं च! 
इति श्रुतिः । अमृतमन्न तस्योपस्तरणमुदकं तदेचाऽपिधानं तत्त्वमसोत्युदकमा- 
मन्त्यते । 'भपोऽशान, कमे कुरुः इति यहुक्तमुपनयनसमये तदिदम्‌! प्राणे 
निदिष्टः? इत्यन्तेन जुहोतीति सम्बन्धः । प्राणे घ्राणाथमभिनिबिष्टोऽहममृतमन्नं 
जुद्दोमि मय्येव । मां च शिवस्सुखदेतु- आविश अप्रदाहाय च भव । स्वादेति 
प्रदानप्रतिपाद्कः । प्रयच्छामीति यावत्‌ । पवमुत्तरेष्वपि यथासम्भवं योज- 
नीयम्‌ ॥। ३ ॥ 


पञ्चान्नेन प्राणाहुतीहुत्वा दूषणीं भूयो ब्रतयेस्रजापतिं मनसा 
व्यायन्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--पश्राणों के लिए पाँच धाहुतियाँ करने के बाद चुपचाप रहकर मन से 
प्रजापति का ध्यान करते हुए भोजन करे ॥ ४ ॥ 
श्र्नेन प्रञ्प्राणाहुत्यनन्तर' यथेष्टं ब्रतयेद्‌ भुञ्जीत । तृष्णींम्रदणेन वाग्थम- 
निवृत्ति: सन्त्रनिवृत्तिर्वा गृह्यते । ध्यायेदिति शेषः। तेषामपाठः । तथा भूय- 
दुशब्दात्‌ षष्ठो ग्रासो उद्यते ॥ ४ ॥ 
५ च ५ ० ७ 
नाऽन्तरा वाचं बिसूजेद्यदन्तरा वाचं विसृजेदभूभुवस्सुवरोमिति 
जपित्वा पुनरेच भुञीत ॥ ५ ॥ 
अनु *-“भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, यदि बीच में बोरे तो फिर 
भूः, भुवः स्वः ओोम्‌' क! जपकर पुतः भोजन करे | ५॥ 
ऋज्वेतत्‌ ॥ ५॥ 


स्वक्केशनखकीटाखुपु रीषाणि दृष्टा त॑ देशं पिण्डपुदधत्या5ड्िर- 
0 
स्युक्ष्य गस्माञ्वकीय पुनरद्धि। प्रोक्ष्य वाचा च प्रशस्तमुपयुञ्जोत ॥६॥ 
अनु ०--यदि भोजन में चमड़े का टुकड़ा, कैश, नख, कीडा चुहै का मल दिखायो 
पड़े तो उस स्थान से भोजन का पिण्ड निकाल कर एस पर जल छिड्षके, भस्म 
बिखेरे, परत; जळ पै प्रोक्षण कर और शेष भोजन को खावे योग्य विहित किये जाने 
पर भोजन करे 1। ६॥। 


२९६९  . बौधायनधर्मसूत्रम्‌ [ भोजन विधि: 


ेशम्रहणं लोमनखादीनामपि प्रदशेनाथेम्‌ । कीटः बृहत्तीफलादिप्रभचो 
एणः । तद्प्रहणं चाऽजीचन्मक्षिकापिपीलिकादीनामपि प्रदर्शनाथम । जीवता- 
मपवादश्रवणात्‌ 'स २ कैमक्षिकाशि/ध .नेछीनं नोपहन्यते’ इति । भाखुपुरीपं 
गुदादिपुरीपग्रहणाथ चिड्बराहन्छोकसंगृह।तपरिप्रहार्थ च । यो देशः कीटादि- 
संयुक्त; तं देशम्‌ । वाचा प्रशस्तस्योपयोगः प्रशस्तमियुश्वरिते उपयोगः । उच्चा 
रयिता च स्वयं वाऽन्यो वा यस्तदा प्रयतो भवति ॥ ६॥ 


अथा5प्युदाइरन्ति-- 
आसीन; प्राङशुखोऽनीयाद्वाम्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌ | 
अस्कन्दयंस्तन्मनाश्च भुक्त्वा चाउगिनप्रुपस्पगोदिति ॥ ७ ॥ 
श्रनु०-- इस विषय में निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते है--“पुव की भोर मुख 
कर चुप रहकर, भोजन की निन्दा न करते हुए, पृथ्वी पर भोजन का अंश न गिराते 


हुए, भोजन पर ही ध्यान देते हुए भोजन करे तथा भोजन करने के बाद अग्नि का 
स्पर्धा करे ॥ ७ ॥? । 


आसनप्राङमुखछयो; पुनरुपादानं पश्चप्राणाहुत्यन्ते तयोः पयंबसानं मा 
भूदिति । वाग्यतोझन्न तयेत्‌ । तृष्णींग्र्हणेनंब सिद्धत्वादसुवादः । भकुत्सयन्‌ 
अगहेयन्‌ अपक्ततुषपणेपातादिदोषेः । अश्कन्दयम्‌ भूमावनवकिरन्‌ तन्मनाः 
अन्नमेव चिन्तयन्‌ सुकरा चा55चान्तश्राउप्रिप्ुपरप्रशेदिति योजना ॥ ७ ॥ 
सर्वेभश्ष्यापूयकन्दमूलफलमांसादीनि दनतर्नाववद्यत ॥ ८ ॥ 
अतु०--शपप, कन्द, मूल, फल, मास श्रादि जो बिना काटे ही खाये जा सकते 
हों उन्हें दाँतों से काठ करन छाए ॥ ८ ॥ 
सषभदधोदाहरणत्वेनाऽपूपादिप्रणम्‌ । एतानि दन्तैनीऽबच्चेत्‌ न खण्डयेत्‌ 
दुन्तखण्डितावशिष्ट पुनर्भेक्षणाय नाऽऽदद्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥ 
नाऽतिसुद्वितः ॥ ९ ॥ 
श्रतु०--अघिक भोजन न वारे 11 ९॥ 
अत्यशनं चजेयेत्‌ । एक्तं च-- 
न सुक्षोतोदधुतस्नेहं नातिसौ हित्यभाचरेत्‌? इति । 
अतो भिताशनमिति ॥ ९॥ 
'अमृतापिधानमसि’ इत्युपरिष्टादप! पी खाऽऽचान्तो हृदयदेशम- 


द्वादशः खण्डः ] द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः २ 


मिमृशति--“प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा बिशञान्तकस्तेनाऽन्नेनाऽ 


प्यायस्वेति ॥ १० ॥ 

अनु०--उसके बाद "अमुताविवानमसि?' कूकर जलं दिप्‌, आचमन 
“प्राणान प्रस्थिरसि रुद्रो मा वि्यान्तकस्तेनाऽन्तेन आप्यायस्व” (तुम प्राणो को जे 
नाला ग्रन्यि हो, तुम रुद्र हो, अन्त करने वाले मृत्यु बनकर मुझमे प्रवेश न करो | 
शन्त द्वारा वृद्धि प्राप्त करो ) कहकर हृदय प्रदेश का स्पर्श करे ।। १० ॥। 


अमृततस्याऽपिधानमुपरि प्रच्छादनं उदकं तत्त्वमसीति मन्त्रार्थः । भि 
कॉनमन्त्रस्य वामदेव ऋपिः काण्डपिर्बा । निच॒दूगायश्री छन्दः जीवो देष 
हृदयं जीवायतनं तत्रस्थो जीव आमन्यते | अन्थिः घन्धनं प्राणायलनं ₹ 
रुद्रः अन्तकः सन्तकरस्सन्‌ मा अन्तः विश अन्तको मा भूरित्यथः । यश्जी 
मम तेनाऽन्नेन मां आप्यायस्व चय ॥ १० ॥ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्ुष्ठे पाणी निस्रावयति अङ्गुष्ठ 

पृरुपोऽङ्ष्टं च समाश्रितः | ईैशस्सर्वस्य जगतः प्रभु; प्रीणाति † 
शुशि”ति ॥ ११ ॥ 

अनु ०--पुन' दुसरी घोर शाचमने कर, दाहिने पैर के झंगूठे पर छपे ह 
जल मी बू'दें यह फहते हुए गिराए-- 'झङ्गुषठमात्र: पुषपोऽहगुध्ठं ब ममार 
ईशह्गवंस्य जगतः प्रभु: प्रीणाति विश्वभुक्‌” ( अङ्गुष्ठ के आकार फा पुरुष जो 
ष्ठ मात्र झाकाण का आखय लेता है, सम्पूर्ण संसार मा स्वामी है, विद का 
है, प्रसन्न होये ) ॥ ११॥ 

पाणिभ्यामिति द्विवचनात्‌ दवाभ्यां हस्ताभ्यामुदर्क निम्लाबयेस । झख्नु! 
इत्यचः वामदेव ऋषिः अनुटप्छन्दः आत्मा देवता । मात्रथपत्पय: ¦ 
परमात्मा स्मृतः पुरुपः पुरि वोत इति व्युत्पत्त्या । आह च क्रष्णङ्वेपाय 
विघ्युपाख्याने ¬ 

अङ्कुष्ठमात्रं पुमपं विचकपं यमो घळात्‌ ॥ इति ॥ 

तत्परिमाणश्च तदाश्रयश्चाऽसावीश्रः जगतो जङ्गरुस्य स वशब्दः 

स्य प्रश: प्रभूतं प्रियतमं विश्वं भुनक्ति भुङक्त इति वा विश्ववुफ ॥ ११ 


हुतानुमन्त्रणम्‌ष्वं हरतस्समाचःत्‌ “मद्भावा हाणें निः 
ऽमृतं दुतमू । प्राणमन्नेनःऽऽप्यायस्े "ति पञ्च ॥ १२ || 
अच्ुँचुाकोध कपर उद्या "र हुन अन्न का "कद्ध घाणे विषय ड 
प्राणमन्नेनाप्यावस्म 7 आदि पाँच गर्न्णो मि अनुभरत्रण करे ॥ १९ ॥। 


२६४ बोधायन-धरम सुत्रम्‌ | भोजनविधिः 


पळूचते मन्त्राः हुतानुमन्त्रणं तत्साधनं हुतस्य भुम्तस्याऽनमन्त्रणमन्वीदय 

वदने तदूध्बेहस्तस्समाच रेत्‌ ॥ १२ ॥ 
“ब्रह्मणि प्‌ आत्माअम्ृतस्वाये” त्यात्यानम्‌ ॥ १३ ॥ 

अः1०--“भ्रह्मणि म झात्माझमृतत्वाय” (मेरा भ्रामा ब्रह्म मे अमृतत्व प्राप्त करे) 
कहते हुए अपना अ्रतुमन्त्रण "करे ।। १३॥ 

स्व शरीरमनुम'चयत इति शेप: । जोवपरमात्म नावेकीभावयेदिति मन्त्राः 
थः ॥ १३॥ 

धक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

अनु ०---स्वयं भपने धात्मा फो भक्षर ( ओमु ) के साथ अभिन्न कर उसका 
घ्यात करो: ॥ १४॥ 

अक्षरं प्रणवः तेन्न आत्मानं प्रणबं क्षेत्रज्ञ वा एकीभूय ध्यायेदित्यथः । 

सवक्रतुयाजिनामात्मयाजी बिशिष्यते ॥ १५ ॥ 

अनु०--जो भात्मा क लिए यज्ञ करता है वह सधी यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ 

होता है) 


विदुषः प्रशंसेषा | यथा च श्रुत्तिः--'स य इृदमचिद्दानग्निद्दोत्रं जुद्दोति 
यथाऽङ्गारानपोह्य भस्मनि जुहुया'त्तारक्ततू स्यात? इति ॥ १५ ॥ 


अथाऽप्युदाइरन्ति ॥ १६ ॥ 
यथा हि तूलमेषीकप्‌ ॥ 
इति बौधायनीये धमपृत्रे द्वितीयप्रश्‍ने द्वादशः खण्डः ¦| १२ |! 


mmm 


त्रयोदशः खण्डः 
यथा हि तूलमेषीकमग्नो प्रोतं प्रदीप्यते । 
' तद्त्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥ १ ॥ 


अनु ०---इस विषय प्रें निम्तलिस्वित पद्य उद्धृत किया जाता है--जिस प्रकार 
ई आर इषीक ( सूखे हुए सरपत आदि जसे पास-फूस ) भरिन में डालने पर जळ 
उठते हैं उसी प्रकार आत्मयाजी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।। १॥ 

इषीकं तृणविशेषः । तूळमम्रं प्रणवं शुष्कमिति शेपः । आत्मयाजी यथा- 
विधि शुञ्जानः सर्वाणि इद्द जन्मनि जन्मान्तरे च कृतानि । श्रुतिरपि 'तयथे- 


श्रयोदश: खण्ड, ] द्वितीयप्रइने सप्तमोऽध्यायः २६५ 


पीकतूलम नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं दाऽस्य सर्चे पाप्मानः प्र दूयन्ते य एतदेचं विद्वान- 
ग्निहयोत्रं जुहोति’ इति ॥ १॥ 
'केबराघो भवति केबलादी । सोघमन्नं विन्दते इति॥ २॥ 
अनु०--जो व्यक्ति केवल ७ हार मात्र करता है वह॒ केवल पाप ही एकण करता 
हैं । वह गार्थ ही अन्न-खाता है । २॥ 
एवमबिदुषो निन्द्या विडुपः प्रशंसा । अघ पापं इतरथा फेषछाघो 
भवेत्‌ कोऽसौ ? केचछादी केवलाद्वारीत्यथः । स एव मोघमन्नं विन्दत इति 
अनया ऋचा निन्द्यत इति शेषः | अस्य ऋषिभिक्षुः निष्टुप्छन्द्‌ः | अन्नदानप्र- 
शंसा । मोघं बृथा अन्नमदनीयं विन्दते भुङक्ते अप्रचेताः अविद्वानित्येतत्‌ | 
अहं सत्यमेव ब्रवीमि न सपा । बधो हिंसा इत्‌ इत्यवधारणे स इति केवलाश 
उच्यते : तस्य षेवळाशनं वघ एवेस्यथः । अथ वा~-एतद्भिक्षोबीक्यम्‌ , तस्य 
वध इत्युक्तम्‌ , तमावेष्टयति नाऽयमणं पुष्यति देवताथ न प्रयच्छतीलि नो 
सखायं चाऽप्यक्यागतं पूजयति, स एव फेघळाघो भवति केवळादिस्वात्‌ । 
गतम्छोकदरशितविस्तरः ॥ २॥ 
स एबमेवाऽहरहर्सायम्प्रात्ुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार प्रतिदिन सायंकाल तथा प्रातःकाछ हुवन करे ॥ ३॥। 
अठ एतदूगम्यते--'सर्बाचश्यकाषसाने' इत्यस्य दिवसे कतेव्यानामन्ते 
दिवाभोजिन एवमेव रात्रावित्ययमथं इति ॥ ३ ॥ 
रात्री भोजनद्रव्याभावे कथम्‌ ? 
अडूर्वा सायम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--भथवा सायका जल झपित करे । ' 
भोजनीयम्‌ , आचमनभोजनसामाच्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुष्याणां पौर्वापर्यंमाहद ¬ 
अथाप्प्युदाइरन्ति-- 
अग्रे भोजयेदतिथीनन्तर्वत्नीरनन्तरम्‌ | 
बालवृद्धांस्तथा दीनान्‌ व्याधितांश्च विशेषतः || ५ ॥ 
अनु०--इस विषय में निम्नलिखित पद्य उद्धृत करते हैं-सबसे पहले अतिथियों 
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१. श्रुतेरनुवादोडपम्‌ 566 तै, ब्रा. २. ८, ८. १ 


२६६ बौधायन-घर्मसूत्रम्‌ [ भोजनविधि: 
को भोजन कराये, फिर गभिणी छियो की, उसके बाद घालकों और वृद्धो को भोजन 
कराये फिर दुःखी व्यक्तियों को और विशेषतः रोगी व्यक्ति को भोजन कराए ॥ ५ ॥ 
अन्तवेस्नी गर्सिणी । ऋडवन्यत्त॥ ५ ॥ 
अन्यथाकरणनिन्दा-- 
९ _ 
अदत्वा तु य एतेर्यः पूव भुङक्ते यथाविधि । 
शुज्यमानो न जानाति न स भुङक्ते स भुज्यते ॥ ६॥ 
श्रु किन्तु जो व्यक्ति पहले उपर्युक्त व्यक्तितो को निपमपूर्थक भोजन न 
काकर स्वयं ही भोजन कर लेता है, वह यह नही ज! उता कि स्वयं उसी का भक्षण 
होता है, वह खाला नही है, खाया जाता है 11 ६॥ 
यथाविधीति आचमनभोजनसामान्यात्‌ भुञ्यमानः क्षीयमाणोऽपि न 
जानात्यात्मनो भुज्यमानताम । न हिस भोजनःर्ता। किं तर्हि! स झुज्यते 
कर्मे भवति । यथा भुज्यमान द्रव्यं क्षीयते एवं केवलादीत्यभिप्रायः ॥६।। 


पितृदेवतभृत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धर्मों विधीयते इति ॥ ७ ॥ 


अनु०--पितरों, दैवीं, सेवकों, माता, पिता, तथा गुरुओं को खिलाने के बाद 
श्रवशिष्ट भोजन मौन होकर ग्रहण करे, यही घम बताया गया है।॥ ७॥ 


विघसः शपः । तथा बसिष्ठोऽप्यतिथिपूजाप्रकरणे आह-- श्रेयांसं श्रेयाँ 
समाठुपूव्यण । स्वगृह्याणां कुमारीबाळवृद्धतरुणप्रजाताः । ततोऽपरान्‌ गृह्याश्च । 
श्रचण्डालपतितबायसेभ्यो भूमौ निवपेत्‌ । शाद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्ट वा 
दद्यात्‌ । शेषां दम्पती सुञ्जीयातामः इति । बाग्यत इति पुनवचनमाद्राथम ॥७॥ 


अथाऽप्युदाहरन्ति-- 
'अष्टौ ग्रासा दुनेमक्ष्वाः षोडशारण्यवासिनः । 
दात्रिंशतं गृहस्थरयाऽपरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ ८ ॥ 
अलनु०--हस सबन्ध मे ही निम्नलिक्लित पद्य उद्धृत करते हैं संन्यासी का भोजन 
आठ ग्रास फा होता है, वानप्रस्थ का भोजन सोलह प्रास का तथा गृहस्थ का भोजन 


बत्तीस ग्रास का होता है, किन्तु ब्रह्मचारी के लिए भोजन के ग्रासों का कोई नियम 
नही है !। घ ॥ 


१.७, वा. ध. ६. १८ 


च्रयोदशः खण्ड; ] द्वितीयप्रदने सप्तमोऽध्यायः २६७ 


अपरिमितं प्रासानां परिमाणसङ्घपानियमो नास्तीत्यर्थः ॥ ८॥ 
“आहिताग्निरनडर्ाश् ब्रह्मचारी च ते त्रय! । 
अइनन्त एव सिद्धयन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥ ६। 
अनु०--अग्निहोत्री, बेल प्रौर ब्रह्मचारी-ये तीनों अपरिमित भोजन बने पर 
ही अपना काय सम्पादित कर पाते हैं; मोजन किये बिमा वे प्रपने कार्य नहीं कर 
सकते ॥ ९ ॥ 


अनउदूमहणं दृष्टान्ताः म्‌ । नेतेपां परिमिततमित्येतत्सिध्यति । कम कदेतवे 
नाऽनइनतामेषां न सिद्धिः कर्मणः । उपवासप्रतिणेधो वाऽयम्‌ | आहिाग्नेन्न- , 
हचारिणश्चोपबासे सति शु्रपायाः कमंणश्च छोपप्रसज्ञात्‌ ॥ ९ ॥ 


किश्च-— 
गृहस्थो ब्रह्मचारी बा योऽनइनं स्तु तपश्चरेत्‌ । 
प्राणाग्मिहोत्रलोपेन झयकीण भवेत्तु सः ॥ १० ॥ 
अलु०--जो गृहस्थ या ब्रह्मचारी उपवास करते हुए तपस्या करता है, वह 
प्राणार्निहोत्र न करने से अवकीर्णी हो जाता है ॥ १०॥ 


प्राणारिनिहो त्रलो पनिन्दू धा । नन्वेवं सति पश्चाहुमिळोप एब दोषस्स्यात्‌ , 
नेतरम्रासळोपे । यथाऽग्निहोत्रहोमे हुतदोपप्राहानाभावे दा" नाऽरित तद्ठदेत 
दपि । वक्तव्यो वा विशेषः उच्यते-स्यातेतदेबं यद्यतशननिन्दा न स्यात्‌ , अस्ति 
तु । तस्मादनशननिन्देषा ।। १० ॥ 


किमेष एवोत्सग: ? सवेदाऽशितव्यमेष ? नेत्याह 
अन्यत्र प्रायध्चित्तात्प्रायश्चित्ते तदेव विधानम्‌ ॥ ११ ॥ 
नु प्रायञ्मित्त की तपस्या के अतिरिक्त अन्य प्रायश्चित्त में उपवास ही 
नियम हे ॥ ११ ॥ 
उपवास एवं साधीयानित्यर्थः ॥ ११॥ 
अथा5प्युदाहरन्ति 
अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथेव च । 
सदोपवासी भवति यो न भुङक्ते कदाचनेति ॥ १२॥ ` 
अनु ० -इम विषय में निसालिखित उद्धृत करते हँ--णजो प्रातः कालीन और 


१. ८ वा, ध ६. १९ 


२६८ बौघायन-धमेसूत्रम [ श्राद्धविधिः 
सन्ध्याकालीन भोजन के बीच कभी भोजन नही करता वइ सदा उपवास करने वाणे 
के समान ही होता हें ॥ १९ ॥ 
काळयोरन्तराऽनशनं तठुपचासफलं भवेत्‌ । अतश्च नाऽन्वरा भोजनं 
क्तेव्यम्‌ ॥ १२ || 
प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेतू । 
तरेताग्निहोत्रमन्त्रॉस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥ १३ ॥ 
अलु०--जिस प्रकार यश की वस्तुओं फे अभाव में तीनों अग्नियों से संबद्ध 
क्षरितिहोत्र के मन्त्रों का जप किया जाता है, उसी प्रकार भोजन न उपलब्ध होने पर 
प्राणारिन होत्र के मन्त्रों का जप करता चाहिए ॥ १३॥ 
निरुद्धे भोजने व्याध्यादिना द्रव्यासम्भषेन चा तदानी “भूश यरस्वः? 
इत्यादोन्‌ प्राणाहुतिमन्भान्‌ वा जपेत्‌ ॥ १३॥ 
'एवभेवाऽऽचरत्‌ ब्रह्मभूयाय करपते ब्रह्मभूयाय करपत इति ॥ १४ ॥ 
इति द्वितीयप्रश्ने त्रयोदशः खण्ड; ॥ 
अनु इस प्रकार झाचरण करने वाला ब्रह्म कै साथ तादात्म्य प्राप्त कर 
लेता है। 
त्रह्मणो ब्रह्म तद्‌भूयं तद्भावः ॥ १४ ॥ 


इति श्रीगोविन्द्स्वामिकृते बोधायनधम विवरणे 
द्वितोयप्र३ने सप्तमोऽध्यायः । 


द्वितीयष्रइने अष्टमोऽध्यायः 


चतुर्दश! खण्ड! 
येन विधिना स्वयं झुक्लीत तत्मतिपादयितुमधुना परभोजनं फारयितु 
काम्यस्य विधानमुच्यते । द्विविर्ध भवत्यतिथिभोजनं श्राद्धभोजनं च | वदि- 
दानीं श्राद्धमुच्यते-- 
पिज्यमायुष्यं स्व्यं प्रशस्यं पुष्टिकर्म च ॥। १ ॥ 
अनु ०--पितृदेवताओं के लिए श्राद्ध कम दीर्घ भायु प्रदान करने वाछा, स्वर्ग 
देने वाळा, प्रशंसनीय ल्या समृद्धि का कारण होता है ॥ १॥ 


१, “उत्तम एवमेव” इति ख, ग, घ, पुस्सक्षेपु सूत्रपाठ: । 


चतुर्ददा: खण्ड" ] द्वितो यप्रइने अष्ट मोऽध्यायः २६६ 


पितृदेचत्यं पित्र्यं श्राद्धम्‌ । तदेव आयुष्यमायुषे दितम्‌ । स्वग्यं स्वगे- 
साधनम्‌ । प्रशस्यं प्रहांसनीयम्‌ । पुष्टिकम सवसुखसम्पत्तिः । एवळक्षणं श्राद्धं 
बक्ष्याम इति संग्रहः क्रियते ॥ १ ॥ 
कान्‌ पुनशश्ाद्धे भोजयेदित्याइ-- 
0 
"त्रिमधुख्िणाचिकेतश्रिपुपर्णः पञ्चारिनिष्पडङ्गबिच्छीपको ज्येष्ठ 
सामिकस्स्नातक इति पडिक्तपावना। ॥ २ ॥ 
अनु०--त्रिमधु ( मधु शब्द वाले तीन मन्त्री का सम्यक्‌ अभ्यास ) करने वाला, 
तीन बार चाचिकित ब्रत किया हुभ्रा, ( 'ब्रह्ममेतु माम्‌' आदि तोत्त अमुवांको का 
शाता ), त्रिसुपणं ब्रत करने वाला, पश्चारिनि की तपस्या करने वाला, वेद के छः 
प्रंगों का शाता, विरोब्रत किया हुमा, ज्येष्ठसाम का अध्येता तथा स्नातक--ये एंक्ति 
को पवित्र करते है ॥। २॥ 
टि०— मधुवाता ऋताग्तेरमधधुक्ष रन्ति सिन्धवः । माष्वीनंस्सम््वोषघीः । 


यो मधुशब्दवन्तो मन्त्राः 'मघु वाता ऋतायते' इत्यादथः । ते तेन बह 
शोः यस्ताः स त्रिमधुः । अत्रणाचिकेतो नामाऽथवंणां ब्रतम्‌, तञ्चारी | अयं 
बाव यः पचते? इत्यच्चुबाकत्रयं वा, तद्विद्वान्‌। *त्रिसुपर्णा नाम बहु वृचानां ब्रतं 
तच्प्रारी। त्रिसुपगः ब्रह्म मेतु माम्‌? इत्यचुवाकत्रयं बा, तद्विद्वान्‌ ।* पब्चाग्नि 


१. ० प्राप. घ, २, १७. २२, 

२. मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्तस्म्त्वोपघीः ॥ १ ॥ 
मधुनक्तमुतोषसि गधुमत्पाथिवं रजः! मधुद्यौरस्तु नः पिता ॥ २॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमा'७ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो अवन्तु नः ॥ ३ ॥ 

( तै, सं, ४, २. ९ ) 

३. नचिकेता नाम कश्चिहषिरासीतु, तस्मे यमेनोपदिष्ट श्रयनविरेषो नाचिकेत- 
पाब्दैनाडभिधी गते इति प्रतिपादितं तैत्तिरीयद्नाह्मरे ( काठके ३.८ ) विस्तर उपा- 
ख्यानास्वाख्यानपुरस्सरं कठोपनिषदि च । तदर्थं यदृव्रतं, तस्ताचिकेतँ नाम । यो नाचि- 
केताख्यं चयने वारञयमचिनोत्‌, स त्रिणाचिकेतः तद्विज्ञाता तदष्येता तदतुष्ठातवात 
चा इति कठोपत्िषःद्काष्ये । 

४, ब्रह्म मेतु मामु, ब्राह्ममेधया, ब्रह्ममेघबा इत्यनुबाकत्नयं न्िसुपर्णेः । 

५, सावित्र, नचिकेत, चातुहोंत्रिय, वेबवसृजा, सणकेतुकाइयः पञ्च चयनाविदेषा; 
काठके ( का. १. २, ३ ) समन्त्रकास्समाम्नताः, ते, पम्त्राऽग्नयः तदध्येता, तञ्चेता 
वा पञ्चाग्निः । छान्दोग्योपनिषदुक्तपश्वार्निविद्याष्येता इति मनुव्यास्याने ( ३ 
१८५ ) मेघातिधिः । 


२७० बौधायन-धमसूत्रम [श्राद्वीयब्राह्मणा: 


सश्यायसथ्याभ्यां सह | षडङ्गवित्‌ प्रसिद्ध, ।' शीपकः शिरोत्रतिकः अथबैणा- 
मेवच्छिरोत्रत नाम । ज्येष्ठसाम मूधोन दिब! इत्यस्थामुत्पस्न॑ तद्यो$धोते स 
ज्येपसामिक: । एवमुक्तलक्षणः स्नातको वेदितव्य: । पंक्तिपावनाः पङिक्त- 
शोधकाः ॥ २ || 
तदभावे रहस्यवित्‌ ।। ३ ।| 
अनु०-7इंनके न होने पर रहस्य विद्या का ज्ञाता पंक्ति को पवित्र 
करती है ॥ ३॥ 
रहस्यमरण्ये पठितव्यो प्रन्थः, यस्पमथतो ग्रन्थतश्च वेत्ति सोऽपि पंक्ति- 
पावनः भाद्धाहं; । अन्न तदभावशब्दः पूर्वस्सम्बस्ध नीयः रहस्यविद्‌भाधे न्ञिम- 
श्याद्य इत्यथे: 1 ३ |। 
ऋचो यर्जूषि-सामानीति श्रादूस्य महिमा । 
तस्मादेवंबिदं' सपिण्डमप्याशमेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ०---ऋषचाशों, यजुस्‌ मन्त्रों धौर साम से शाद्ध का माहात्म्य बढता है । अत 
एव सपिण्ड संबन्ध वाली व्यक्ति भी इनका ज्ञाता हो तो उसै भोजन कराये ॥ ४ ॥ 
महिमा सम्पत्‌ । पंक्तिपावनाः ऋगादिशब्देन तिदो लक्ष्यन्ते । यस्मादेवं 
तस्मात्‌ एवंविद्‌ रहस्थचिद्‌ं त्रह्मज्ञम्‌ । तस्मादत्यन्तगुणवानपि रहस्यवित्स- 
पिण्डो भोजयितव्यः । रहस्यविद्धि भूतानां श्रेष्ठी भवति | आइ च-- 
भूतानां प्राणिनइश्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराइशरेष्ठाः नरेषु त्राह्मणास्स्सृताः ॥ 
न्ाह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कतार: कतृंषु ब्रद्यवादिनः ।! 
ब्रह्मविद्धयः परं सतं न किळ्चिदिद्द विद्यते ॥ इति ॥ 
रक्षोध्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंपि च । 
\ 
मध्यृचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयञ्छनः ॥ ५ ॥ 


झज ०-- भोजन कराचे वाला भोजन करने वाले ब्राह्मणों को रक्षोघ्न साम, 
( 'सोमाय पितृपीताय स्वघानम”? आदि ) स्वधावत्‌ यजुस्‌ मन्त्र, ( "मधु बाताः? 
इत्यादि तीन ) मधु नाम की ऋचाए 'पवमानस्सुवर्जत' इत्यादि पवित्र करने वाले 
मन्त्र सुनवाये 1 ५॥ 


१, इदमेव शिरोबत मुण्डकोपनिषदि "शि रोब्रतं विधिवद्यस्तु चौणंम्‌' इत्मनूदितम्‌ । 


चतुर्दशः खण्डः ] द्वितीयप्रइने अष्टमोऽध्यायः २७१ 


रक्षोध्नाति सामानि “अग्ने रक्षाणो अहसः, अग्ने युद्वाहि ये तव, 
प्रत्यग्ने मिथुना दह' यातुधाना, 'प्रपग्ने हरसा हरः, "न तस्य भा यया च न, 
श्रष्टथग्ने नवस्य मे, “यद्वा उ चिश्पतिः शितः, अग्निं होतारम’ एतत्सृत्त्ोत्प- 
न्नानि स्वधावन्ति यजूपि च 'सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः इत्यादीनि । 
मध्वुचः 'मधु वाताः’ इत्यादीति त्रीणि पवित्राणि 'पबमानस्सुवजंन? इत्या- 
दीनि सुङजानान्‌ ब्राह्मणान्‌ श्रावयेत्‌ ॥ ५ ।। 


“चरणवतोऽनृचानान्योनिगोत्रमन्त्रासम्बन्धाञ्छुचीन्मनत्रवतस्ञ्यव- 
रानधुजः पूर्व! ५ तरेव घा निमन्व्य सदभोपक्लप्तेष्वासनेपु प्राडम- 
खानुपवेश्चयत्युदङ्मखान्बा ॥ ६ ॥ 

अनु०--उत्तम भाचरण-वाले, वेदो के विद्वान्‌, पचित्र,'मन्त्र के ज्ञाता श्रोत्रिय, 
त्रिमधु झादि जानने वाले, वेदाङ्ग फे विद्वान्‌ कम से कम तीन भोर सदैव विषम 
संख्या में ब्राह्मण को, जो विवाह, गोत्र, मन्त्र क्षादि द्वारा सम्बन्धी न हो, श्राद्ध के 
दिन से एक दिन पहले श्रथवा श्राद्ध के दिन ही प्रातध्काळ निमन्त्रण देकर श्राद्ध 
कर्ता उन्हे दर्भ से ढके हुए आसनों पर एवं यो उक्र की ओर मुख कराकर 
बैठावें ॥ ६॥ 


१, झग्ने रक्षाणो झंहसः प्रति स्म देव रिषतः । तपिष्ठैरणरों दह्‌ । ( सा. सं. 
पूर्वाचिके १ प्रपाठके १ अध ३. दशतो ३ क्क ) 
२. अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाझवासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशवः । 
( सा. सं, पू, अर्धे १. द, ३. त्र, ४. ) । 
३. क्र. सं. ८, ४. ९, ४. 
४, प्रत्यग्ने हरसा हर; श्रणाहि विश्वतस्परि । यातुघातस्य रक्षसो चळ न्युब्ज 
वौयंमृ । ( सा, सं. पू. प्र. १, भ, २. ५' द. क्र. ४.) 
५, न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मर्यः । यो अग्नये ददाश हृष्पदातये । 
( सा. सं. पू. प्र. २. अ. १. १. ऋ, ८, ) 
६. श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विष्षपते । नि मायिनस्तपसां रक्षसो दह । 
( सा, सं. पृ. २, १. १, १० ) 
७, यद्वा उ विइपतििशतस्सुप्रीतो मनुषो विशे । विषवेदग्निः प्रति रक्षांसि 
सेधति । ( सा, सं, पू. २, १, २. ८ ) 
८. अग्नि होतारं मन्ये दास्वतं वसोस्सूतु सहसो लातवेदसम्‌ । विभ्रं न 
जातवेदसम । ( सा, सं, पू. ५, २. ३. ९..) 
९, ८ छाप, घ, २, १६, ४, 
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टि०--गौतम के अनुसार कम से फम नो ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियग 
है “नवावरारभोजयेदयुजः” २. ६. ७ पृ० १५९ किन्तु साथ हो यह भी कहा गया है 
कि झपनी सामथ्यं के अनुसार नौ से कम ब्राह्मणो को भी भोजन कराया जा सकता 
है । "यथोत्साहं वा? । युवक ब्राह्मण को दांत देना अधिक उत्तम बताया गया है 
किन्तु जिसे श्राद्ध का भोजन करावे उससे मित्रता का प्रयोजन न सिद्ध करे " तने 
तेन मित्रकमे कुर्यात्‌? गौतम० २. ६, १२ पृ० १६० 
चरणमाचारः | यद्वा- गुरुपुबेक्रमागतं शाखाध्ययनं तद्विहितोपनयन्नं च 
येषां ते चरणवन्तः । वेदाङ्गाध्यारिनोऽमूचानाः । योन्यसम्बन्धाः । गोत्रासः 
सम्बन्धाः असगोत्राः | मन्त्रासम्बन्धाः श्रशिष्योपाध्यायाः । शुचयो बाह्याम्य- 
न्तरयोः । मन्जबन्त! श्रोत्रियाः । त्रिमध्वादीनामेतेपां च सम्भवापेक्षया व्यस्त- 
समस्तभावः ल्प्य: । निमर्त्रणं-त्धः करिष्यामि प्रसोदन्तु भवन्तो भोक्टु- 
भित्येवमादि ॥ ६ ॥ 
अयैनां स्तिहामिश्रा अपः प्रतिग्राह्य गन्धे्माल्येक्षाऽलङ्कृत्याऽग्नो 
' करिष्यामीत्यचुज्ञातोऽग्निसुपसमाधाय सम्परिस्तीर्याऽऽग्निस्ुखा स्कृत्वा- 
5ऽन्यस्येव तिस्र आहुतीशुहोति- “सोमाय पितपीताय स्वधा नमः 
स्स्वाहा । थमायाऽङ्किरस्वते पितृमते स्वभा नमस्स्वाहा । अग्नये कव्य- 


वाहनाय स्विष्टकुते स्वधा समस्स्वाहे”ति ॥ ७॥ 
इसके उपरान्त उनको तिल मिश्रित जल दे, उन्हें गन्ध और माछा से अलंकृत 
का; झौर “असी करिष्यामि? (मैं झग्नि में हयन करना चाहता हुँ") इस प्रकार 
उनकी अनुमति से ग्नि का उपसमाघान करे, उके घारों धोर कुश बिछावे, अग्नि 
सुख़ तक की क्रियाएं कर इन मन्त्रों के साथ आज्य की तीन झहुतियाँ करे "सोमाय 
पितुपीत्ताय संपधानगहर्वाहा । प्रतये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नम- 
स्स्हा!' ।॥ ७॥ 
अग्नौ करिष्यामीव्युक्ते कुरुष्वेरयभ्यतुज्ञात इति शेषः । अन्यद तिरोहितम्‌ । 
दा बहोरि कतत्त्प्राप््यर्थमाग्निमुखा दित्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
तच्छेषेणाऽन्नमभिधार्याऽन्नस्येता एब तिस्र आहुतीर्जुहुयात्‌ ॥८॥ 
अनु०--अवशिष्ट भाज्य अन्न में मिछाकर उस कन्त से ही तीन आाहुतियां 
करे ॥ ८ ॥ 
तच्छेषेण आञ्यशेषेण अन्नस्य अन्नेनेत्यर्थः । एता इत्याहुति मन्त्रान्‌ 
व्यपदिशति ॥ ८॥ 
बयसां पिण्डं दद्यात्‌ ॥ & ॥ 


जे 
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अनु०--होओ के लिए पिण्ड दे 1 ९ ॥ 
वयश्शब्देनेह काका गृह्यन्ते ॥ ९ ॥ 
पितृभ्यो दातव्ये बयोभ्यः पिण्डदाने कारणमाह-- 
“तयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्ती” ति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
अन०--कयोंकि वेद में फहा गया है कि पितृ लोग कौओ के रूप मे विचरण 
करते है ॥॥ १० ॥ 
प्रतिमया आकारेण ॥ १०॥ 
अथेतरत्‌ साझुष्ठेन पाणिनाउमिमशति ॥ ११ ॥ 
अशु ०--शेष न्न को हाय और क्षंगूठे को स्पर्द करे ॥ ११।। 


ओक्तुकामस्य ब्राह्मणस्य कराङ्कुछेत अनखेन स्वपाणिना भोज्यद्रव्यमभि- 
मृशति । स्वपाणिव्यनहितकारणम्‌ ॥ ११ ॥ 


तत्रैते मन्त्राः ह 

पृथिबीसम तस्य तेऽग्निरपद्रष्टर्चस्ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय 
पृशिबी ते पात्रं ्ौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्या 
विद्यावतां प्राणापानयोजुहोम्यक्षितमास मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्राभ[- 
ष्मिन्‌ लोक इति । अन्गरिक्षसमं तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूंषि ते 
महिमा दरुस्याऽप्रमादा 7, एथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्स्या 
पसे जुह्दोपि ब्राह्मणानां पवा विद्यावतां प्राणापानयोजुहोम्यक्षिवमासि 
मा पिताभदानां श्षेष्ठा अग्नुत्राञ्सुष्मिन्‌ लोक इति । द्यौसमं तस्य त 
आदित्योऽहुर्याता सामानि ते महिमा दत्तस्याऽप्रमादाय एथिवी ते 
पाएं द्यौरपिधान ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुद्दोमि बराह्मणानां त्वा विद्यावतां 
प्राणापानयोजुंहोभ्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अप्ुत्राऽुष्मिन्‌ 
लोक इति ॥ १२ ॥ 

इति बौधायनोये धर्मसूत्रे द्वितोयप्रशने चतुदंशः खण्डः । 


अन्नु०--इसके घाद निम्नछिखित मन्धों का जप करे तुम पृथिवी के समात व्या" 
पक्त हो, अग्नि तुमको देखता है, घषचा तुम्हारी महिमा है, दिये गये दान के ब्य्थे 
त होते के लिए पृथिवी तुम्हारा पात्र है, आकाश भावरण है, मैं तुम्हे बरह्मा के मुख में 
१८ बौ० घ्‌ठ 
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हवन करता हूँ मैं तुम्हे विद्वान ब्राह्मणों के प्राण और अपान में हवत करता हूं, तुम 
अविनश्वर हो, तुम उस लोक मे पितरों के पास पहुंचने में कभी विफछ नहीं होते । 
तुप अन्तरिक्ष के समान हो, वायु तुम्हें सुनता है, यजुस मन्त्र तुम्हारी महिमा हैँ"" 
तुम थुछोक के समान हो, सुयं हो, सूयं तुम्हें प्रकट करता है, साम तुम्हारी 
महिमा है*॥ १२॥ 

एते त्रयो अन्त्रा: एथिव्यन्तरिक्षश्वक्रमाः । छोकानां तावन्महिमा एप 
वेदितव्य; । यदेतद्दीयतेऽन्नं तदामरूयते | एथिव्या समं तस्येबंविधस्य तब 
अर्निरुपद्रष्टा साक्षिभूतः एबसुपश्रोता श्रनुख्यातेति च। ऋचस्ते महिमा मह 
व्त्वम्‌ । एवमुपासनया दत्तास्याऽञ्नस्याऽप्रमादो भवति। प्रथ्रिब्येव तव पात्रं 
आधारः द्यौरेबोऽपिधाचं ब्रह्मणा त्राह्मणस्य मुखे त्वा जुहोमि । ब्राह्मणानामि- 
स्यादि जुहदोभीत्यन्तं प्रतिपत्तिमात्रम्‌। अक्षितमसि मा क्षेष्ठाः क्षयं भा गाः 
पित्रादीनां परस्मिन्‌ छोके ॥ १२॥ 


अरे 


पञ्चदशः खण्डा 
अथवे भवति ॥ १ ॥ 
अग्नो करणशेपेण तदन्नमभिघारयेत्‌ । 
निरुष्ठ तु यद्दत्तं न तत्प्रीणाति वै पितृन्‌ ॥ २॥ 
अनु *--भ्रषवां यह इस प्रकार भी किया जाता हे । अग्नि में हवन के बाद 


झवशिष्ट उस अन्न फो कंगूठे से फेंके । जो अन्न बिना क्षंगुठे से स्पर्श किए हुए दिया 
जाता हवे वह पितूजनों को प्रसन्न नहीं करता ॥ १--१ ॥ 


हस्ताङुष्ठेनाऽभिमशनसुक्तम्‌ । तदभावे निन्दैषा ॥ १,२॥ 


उभयोश्शाखमो क्तं पितृभ्योऽन्नं निवेदितम्‌ । 
'तदन्तरप्रुपासन्तेःुुरा अबे दृष्टयेयस! ॥ ३ ॥ 
अनु०--पितरों के लिए जो अन्न दोनों हाथो से नही दिया जाता उसे दुष्ट 
कसुर बीच में ही छा लेते हैं ॥ ३॥ 


सव्येन पाणिना भोजनपात्रमुपस्परश्‍येव भुक्षीतेत्येतदनेन बिधीयते । 
शाखयोः हस्तयो; ॥ ३॥ 


१, तदन्तरमुपासन्ते असुरा दुष्टचेतप, इति. क. पु 


त्स 
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यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिछुम्पन्ति . तद्भविः। | 
तिलदाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥ ४ ॥ 
अनु०--भोजन के स्थान पर तथा धासनो पर तिल न बिखरने पर उस ह 
को यातुधान और पिशाच, जिनका कोई अंश नहीं होता, छीन रेते हैं धोर श्रा३ 
कर्ता के क्रोध मे आमे पर उस हवि को असुर ले लेते हैं ॥ ४ ॥ १ 
भोजनस्थानेष्वासनेपु च तिङकिकिरणस्त्राक्रोधस्य च प्रशंसैषा ॥ ४ ॥ 
काषायवासा यान्छुरुतै खपहोमप्रतिग्रदान्‌। ' 
न तद्देबगमं भवति हव्यकव्येषु यक्षवि! ॥ ५ ॥ 
चु०--छाल या काषाय वस्त्र धारण कर मनुष्य जो.प्रा्भनाए या होम, कर' 


है प्रथवा जो दान लेता है, वह देवों के समीप नही पहुंघता उसी पकार रःसक्षे द्वा 
यज्ञ मेंदी गयी हवि भी देबों को नहीं मिलती ॥ 9 11 


ह |] 


टि०--ताप्पर्य यह है कि देवकार्यं शौर पितृकर्म में यजभान को देत वस्त्र! 
धारण करना चाहिए। पोविस्द के अनुसार काषाय वस्त्र धा (ण करने वाले संन्म 
सियो को भी पितृफमं के भवसर पर निमन्त्रित नहीं करता चाहिए । 
दैवे कर्मणि पिये च काषायवासो निषेधः इवेतबारासा अवित्व्यमि। 
बिधानाथम्‌ | किव्च--कापायवाससो यतीश्वराः । तेऽपि पिश्र्ये दैवे दमंणि 
जपहोमप्रतिग्रहान्‌ कुवते । तदूदेषगमं पितृगमं च न भथतीति शेष । हट 
देवदैचत्यं कव्यं पितृदैबत्यम्‌ ॥ ५॥ 
यच्च दत्तमनशुष्टं यच्चेव प्रतिगृहाते। 
आचामति च यर्सिष्ठुच्‌ न स तेन समृध्यत इति ॥ ६ ॥ 
अतु०--णो दान अंगठे से स्प किये बिमा दिया जाता है और जो दान अर 
से स्पद्य के बिना ग्रहंण किया जाता है भार जो आचमन खड़े होकर किया जाता 
उससे कर्ता को कोई फल नही छापर होत ~ वह लाभान्तित नारी होता है 1६1 
प्रदानप्रतिम्रहयोरङ्कुष्ठस्पाऽबहिभारार्थः, तिष्ठत: श्राच मन निपेघार्थश्चाः 
वलोकः ॥ ६ ॥ 
आद्यन्तयोरपां प्रदानं सवत्र ॥ ७ ॥ 
अनु ०--दान मे आरम्भ और अन्त गै सववत्र जळदान करना चाहिए ॥ ७ | 
सर्वत्र दाने श्रददधानेनाऽऽदावन्ते च जलदानं कतंव्यम्‌ । तथा च गौतम 
“भिक्षादानमत्पूवम्‌ । ददातिपु चैवं धम्धंषु' इति ॥ ७॥ 


२७६ बौधायन-४'मेसूत्रम्‌ [ श्राद्धविधिः 


जगप्रभूति यथाबिवानम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु ०--जप प्रशति इविहोम की उत्तरवर्ती क्रियाएं पूर्वक करे ॥ ८ ॥ 
दा्िंहोमिकसुत्तरतन्त्रं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ८॥ 


शैषमुक्तमष्टकाहोमे ॥ ९ ॥ 
अनु ०--शैष नियमों का विवेचन अष्टका होम के संवन्ध में किया गया है ॥९।। 
इतो5धिकमष्टकाहोमादवगमयितव्यम्‌ । आशयेष्वन्नशेपान्‌ सम्प्रकिरन्ति! 
इत्यादि । अनेनेतत्‌ ज्ञापितं भवति--मासिभ्राद्धस्यवेदं प्रयोगास्तरमिति ॥९॥ 
'हौ देवे पितृकार्य त्रीनेकेकमुभयत्र वा | 
' भोजयेत्सुसभ्रद्वोडप न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥ १० ॥ 
अलु--देवकायं में दो ब्राह्मणों को, पितुकर्म मेतीन ब्राह्मणों को अथवा इन 


दोनों कर्मों में एक-एक ब्राह्माण को भोजन करावे अधिक समृद्ध होने पर भी इनसे 
झधिक, संख्या में ब्र/ह्मणों को भोजन कराने की ओर प्रवृत्त न होवे ।। १०॥ 


देवे वैश्वदेवे ॥ १० ॥ 
इतरथा दोषमाइ- 
"सारेक्रयां देशकालो च शौचं त्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पञ्चैतान्विस्तरो इस्ति तस्मात्तं परिषर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
खनु०--भषिक संख्या में ग्राह्मणों को भोजन कराने पर इन पाचों का विनाश 
द्वोता है-सस्कार, दैश भोर समय के भोचित्य का, पवित्रता का तथा योग्य ब्राह्मणों 


की उपलब्धि का । बतः ब्राह्मणों की संख्या के विस्तार का परित्याग करना 
चाहिए ॥ ११॥ 


कारुण्यात्‌ स्नेहात्‌ छोकगईीभयाद्वा श्राद्धविस्तरे प्रसक्ते सति प्रतिः 
घेः ॥ ११॥ 
उरस्तः पितःस्तस्थ वामतश्च पितामहाः । 
दक्षिणत? प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्डतर्कका इति ॥ १२॥ 
| इति द्वितीयतइने पञ्चदशः खण्डः॥ , 
अलु०-_सामने की आरसे उसके पितृगण, बाए की भोर से पितामह, दाहिने से 
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प्रपितामह और पी डे से पिण्ड को इच्छा करते राले पातामहादि ( पिण्ड ग्रहण 
करते हैं ) ॥ १३। 
श्रद्धासखननोऽथंवादः'। पि ण्डतककाः पिण्डचिन्तकाः मातामहाद्य;॥१२॥ 
एति श्रीगोविन्दस्वामिकृते बौधायनघसंबिबरणे 
दह्वितोयप्रश्‍ने5प्टमोडध्याय: । 


aR 


हितीयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः 
पोडशः खण्डः 


औरसेन ।हे पुत्रेणर्णापाकरणं भवति । ततस्तठाशंसाथेमाह-- 
प्रजाकामस्योपदेश। । १ ॥ 
अन०---अब उत्तम पुश्र चाहने वाले के छिए उपदेश दिया जाता है ॥।१॥ 


प्रजा सरपुत्रः, तत्कामस्योपदेशः करिष्यते ॥ १ ॥ 
प्रजनननिमित्ता समाख्यत्यश्चिनावू चतुः ॥ २ ॥ 

अनु०--पुत्र उत्पन्न करने से ही प्रसिद्धि मिळती है ऐसा भिवन देवों ने 
कहा है ।। २॥ 

प्रजननमुत्पाद्‌नं तन्निमित्ता पुत्र इति समाख्या प्रसिद्धिरित्यथः। न तु 
दानादितिमित्ता पुत्रसमाख्या । अतो दत्तादिरत्रप्रतिन्तिधिः । तत्रते ऋचो 
भवतः-'परिपह्यं रणस्य रेक्णो? 'न हि प्रभायारणस्सुशेबः' इति ॥ 
प्रजाफामध्योपदेश इत्युक्तम्‌ । को5सावुपदेश इत्याहू-- 


आयुपा तपसा युक्तस्स्वाध्यापेज्यापरायणः । 
प्रजामुत्पादयंचुक्तर्त्वे स्ये वंशे ` जितेन्द्रिय! ॥ ३ ॥ 
खलु२-म्रोयु और तप की बृद्धि करने वाली क्रियाप फर, स्वाष्याय भोर 
यज्ञ में तत्पर होकर तथा अपनो दृत्द्रियो को वश में रक्षकर विधिपूर्षेक अपने ही बँ 
में सन्तान उत्पन्न करे ॥ ३॥ 
टि०---प्रपने ही बंश में ऐ तात्पर्य यह है कि अपने ही घण की खी सै । 
'जितेस्द्रिय' से यहाँ जननेन्ब्रिय के संथम का संकेत किया गया है, अर्थात्‌ पर स्ती से 
उपरभिचार न करे और अपनी पत्ती से भी उचित काल में ही सम्बन्ध रखे । 


२७८ बौ धायन-धमं सूत्रम्‌ [ ऋणापाकरणम्‌ 


आयुइशब्देन तस्करणं लक्ष्यते । तश्च विधिचत्सन्ध्योपासनं चिप्रापवादा- 

भाव इत्यादि । आइ चल 

' ऋषयो दीघ सन्ध्यस्वाद्दीघेमायुरवःप्लुयुः । 

ऋयुविप्रापवादेन सन्ध्याचन्दनहानतः ॥ 

अतिथिपूजाहानाश्च नश्यत्यायुरपि ध्रवम्‌। 

नाऽघितिष्ठेत फेशांसु न भस्मास्थिकपालकान्‌ । 

न कार्पासास्थि न तुषान दोघमाथुजिजीविषुः ॥ इति ॥ 
तथा-- 

न हीदृशमनायुष्यं छोके खन विद्यते । 

याहशं पुरुषस्येह परदारोपसेबनम्‌ ॥ 

छोष्टमर्दी तृणच्छेदो नखखादी च यो नरः। 

स बिनाशं ब्रजत्याशु सूचकोऽशझुचिरेब | 

इत्येबमादि द्रव्यम्‌ | तपो दाचम्‌ । प्तत्खछु वाव तप इत्याइयस्स्चे 
ददातीति’ इति श्रतेः। यक्ष्यमाण वा अरह्मचयादि | स्वाध्यायेऽ्ये तु प्रसि 
एष । स्वे इति स्वे सवे बर्ण ब्राह्मणो ब्राह्मण्यामित्यादि | इन्द्रियमिद्वो पस्थमभि 
प्रेत पुत्रकारणखात्‌ । तज्जयः परदारादिवजनम्‌ , स्वदारेऽयप्यकाळव्जन्ं च । 
एते प्रजोप्पत्युपायाः यथाविधानं क्रियमाणाः प्रजोत्पत्त्युपाया अभन्तीत्य- 
भिप्रायः ॥ ३ ॥ 
6. र 
ब्राह्मग॒स्यणंसंयोग ख्िभिभेवति जन्मतः । 
तानि प्रुच्याऽऽत्मान्‌ भवति विमुक्त धम संशयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्‌०--ब्राह्मण जन्म से ही तीन प्रकार फे ऋणों से युक्त होता है । उन 
ऋणों को चुकाकद वह धमं के भ्राच (ण विषयक श्रद्यय से मुक्त हो जाता है ।। ४ ॥ 


ब्राह्मणग्रहणात्‌ स्वमूलभ्रुतिप्रमाणं द्रष्टव्यम्‌ | त्रिभिः अवइयकतव्यरिति 
शेषः । जन्म उपनयनं ततः प्रशृति त्रद्षणवान्‌ भवति । ततः प्राक्‌ शुद्रसमत्वात्‌ । 
तानि कर्माणि ऋणानि बिमुच्य यथाविधि सम्पाद्य आत्मवान्‌ स्वतन्त्रो 
भषति । यस्मादयं धर्मे संशयात्‌ किरोतानि यथावत्‌ सम्पादयितुं शक्ष्यामो ल 
बेत्येबंरूपसंशयाद्विमुक्तो भवति ॥ ४ ॥ 
केन कर्मणा तहृणमपाक्रियत इत्याह 


'स्वाध्यायेन ऋषीन पूज्य सोमेन च पुरन्दरम्‌ । 
प्रजया च पितुन्पूर्वानन्णो दिवि मोदते॥ ५ ॥ 


fie IN oe 


१. of, भतु, 3, ८१, 
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अनु ०--वेद के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों की पुजा कर, सोमयज्ञ फे सम्पादन से 
इन्द्र की पुजा कर, प्रजा उत्पन्न कर अप्ने पूर्वज पितरों को प्रसन्न कर पह भाणो 
से मुक्त हो स्वगं भें सुध प्राप्त करता है ॥५॥ 


सोमेन सोसयागेन ॥ ५ ॥ 
आयुषा युक्तः पजासुत्पादयेदित्युक्तम्‌ । तत्राह-- 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौत्रेणाऽमृतमञ्नुते । 
अथ्‌ पुत्रस्य पौत्रेण नाक्कमेवाऽधिरोहृतीति ॥ ३ ॥ 
अनु ०--पुत्र की उत्पत्ति से पुरुष इन लोको को जीत लेता है, पौत्र के माध्यम 
से अमृत प्राप्त करता है, शौर पुत्र फे पौत्र को देखकर वह परम स्वरथ ही प्राप्त फरता 
हैं, ऐसा थुनि मे कहा गया है॥ ६ ॥ 
पुत्रेण दृष्टेन । तत्पुत्रेण तत्पौन्नेण इत्यत्रापि दृष्टेनेति शेषः । अमृतं देवैस्सा- 
युञ्यम्‌ । नाक कमिति सुखम्‌ , तद्‌भावो दुःखम्‌ । एतत्रतिषिध्यते। दुःखाननुः 
विद्धं मुख ब्रह्मणः पदमिति याबत्‌ । 'दिवि भोदते’ इति सिद्धे पुनरुपादानं 
बहुपुत्नोत्पादनाथम्‌ । यथाहुः पौराणिकाः-- 
एष्टव्या बहचः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां अजेट'। 
“यजेत वाऽश्वमेधेन नीलं वा बृषमुत्सजेत ॥ इति ॥ ६॥ 
श्रथेदानीं ऋणसंयोगतद्पाकरणे श्रृतिप्रमाणक इत्याहू-- 
विज्ञायते च - "जायमानो वे ब्राह्मणस्बरिभिर्‌ ऋणवा जायते 
्रह्मचयंणषिंभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति । एवस्ृणसंयोगं 
वेदो दशयति ॥ ७॥ 


अन०- वेद के अन्तर्गत कहा गया है कि जन्म से ही ब्राह्मण तीन प्रकार के 
करणो से युक्त होकर उतपन्न होता है, ऋषियों के लिए बहार फे ऋण से, दैवों 
के लिए यज्ञ के ऋण से तथा पुत्रोत्पत्तिके लिए पितरों के ऋष से ऋणी होता है 1 
इस प्रकार वेद ने भी ऋणों का संयोग दिखाया है ॥ ७ ॥ 


तद्पाकरणं चेति शेषः ॥ ७ ॥ 


१.८६ मनु, ९, १३७, 
२, अ।नन्त्यगएनुते, इति. भा, इ, ग, पुस्तकेषु, सनावषि ॥ 3 
३. गौरी वा वरयेत्कन्यामू इति ष, पु. ४, 5०९, तै. सं, ६. ३. ११. 


१८० बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ त्रहणापाकरणमू 


किख 
सत्पुत्रमुत्पाद्या5त्मानं तारयति ॥ ८ ॥। 


अन्‌०--उत्तम नाचरण वाला पुत्र उत्पन्न कर पुरुप क्षपनी रक्षा करता हे॥८॥ 
a 


सतपुस्साघुपुत्रः अध्ययनचिज्ञानानुष्ठानसम्पन्नो यथा भवति तथोरपाद्‌- 
नीयः पुन्न इत्यथः । 'अन्ुशिष्टं छोक्यं पुत्रमाहुः तस्मादेनमचुशास्ति? इति 
श्रुतेः ॥ ८ ॥ 
इदं चाऽन्यत्‌- 
सप्षाऽबरान्‌ सप्त पूर्वान्‌ पडन्यानास्मस्षमान्‌ । 
सतपुत्रमधिगच्छानः तारयस्येनसो भयाव्‌ ॥ ९ ॥ 
झन०-उत्तग पु प्राप्त फरने वाला पुरुष अपने बाद के सात पीढ़ी के पुषषों 
को, अपने पूर्व के सात पुरुषों को, दोनो झौर छः अन्य पुएषो को तथा सातवें स्वण 
लो पाप के अय से मुक्त कर देता है॥ ९ ॥ 
अघिगच्छानः प्राप्नुवानः सप्रपूर्वोपरानात्मपञ्चदशान्‌ एनसस्तारयतीति 
सम्बन्धः । अन्यानसरपु्ानीरसानघिगच्छानः तीन प्राचल्नीन्‌ प्रतीचः भाता- 
सप्तमान्‌ तारयति ॥ ९ ॥ 
तस्मार्प्रजासन्तानमुत्पाद्य फलं प्राप्नोति ॥ १० ॥ 
अनु०--अतएव पुत्र उत्पन्न कर वह फल प्राप्त करता है ॥ १० ॥। 
तस्माद्यत्नवान्‌ प्रजामत्पादयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०--इसलिए यत्नपूर्वं फ पुग्न उत्पन्न करे ॥ ११॥ 
ओषधमन्त्रसंयोगेन ॥ १२ ॥ 
अनु०--इसके लिए भोषध तथा मन्त्रों की सहायता ले ॥ १२॥ 
ओषधिसंयोगेन दि प्रजा भवति, झुक्रपानां क्रिमीणामपनयनात्‌ । तथा 
' अन्त्रसंयोगोनाऽपि रक्षःपिशाचाद्यपनयनात्‌। 'तस्माद्यत्नवान्‌ प्रजामुत्पाद येत्‌? 
इत्यस्य बिस्तरः ॥ १०-१२ ।| 
न चेतावता-- 
या वेद्ाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सधोस्ता निष्फलाः प्रस्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
इत्येवमाशङ्कनीयमित्याइ--- 
तस्योपदेश; थ्वुतिसामान्यनोपदिइयते ॥ १३ ॥ 


सप्तदशः खण्डः] द्वितीयप्रइने दशमोऽध्यायः २८१ 
अतु ०--उ॥ (पुत्रोत्पत्ति के इच्छुक ) व्यक्ति के लिए उपदेश श्रुति के वचनों 
के अनुसार ही दिया पया है॥ १३ ॥ 
तस्य प्रजोत्पादने यत्नवतः औषपायपदेशोव्स्मामिसपदिश्यते । केन 
मूढज्ञानेनेति ? श्रतिसामान्येन श्रुतेश्समानभावस्तुम्यतता ऐकरुप्य श्रुतिसामान्यं 
तेन । किमुक्तं भवति ? प्रजामुत्पादयेदित्यस्था: थृतेः पुकामेप्टथाः औषध" 
मन्त्रा दिए चैकरूपेणा55पेक्षिकत्वादिति ॥ १६ ॥ 
इदानीसृणश्रती बाह्मणम्रहणं क्षत्रियवैश्ययोरपि प्रदर्शनार्थमेतदित्याह-- 
सर्ववर्णेम्यः फलच्वादिति फलरबादिति ॥ १४ ॥ 
इति बौधानीये पमसूत्रे द्वितीयप्रश्ने घो इशः खण्डः ॥ 
अनु? -क्योकि पहु सभी वर्णो के प्रयोजन सिद्ध करने से फळ प्रधान 
करता है ॥ १४॥ 
फलवत्वत्‌ प्रयो अनस्वत्‌ । फलमिद्दोपनथयनस्याऽभ्ययनम्‌ , तथ वेदार्थः 
ज्ञानायुपयुक्तत्वात्‌ त्रेवर्णिकानामित्यर्थः । यद्वा- फळषत्त्वात्‌ औपधमन्त्रा 
हरपि ॥ १४ ॥ 


इति श्रीगोविन्दम्वामिकृते बोघायनोयधर्भविवरणे 
, द्वितोयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः ॥ 


द्वितीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः 
सप्तदशः खण्डः 
अथाऽतर्सन्न्यातविधि च्यार्यास्याप्र; ॥ १ ॥ 
अनु०--बब हम यहाँ से संन्यास के नियमों की व्याख्या फरेंगे |! १ ॥ 
सम्यक. न्यासः प्रतिप्रदाणां सन्न्यासः । विधिचिंघानसितिकतंव्यता ॥ १ ॥ 
0 क 
सोऽत एव बह्मचयवान्‌ प्रत्रजतीत्यकेपाम्‌ ॥ २ ॥ 


अनु०-र्‍कुछ काचार्यों का मत है कि ब्रह्मचर्याबम समाप्त करने के बाद ही 
संन्यास ग्रहण किया जा सकता है ॥ २॥ 

टि?--गर्भाधानादि संस्कार से संस्कृत, वेदाष्ययन से सम्पन्न, ब्रह्मचरयत्रत के 
नियमों का पालन कर गृहस्थाक्नम में प्रवेश करने योग्य व्यक्ति भी संन्यास आश्नम 
में प्रवेश कर सकता है यह विणार इम कारण है कि ब्नह्याधर्याधम में ब्रह्म के विषय 


२८२ चोधायन-ध मात्रम्‌ [ संन्यासविधिः 
में ज्ञान प्राप्त कर, नियमों के आचरण से संयमित इन्द्रियों वाला व्यक्ति ही संन्यास के 
योग्य हो सकता है, भ्रन्य नही । 
प्रत्रजन का तात्यय है प्रकर्षरूप से जाना, अर्थात्‌ पुनः न छोठने फे लिये जाना । 
स इति सवनाम्ना निर्दिश्यते | स च ग्भाधानादिसंस्कारैस्संस्क्ृतः 
अधीतवेदः चीणंब्रतो शृहस्थाश्रमभ्राप्तियोग्यो गृह्यते । तत्राऽपि दृष्ठानुश्नविक- 
विषयवितृष्णस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मचर्यादेव सन्न्यासेऽधिकारो नाइन्यस्य । इदम- 
परं तस्य बिशेषणं बह्मचर्यवानिति | अतश्च चिप्लुतनह्वाचर्यस्याऽपि चरितनि- 
वेषस्य गृहस्थ सर्न्यासवनाश्रमाधिकारः । प्रत्रजति प्रकषण ब्रजति न प्रत्याब- 
तते इत्यर्थः । तत्र दोषमाह-- 
चाण्डालाः प्रत्य्सिताः परित्राजकतापसाः | 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालैस्सष्ष बासयेत्‌॥ 
संवासात्तत्र प्रायश्चित्त संवत आह-- 
सन्यस्य दुर्मतिः कञ्चित्मत्थापत्ति अज्ञेत्त्‌ यः। 
स कुयीव्कृच्छमश्राच्त पाण्मासोठत्यनन्तरम्‌ ॥ इति | 
एंतदेकेषां मतम्‌ ॥ २॥ 
अथ परेषामाह- 


अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अतु०--कुछ अध्य भाषायों का मत है कि संन्यास उन श्षालीन और यायावर 
गृहस्थो के लिए है जिनके सन्तान नही हो॥ ३॥ 

टि०--शालीन और यायावर क्षागे तृतीय प्रश्त के प्रथम भष्याय मे स्पष्ट 
किया गया है । 

शालीनयायाबरा इति च गृहस्थानामेव केनचिद्वृत्तिबिशेषेण 'पंज्ञामुत्तर- 
स्मिन्नध्यप्ये वक्ष्यति । अनपत्याश्चेवेतेऽपि प्रज्रजेयुः ॥ ¦ ॥ 
एवमथ सापत्यानामपि- 

विधुरो वा ॥ ४ ॥ 
अनु०--भधवा विधुर पुरुष सन्यास ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 


स्वस्मिन्‌ सञ्जात इति शेष: । विधुरो मृत ॥र्येः भार्थीनरोपादानासमर्थेश्च 
गृह्यते ॥ ४॥ 


साम्प्रतमविधुरस्याऽपि सापत्यस्याऽऽह -- 
प्रजाः स्वधम प्रतिष्ठाप्य वा ॥ ५ ॥ 


सदशः खण्ड, ] द्वितीयप्रइने दशमोऽध्यायः २८३ 


अनु०--अथवा अपने पुत्रों को भलीभॉति अपने घर्मे में लगाकर संन्यास ग्रहण 
करे ॥ ५ ॥। 

स्वयमसमर्थस्याऽम्निहोत्रादिषु समर्थापत्यस्याडघिकारः ॥ ५ ॥ 
अयमपरः काळनियमः पूर्वैस्समुच्चीयते विकल्पार्थो वैराग्यापेक्षया -- 

सप्तत्या ऊध्वं सन्यासमुपदिशन्ति ॥ ६ ।! 
नु०--शथवा सत्तर वर्ष की अवस्था के बाद संन्यास ग्रहण करने का उपदेश 

देते हैं ॥ ६ ।। 

प्रायशस्सप्रत्या ऊध्यमरेव भायानिवृत्तजस्का गाहरण्यधमोनुष्ठानासामश्य 
चा भवतीति मत्वोक्त सप्तत्या अध्वमिति ॥ ६ ॥ 

वानप्रस्थस्य वा कमंविरामे ॥७॥ 

श्रतु०--भथवा वानप्रस्थ अपने सभी विहित कर्मों को पूरा करके संत्यास' 
ग्रहण करे ॥७॥ | 

विरामोइबसानम । असामथ्येमाश्रमविहितधर्मालुष्ठाने । अस्यामवस्थायां 
प्रत्रज्याडप्रत्रञ्य चा वानप्रस्थेनाऽपि "्यानपरायणेन भवितव्यं चानप्रस्थान्तरे*्य 
एव भैक्षमाददानेन । उक्तावस्थाव्यतिरिक्तावस्थासु कृतोऽपि 'संन्यासो$कंत 
एच भर्चात ॥ ७॥ 
सम्प्रत्युक्तजक्षणानामप्यनात्मविदां संन्यासाधिकाराभावं द्शयितुसरच 
पठति-- व 
'एप नित्यो महिमा त्राह्मणस्य न कमणा वधते नो कनीयान्‌ | 
तस्यवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमृणा लिप्यते पापकेनेति ॥ ८ ॥ 


अनु०--प्रह्म की यह क्षाइवत महिमा कर्मों के करने से न तो बतती है धोर न 
घटती है । आत्मा ब्रह्म के माहात्म्य को जानतीं है लौर इस फारप जो ऐसा. जानता 
है, बह पाप कर्मों से युक्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 


सेपाऽऽश्रमचातुविध्यप्रस्तावेऽस्माभिव्याख्याता । तं पिद्त्वेत्येत(न्रोप” 
युज्यते ॥ ८ ॥ 
अस्यामृचि नित्यो महिमेति पदद्ठयमस्ति । तत्ताबहुपपादर्यार— 
अपुनमबं नयतीति नित्यः ॥ & ॥ 


अनु०--यह्‌ पुनर्जन्म को समाप्त कर देता है ॥ ९ ॥ 
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२८४ बौधायन-धर्म सूत्रम्‌ | संख्पासविधि; 
पुनभेचः पुनर्जन्म तदभावं नयतीति नित्यः, पदविन्यासे नेत्यथः ॥ ९ ॥ 
'महदेनं गमयतीति महिमा ॥ १०॥ 
अनु०--पह मनुष्य को महान्‌ महिमा फे स्थान पर पहुँचाता हैं ।। १० ।। 
स्पष्टाथमेतत्‌ ॥ १० ॥ 
विधि व्याल्यास्याम इत्युक्तं, तमाहू-- 


ऋेशशाश्रुलोमनखानि चापयिस्वोपकल्पयते | ११ ॥ 
अतु०--फैश, दाढ़ी, मू'छ, शरीर के रोम तथा नखों को काटकर संन्यास के 
लिए तैयारी करे ।। ११ ॥। 


पूर्वाह्ने वपनं कृत्वा अपराह उपकल्पथते आजेयति ॥ ११ ॥ 
यए्टयदिशक्यं जलपवित्रं कगण्डछु पात्रमिति ॥ १२ ॥ 


अनु०--दण्ड, शिक्य ( रघ्सी से बना हुआ भिक्षापात्र लठकाने का छीका) जल 
वरानने के लिए वस्र, कमण्डलु तथा भिक्षापात्र-- 
यष्टयो ण्डाः द्वितीयार्थे प्रथमा । शिवभं रज्जुनिर्मितं भिश्लापात्रधारणम्‌ । 
'जळपवित्नं आचमनार्थोदकस्य पावनदेतुभूरं घस्नम्‌ । तथाउभिनवं फेशादिर- 
हितं च द्विर[णं त्रिगुणं बाषष्टाङ्कः, प्रादेशमात्र भवति | उक्त; कमण्डलुः । पात्र 
भैक्षाचरणा अम्‌ । तत्र घिकल्पः- 'अछाबु' दारुपात्र बा मृन्मयं वेणषं तथा! 
४ति । इति शब्दः पादुकायपलक्षार्थ। । तथा दि - 
पादुकामजिन छत्रं तथा सूत्रमुपानही । 
सूचीपल्ळववल्कं च तन्रिविष्टच्यं कमण्डलुम्‌ ॥ 
` घिस्तमासोउन्यतमाभावेडपि दोषाभाषर्यापनार्थः ॥ १२ ॥ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामपीमान्तेअनयगारे घाऽऽज्यं पयो 
दधीति त्रिबृत््ाष्योपवत्ेदपो बा ॥ १३ ॥ 


अनु०--इन उपकरणों को लेकर गाँव के छोर पर, या प्रामकी मीमा फे झरत 
स्थाप को जाकर “अथवा जिस भवन में अग्नि का आधान किया गया हो उसमें 
जाकर घृत, दूध और दही तीनों के मिश्रण का भक्षण करे कर उसके बाद उपवास 

करे, अथवा जल पी सकता है || १३॥ 
* टि०--'्यष्टयविबपम्‌? भादि सूत्र फे अन्त में 'इति’ शब्द से गोविन्द स्वामी 


१. “महतं गमयति” क. स. ग, पु. 


सh्षदशः खण्ड" ] द्वितोयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः २८५ 
में यह अर्थ किया है कि पादुका भी ग्रहण करे । घृत, दूध, दधि के मिश्रण का भक्षण 
करे थवा जळ का पान करे, इस विषय मे विकला कै नियम का निर्देश है । 

आपरिसमाप्रेन भुञ्जीत । अपां ब्रिवृता सह बिकल्पस्सम्भवापेक्षः ॥ १३ ॥ 
तस्य प्राशनमन्त्रः~ 

औं भूस्सावित्रीं' प्रविशामि तत्सवितुव रेण्यम्‌ । ओं मुबस्साचित्रीं 

प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि । ओं.छसुबस्सावित्रीं प्रविशामि धियो 
यो नः प्रचोदयादिति । पच्छोऽर्धचशषस्ततस्समस्तया च व्यस्तया 
च ॥ १४॥ 

अनु ०—निम्नरिखित मन्त्रों से प्राशन करे 

शो भूस्सावित्री प्रवक्षामि तत्सवितुवं रेण्यम्‌ । कों भुवस्सावित्रीं प्रविशामि भर्गो 
देवस्य धीमहि । ओसुवस्साविशीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात । 

इस प्रकार प्रणव और व्यादृति फे साथ सावित्री के प्रत्येक पाद का सलगन््लप 
तथा प्रत्येक भर्घवं का पृथछूःपुष क्‌ तथा सम्पूर्ण का एक साथ भौर भलग-भलग 
उच्चारण करे । १४ ।। 

पच्छः अणवव्याहृतिसाविन्नीपाद्‌: साविऽ्याः बिइरणमेतदित्यथे! | अधच 
शस्ततरसमस्तया च व्यस्तया व । भधचंशः साघित्र्याः प्रणवव्याहृतोविह्रेत्‌ । 
ततस्समस्तय।ऽतषीनसुन्चरिततया ता एवं विहरेत्‌ | व्यस्तया पच्छोऽन्ते घिर- 
स्योच्च रितिया विहरेत्‌ ॥ (४ ॥ 

एपमात्मानमात्मना-- 


"आश्रमादाश्रमप्ठुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते | १५ ॥ 
अनु०-एक आश्रम से दुसरे आक्रम में प्रवेश करते हुए पुरुष ब्रह्म कै साथ 
एक हो जाता है, ऐसा वेद में कहा गया है ॥ १५॥ 
आश्रमान्तरमितिवचनाल्त्रिवृप्नाशनेनेब संन्यासः कृत्त इत्येतदेकोयं 
देशत्नम्‌ ॥ १५ ॥ 


त See errant किकक न 


नार 


, 'प्रवेशयामि' इति घ, पुस्तक एव पाठ; । 

, आश्वमादाश्चममुपनीय ब्रह्मभूतः इति क. पु. एवमाशमा'।' “**पृह्मभूत 
इति, घ, पु. 'ब्रह्मभूतो म्हा पुत: इति स्पृतिभुक्ताफछे । 

. 'झाशममुपत्नीप' इत्यैव सर्वत्र सूत्रपाठ: ॥ झाश्रमान्तरमिति तु न कुत्राऽपि । 


pi] 


Ei] 


२८६ | बौधायन'धर्मेसूत्रम्‌ [ स'ासविधिः 


अथाऽपरेषाम्‌- 
अथा$प्युदाहरन्ति-- 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
मिक्षाबलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥ १६॥ 
अनु०--उस सम्बन्ध से निम्नलिखित पद्य उ (धुत करते है-- 
जिसने एक आश्रम से दुसरे क्षाश्रम में प्रश किया हैं, हुवन किया है और 


जितेन्द्रिय है, वह भिक्षा भोर बलि अपित करने से शान्त होकर स्वयं भिक्षुक 
झर्थातु संन्यासी बन जाता है ॥ १६॥ 


न फेबलं त्रिवुञाषनादेव भिक्षुकः । कि तर्हि ? वक्ष्यमाणे्हीम!दिभिरापि । 

भिश्षुकः इति “संज्ञायां कन्‌? इति कन्मरत्यय: ॥ १६॥ 
स एष भिक्षुराचन्स्याय ॥ १७ ॥ 

अज्ु०--इस प्रकार का संन्यासी ब्रह्म कै साथ सायुरय प्राप्त करता है ॥ १७॥ 

अनन्त एचाऽऽनन्त्यम्‌ , स चाऽऽत्मा तद्भाचाय भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
हुतह्दोम इत्युक्त , तदिदानीं प्रपऋयति-- 

पुराऽदित्यस्याऽस्तमया द्ाहपत्यमुपसतमा धायाऽन्वाहार्यपचनमा म 
हस्य 'ज्यरन्तमाहवनीयष्रुद्धत्य गाहपत्ये आज्यं विलाप्पोत्पूय सति 
चतुगहीतं ग्रहीत्वा 'समिद्दत्याव्हबनीये पूर्णाहुतिं जुहोति औं स्वाहे' 
ति॥ १८॥ 

अनु०--धुर्य फे अस्त होने से पहले गाहँपत्य अग्नि प्रज्वलित फरे, उस स्थान 
पर लन्वाहारपचन क्षन्नि छाकर जळते हुए झाहवतीय भ्ररित को निकाल कर गाई- 
पत्य अरित में घृत को पिघलावे, उसे ( कुश से ) शुद्ध करे लुक से उसमे से चार 
बार भ्रंश ग्रहण करें गौर समिध रखकर प्रज्वलित किये गये आहवनीय भरिन पर 
चार बार 'ओ स्वाहा कहते हुए पूर्णाहुति करे ॥ १८ ॥ 

नाऽत्र तिरोहितं किञ्चिदस्ति ॥ १८ ॥ 

एतदूब्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते || १९ ॥ 
श्रतु ०--इसी क्रिया को वेद मे ब्रह्माम्वाधान कहते हैं ।। १९॥ 


च 


१ सप्त ते अग्ने समिधस्सप्त जिह्वास्सप्तर्षयस्प्प्त धाम प्रिपाणि । सप्तदोत्रास्सप्रपा 
त्वा यजन्ति सप्त योनौरा पुणस्वा घुतेन .। (तै०्सं० १. ५. ३, २.) इति समिद्वती ॥ 


सप्तदश: खण्डः ] द्वितीयप्रईने दशमोऽध्याय, २८७ 


* दर्शपूर्णमासयोरस्थाधानं तथेतदपि ब्रहमप्रवेशस्य ॥ १९ ॥ 
अथ सायं हुते$ग्निहोत्र उत्तरेण गार्हपत्यं तृणानि संस्तीर्थं तेषु 
इन्द्र न्यञ्चि पात्राणि रादयित्वा दक्षिणेनाऽऽइवनीयं' ब्रह्मायतने 
दर्भान्‌ संस्तीय तेषु कृष्णा जेन॑ चाउन्तर्घायैतां रात्रि जागति ॥२५॥ 
अनु ०--साथंकाल अग्निहोत्र हवन करने के बाद गाहुंपत्य भरित के उत्त तृणो 
को बिखेर कर उन पर जोडों ग तथा उलट कर पात्रों को रखे, आइघतीय अग्ति 
के दक्षिण ब्रह्मन्‌ नाम के क्रस्विश् के प्रैठने के स्थान पर कु को बिखरे, उसे काले 
मृग चमं से ढंके भोर उस रात लागत रहे ॥ २० ॥ 
आहवनीयशब्दः परिगृहीलाग्निपरिप्रपार्थ: | तेनीपासनाग्निकेनाडपि तत्स- 
न्निकाश इद्‌ कर्तव्यम्‌। जागति बुध्यतें | एषा हि त्रह्मरात्रि; । अन्यदसंवृ- 
तमू ॥ २० ॥ 
य एवं विद्वान्‌ ब्रह्रात्रिसुपोष्णाअनीन्‌ समारोप्य प्रमीयते सर्व 
एप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
शच ०--४रा प्रकार जानने वाला जो ब्राह्मण ब्रह्म रात्रि में उपवास करने फे बाद 


अपने मै पवित्र झग्तियो को धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, बह सभी 
पापों से ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है॥ २१॥ 


अग्नीन्‌ समारोप्य आत्मनीति शेपः। नक्ष्यमाणस्यऽऽत्मसमारोपणस्याऽ" 
स्मम्नप्यव सरे पाठोऽस्मिन्मपि क्रमे5ग्निसमारोपणाश्यचुज्ञा नाथ: । एतद्‌षस्या- 
पन्नस्य गृतस्याऽऽश्रमफलीवाप्तिभवतीस्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ 
अथ ब्राह्षें सुहुतं उत्थाय काले एव प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ॥ २२ ॥ 

अनु०--ब्राह्म मुहूर्त में उठकर उचित समय पर घ्रातःकॉछीन भग्निहोत्र हवन 
करे ।, २२ ॥ 

रात्रेः पश्चिमो यामः पञ्चघटिकाचशेपो ब्राह्मी मुहूतः | उषःप्रभत्त्योदया- 
दित्येके । तत्र शक्तथपेक्षो विकल्प: । काळम्रहणं उपोद्याभ्युषितोदयकालानां 
यस्य योऽङ्गीक्कतः कालस्तस्रदानाथम्‌ ॥ २२ ॥ 


१. दशांपूर्णमासारम्भेऽर्निवि हुरणानभ्तरं अन्वाधानं नाम विहृतेष्वग्निणु कोष्ठा धानं, 
विहितमृ । तच्च “ममाऽने बचे:” इत्यादिमत्त्र ; कतव्यम्‌। तब्च इयो यक्ष्यमाणाना ` 
देवतानां परिग्रहार्शमू । 


१८८ बौधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [ संन्याप्षविधिः 


अथ पृष्ठयास्तीर्त्याऽपः प्रणीय पेइवानरं हादशकपालं नि पति सा 


प्रसिद्धष्टिस्सन्तिष्ठते ॥ २३ ॥ 

, अञ्ु०--इसफे उपरान्त वेदी फे पष्ठ्या नाम के भागको ढक कर जल 
खाकर अग्नि वैश्वानर के लिए द्वादश कपालो में चर तयार करे । यह प्रसिद्ध इष्ठ 
ही झन्तिम इष्टि है 11 २३॥ 

अग्निवेश्वांनरो देवता अस्य । श्रौपासननि्ठ आत्मसमारोपइचेतू तदूवैब- 
त्यश्वरुः । अन्यअसिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 
आदवनीये5डग्निहोत्रपात्राणि प्रध्षिपेदमृण्मया न्यनायसानि ॥ २४ ॥ 
अजन०--भग्निढ्रोत्र के उन पात्रों को जो मिट्टी या पत्थर के न हों, भाहवनीय 
अगिन में डाले ॥ २४ ॥ ; 
उत्तरत्न मन्त्रविधानातू रष्णीमेचाउश्र प्रक्षिपः ॥ २४ ॥ 
गार्हपत्ये अरणी' “भव नस्समनसा” बिति ॥ २५ ॥ 
ग्रणु९--'भवतं नस्पमनसो' (तुम हमारे मन के साथ एक होओ) कहते हुए दोनों 
अरणियो को गाहुपत्य अग्नि में डाले ।। २५॥ 
प्रक्षीपतीत्यनुवतते ॥ २५ ॥ 
अथाऽऽत्मन्यग्नीन्‌ समरोपयते “या ते अग्ने यज्ञिया तन्‌? 


रिति त्रित्रिरेकेकं समाजिप्रति ॥ २६ ॥ 

श्रमुए--अपने मे पवित्र क्षर्तियों झा समारोपण केरे और 'या ते अग्ने यज्ञिया 
तनु ।' कहते हुए तीनों अग्तियो फे घुए' को तीन-तीन बार षींचे ।। २६॥ 

एकेकमग्नि सभ्याब प्रथ्याषपि यदि बिथेते, तथा औपासनमपि । जिघतिः 
गन्धोपादाने घमेते । ततश्च धूमायमाने नोग्नेराघराणं कतंव्यमिति गम्यते । 
सर्वेत्राऽयमात्मसमारोपणप्रकारः ॥ २६॥ 

अथाउन्तर्वदि तिष्ठन्‌ ओं भूर्भवस्सुवः संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया 

संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशुक्त्वा त्रिरुच्चे ॥ २७ ॥ 

अनु7- तब यज्ञवेदि फे भीतर खड़े होकर तीन बार मन्द स्वर से तथा तीन 


बार उच्च स्वर छे कहे 'बों झुभु'वस्मुष, संन्यस्तं मया' ( मैने सत्यास आश्रम 
में प्रवेश किभः ) *" वा २७ || 


१. भनएपझयानि, इति सर्वत्र पाठः । | 
२. भषतं नस्समनसौ समोकसावरेपसो । मा मञ्चं [ह सिष्ट मा यज्ञपति 


जातवेदसो विवी भवतमद्य न: । ( तै० सं, १, ३. ७, ) 
३, तैत्तिरीयादो श्र्यभाणभिदं याम्यम्‌ ॥ तै, सं, ६. ३. १०. १, 


सप्तदशः खण्डः] द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः २८९ 


न्यादिति वाक्यसमाप्तिः । संन्यरतं त्यक्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
'न्नपत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
अन्न०-वेद में कठा गया है कि देवता तीन बार कहने पर सत्य मानते हैं।२७।। 
न्निपत्याः । सुपामादिपु पाउ।त्‌ पत्वम्‌ । देवा हि सक्द्दर्थोक्तावनतमिति 
नवते, श्रनृतसम्मित्ा मनुष्याः? इति श्रतेः । त्रिरुक्त: प्रतियन्ति श्रद्ृधति॥२८॥ 


“अभयं सर्व भूतेम्यो मत्त” इति चाऽपां पूणमञ्जलिं निनयति ॥२९॥ 
अतन०--'मुझसे सभी जीवित प्राणियों को अभय हो' ऐसा कहते हुए जळ से 
पुरी अंजली भरकर गिराए॥ २९ ॥ 
अस्मत्तः निभेयानि भूतानि सन्त्विति मन्धाथः । अपां पूण; अद्धिः पूर्ण: 


अज्जलिः द्विहस्तसंयोगः ॥ २९॥ 


अथाऽप्युदाहर न्ति 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दरवा यअरते मुनि! 

न तस्य सर्वभूतेम्यो भयं चाऽपि हृ जायते इति ॥ ३० ॥ 

अन०--इस सन्दर्भ में भी निम्नलिखित छद्घत करते हैं-- 

जो सन्याधी सभी प्रोणियों को झमय प्रदान कर विचरण करता है, उसे 
भी किसी प्राणी से कोई भय नहीं होता ॥ ३०॥॥ 

अभयदानप्रशंसघा'एतदन्तम्थ संन्यासर्विधिः । ये पुन्नरनम्नयो विधुरादयः 
तेपाम प्युप्रकल्पनप्रभ्न ति दानान्त प्रयोगो5ग्निकायरहितो द्रष्टन्यः ॥ ३० ॥ 

संन्यासाश्रमधमंबिधानायोत्तर; प्रपञ्चः 

स वाचंयमो भवति ॥ ३१ ॥ 

अनु०--इसके बाद वाणी पर नियन्त्रण रखे ॥ ३१ ॥ 

य एवं कूतसंन्यासः रू वाचंयमस्स्यात्‌ आत्यन्तिकमेतदू घ्रतमन्यत्र स्पा- 
ध्यायान्मन्त्रोच्चारणा[च्च । उक्तं चस स्वाध्याय एबोत्सृजमानो वाचम्‌? 
इति ॥ ३१ ॥ 

“सुखा मे गोपाये' ति दण्डमादत्ते “यदस्प पारे रजस” इति 


re 


१, या ते अग्ने यज्ञिया ततस्तयेह्यारोहू ॥ इति समप्रो मत्ता ॥ 


२, यदस्य पारे रजसइशुक्र ज्योतिरजायत । तन्नः पर्षदति द्विषोऽने वश्वानर 
स्वाहा ॥ ( तै, मं, ४, २. ५, २, ) 


१९ बौ० ध० 


२९० बौ घायनधमंसूत्रम्‌ [ संभ्यासविधिः 


शिक्यं गुह्वाति '“येन देवाः पबित्रेणे” ति जलपवित्रं शृह्णाति “येन 
देवा ज्योतिपोर्ध्वा इदाय'न्निति कमण्डलुं गृह्लाति सप्तव्याहृतिभिः 
धांत्रं गृह्णाति ॥ ३२ ॥ 
अन्‌ ०--'सखा में गोपाय” ( तुम मेरे मिभ हो रक्षा करो ) ऐसा कहते हुए दण्ड 
ग्रहण करे । 'यदस्प पारे रजसः' मन्त्र को पाठ कर विवय ग्रहण करे । 'येन देवा 
पवित्रेण! कहकर जल छानने का पवित्र ग्रहण करे । 'थेन दैवा प्योतिपोष्चा उदामच्‌' 
स्त्र कहुकर कमण्डळु ग्रहण करे तथा सात ब्याहृतियों का उच्चारण क" भिक्षा 
पात्र ग्रहण करे ॥ ३२ ॥ 
टि०_'पदस्य पारे रजसः' मन्त्र तैत्तिरीय संहिता ४, २. ५, २. का है । 'देन 
देवाः पवित्रेणाऽऽत्मानं पुनते सदा । तेव सह सुधारे पावमान्यः पुनन्तु मा । तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण १. ४, ८ का तथा 'येन दवा ज्योतिषोर्ध्वा उदायत थेनाऽऽदित्या वसनो 
येन शद्रा: । येनाऽङ्गि रसो महिमानमानधुस्तेनैतु यजमानस्खस्ति ।' तत्तिरीय संहिता 
५. ७-२. २,का मन्त्र है। 
अतिरोहितमेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
यश्टयश्शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्रमित्यैतस्समादाय, यत्र155 
पस्तद्धत्वा स्नात्वाऽप आचम्य सरभिमत्याऽन्लिङ्गाभिर्वारुणी भिहिंर- 
ण्यवर्णामिः पाबमानीमिरिति मार्जयित्वाऽन्तजेलगतोऽघमषणेन षोड 
आ्राणावामान्‌ 'घारयिस्वोत्तीयं बास; पीडयित्वाऽन्यत्‌ प्रयतं चासः परिः 
थायांऽप आचम्याँ भभुवस्सवरिति जलपवित्रमादाय तपयति--ओँ 
भस्तपंयाम्या भुवस्तपयाम्यो सुवस्तपयाम्यों महस्तपयाम्याँ जनस्तप 
योग्या तपस्तपयाम्पाँ सत्यं तपयाप्रीति ॥ ३३ ॥ 
अन०--अपने साथ दण्ड, शिष्य, जलपवित्र, कमण्डलू, भिक्षापात्र लेकर जहाँ 
जल हो वहाँ जाकर स्तात फरे, जल सै प्राचमन करे, सुरभिमती, जलदेवता, वरुण 
देवता के हिरण्य वर्ण प्रौर पवमान मन्त्रों से स्तान करे, जल के भीतर प्रवेश छार 


१. येत देवा; पित्रेणाऽऽत्माचं पुनते सदा । तेन सहत्तधारेण पावमान्यः पुनन्तु 
मा ॥ (तै, ब्रा. १, ४, ५, ) 
२. येन देवा ज्योतिषोर्ध्वा उदायन्‌ येना5दित्या वसवो येन रुद्रा: । येताऽङ्भि रसो 
महिमानमानशुस्तेनेतु गजमानस्स्वस्ति ॥ ( तै, सं. ५, ७. २ २. ) 


सप्तदशः खण्ड, ] द्वितीयप्रइने दृशमो5ध्यायः २९१ 


मन से अघमपंण सूक्त का जप करते हुए सोलह प्राणायाम करे, कितारे पर आकर 
वस्त्रों को निचोड़कर दुसरे शुद्ध बसों को पहने और फिर भाचमन करे। 'मों सुभुँव 
स्सुवः' कहकर जल पवित्र ग्रहण करे । '्ों भूस्तर्षपामि' औं भुवस्तपंबामि ओं सुव- 
स्तपंयामि थो महस्तपयामि ओ जनस्तपर्यामि झो' तपस्तर्पयामि 'झो सत्यं तपयामि’ 
कहकर तर्पण करे 1 ३३ ॥। 
आश्रमान्तरसाधारणबिहितानां स्नानादीनामलुक्रमणं षो इशप्राणायामाना- 
मपि निधानाथ तपणान्तरविधानार्थ च । तर्पणञ्च जटपघित्रनिस्सृतेन 
जलेन ॥ ३३ ॥ 
पिवृम्योञ्जलिष्रुपादाय ओं भूस्स्वधों भुवस्स्त्रपों सुवस्स्वर्षो भूसु- 
बस्सुबसहनम इति ॥ ३४ ॥ 
अन ०-~पितरों कै लिए झंजलि भर जल लेकर “औं भुस्स्वघा भं सुवस्स्थधा 
हों पुवल्स्वषा' भो भुभु वस्सुवमहनंमः? कहकर तर्पेग करे । 
टि०-यह तर्पण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार देवों के लिए तर्पण किया 
जाता है अर्थात्‌ प्राचीनःबीती न होवे । 
तपेयतीति प्रकृतम्‌ | देववदिति प्राचीनाबीत निवृत्ट्थेमू | अन्त्रा अपि स्व- 
घाकरणमाच्नाः, न चतुर्थीनमस्कारान्ताः ॥ ३४ ॥ 
एवं तपेणे क्रते-- 
अथो दुत्यं चित्रमिति ड्राम्यामादित्यमुपतिष्ठते ॥ ३५ ॥ 
अन०--इसके वाद 'उदुत्यं चित्रम्‌’ आदि दो मन्त्रों से सूं कौ पुजा करे 1३५॥ 
एतदपि वेशेपिकमुपस्थातम ।। ३५ || ! 
ओमिति शकष ब्रह्म वा एष ज्योतिः य एष ज्योतिः य एष तपत्येष 
वेदा य एव तपयति वेद्यमेषेतद्य एष तपयति एवसेयेष आत्मानं तप 
यत्यारमने ननस्करोत्यात्मा ब्रक्षाऊत्मा ज्योतिः ॥ ३६ ॥ 


अनु ०-'मोम्‌' अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म ही यह ज्योति है, णो यह ज्योति है जो 
तर्पण करता है वही जानता है जो तर्पण करता है । यह जानने योग्य है जो ठपंण 
करता है इस प्रकार वह अपना ही तपण करता है । इस प्रकार चह अपना ही तपण 
करता है, अपने को ही नमस्कार करता है परात्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही ज्योति है। 


१. मम्त्रदयमिदं १६० पृष्ठे दिप्ण्यां द्रष्टव्पमु ॥ 


२९२ बौधायन-धमंसूत्रम्‌ [ सन्पासविधिः 


प्रणवप्रशसैषा । प्रणवो ब्रह्माणो नेदिष्ठमभिधानम्‌ । वेदयतीति प्रणवो वेदः 
वेद्यं वेदितव्यम | एष इत्यपरोक्षतिदृशः । संदा आदित्यप्रणवन्रह्मतादास्म्य 
प्रतिपत्त्यर्थः । एवमादित्योपस्थानवेलायां मनस्समाधानं कतंव्यमित्यथः । तथा 
' 'च पातञ्जळसूत्रम्‌-तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपः तद्थेभावनम? इति भ । 
तदन्यथाऽप्ण्यसेव समागमग्रकारः । एवमेवैप भिश्चुरासमानं तर्पयति नमस्करोति 
ब्रद्वाथ्योतिदशव्दाभ्यामात्मेवोच्यते इत्याइ-आत्मा ब्रह्मा ज्योतिः ब्रह्म परिवुद 
सर्वेतत: ज्गेतिः द्यतेरदीप्रिकमण. ॥ २६ ॥ 
सावित्रीं सहस्नकृत्व आवतपेच्छतकृत्योऽपरिमितकृत्बो वा || ३७ ॥ 
अनु०--प्रहस्तवा र, सौ वार या अनगिनत वार सावित्री मन्त्र का जप करे ॥ 
बिश्टतमेतन्तत्र ॥ ३७ ॥ 
अथ कमण्डलूदकग्रहणार्थ माह-- 
© रिति श्र ८ 
औं भूसुब।स्सुवरिति पवित्रमादायाऽपो गृह्णाति ॥ ३८ ॥ 
अनु०--'भो ' भूभुवः सुवः' कहते हुए पवित्र लेकर उससे जल ग्रहण करे।। ३८1) 
पबित्र जलपचित्रं पाषयेत्‌ जन्तुमारणाथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


न चाउत अध्वमजुद््तामिरड्रिरपरिखुतामिरपरिपृतासिर्वा85 
चामेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अत्त०-"उसके बाद से कभी ऐसे जळ से आचमन न करे जो पुए भादि से 
"निकाला गया हो, जो छाना न गया हो भीर प्री तरह साफ न किया 
गया हो ॥ ३९ ॥ 


अनुद्धृता! भः शन्तजळाइायात । अपरिस्षवाभिः अपरिमितामि: पवित्राः 
न्ते नबाऽपरिपूतामिः ॥ ३९ ॥ 


न चाऽत ऊध्य शुक्लं वासो धारयेत ॥ ४० ॥ 
अनु०--उसके बाद से कभो पवेत वस्त्र न घाएण परे । 
शुक्छमतिषेधात्‌ कुछ्कुमकुसममश्चिष्टारफम तुज्ञातमेष ॥ ४० ॥ 


इति द्वितीये प्रइने सप्तदशः खण्ड: । 


व कख 


अष्टाददा: खण्ड; ] द्वितोयप्रशने दृशमोऽष्यायः २५३ 
अष्टादश! खण्ड! 
एकदण्डी त्रिदण्डी बा ॥ १॥ 


अत०--सन्यासी एक या तीन दण्ड लेकर चले ।। १॥ 

उपफे$पि दण्डनित्वे विकल्पाभिधानं किमर्थम्‌ ? उच्यते-सकलाश्रमधर्मी 
नष्ठाने सति दण्डसंख्यायां नाऽमिनिवेशः कतव्य इस्यशिप्रायः ॥ १ ॥ 

भिक्षोर्हि द्विविधानि त्रत्ाति भवन्पिशम हा्रतान्युपप्रतानि च । तत्र मद्दात्र- 
तान्याचष्टे- 


अशेमानि घ्रतानि भवस्ति-अहिंसा सत्यमस्तैन्यं मैथुनस्य च 
वर्जनं त्याग इत्येब ॥ २ ।| 
अन०-संन्यासी फे निम्नलिखित ब्रत होते हँ--अहिसा अर्थात्‌ बाणी, मन 
भोर फर्म से किसी को थापात न पहुँचाना, सत्य भाषण, झस्तैन्प अर्थात्‌ बलपूर्वक 
या छल से दूसरे का धन न ळेता, गैथुन अर्थात्‌ सली से हर प्रकार के कामुकतापुणं 
संबन्ध का त्याग तथा दुसरो को उदारता पूर्वक दाल देना || २॥ 
अहिंसा चाझानःकायभूतानां दुःखानत्पादनम। बक्तेजप्यभयप्रदाने पुनर 
भिधानमतिक्रसे प्रायश्रित्तगौरवाथम्‌ । सत्यं यथागूताथवादित्षम्‌ | स्तन्यं पुन 
यळेन बच्चनया चौयण घा परद्रष्यादानम्‌। मैथुनबजनन्तु खिया सद्द सम्भा 
पण, सद्दासन, तत्पशन? निरीक्षणादीनां बर्जनम । त्यागो दानम । यरप्यनि 
वयो भिक्षुप्तथाडपि औपधपुस्त्तकादिपरिमरही5स्त्येव । तथा च तत्सिद्धवत्का 
रेण गोतमो 'वशवपेभुक्त परैस्सन्निधौ भोक्तु' रित्यभिधायाडभिधत्त "न 
श्रोश्रियप्रत्रजितराजस्यप्रुरुष रिति । 
याज्ञवल्क्योडपि-- 
'बानम्रस्शयतित्र्वाचारिणां रिक्थभागिनः’ इति ॥ २ ॥ 
उक्तानि पसच सहात्रतानि ॥ 
> दि 
पञ्चेवोपत्रतानि भवन्ति-अक्रोधो गुर्श्ुशुपाऽप्रमादशशोचमाद्दा- 
रशुद्रिश्‍चेति | ३ | 


असु०--दसो प्रकार पाँच उपब्नत भी होते हैं--क्रोष न करता, गुद की सेवा, 
प्रमाद का त्याग, पवित्रता और आहार की शुद्धि ।। है ॥ 


टि०-गोषिन्द स्वामी ।। अनुसार प्रसाद का झर्थ है बिना सोचेनप्रमशे काये 


२९४ बोधायन-घमसूत्रम्‌ [ संन्यासिवियमाः 


करना नहा गुरु की सेवा से माता-पिता या विद्यागुर की सेवा का भी धथ हो 
सकता 


गुरुशु श्रषा पित्रो; परिचरणम्‌ , चिद्यागुरोवा । यद्यपि विदितवेद्तिव्यध्य 
संन्यासे ऽधिकारः । तथाऽपि संशयस्तिरोधान वा सम्भाव्यत इति गुष्युश्र- 
पया भवितव्यम्‌ । असमीच्यकारिस्वं प्रमादः तदभावोऽप्रमादः । भाद्ारदीषो 
ऽपि त्रिधा अवति-जात्याश्रथनिमित्त लशुनपतितकेशादिभिस्तदाएार शुद्धिः । 
चशब्दस्सन्तोपा दिपरिग्रहार्थः । व्रतोपत्रतयो भेदेन विधानं प्रायश्नित्तगुरुलघुत्व- 
ख्यापनाथमू ॥ ३ ॥ ` 


अथ भेक्षचर्या-्राह्मणानां श्ञालीनयायावराणामयत्वृत्ते वेश्वदेवे 
भिक्षां लिप्सेत ॥ ४ ॥ 
अन्‌०~-मनेक घरों से भिक्षा मांगने का नियम बताया जायगा गैघदेध कै उप- 


हार दिये जाने कै बाद शाखीन या यायावर ब्राह्मणों के घर से भिक्षा पाने की 
इच्छा करे ॥ ४ ॥ 


भिक्षाणां समूहो भक्षं तञ्चयौ तद॒जनम्‌ । ब्राह्माणानां गोहेष्वित्यणपाहारः । 
भिक्षां भिक्षितद्रव्यं छिप्मेत याचेत ॥ ४ ॥ 

अथ भिक्षामन्त्रः— 

| भवप्पूर्वा प्रचोदयात ॥ ५ ॥ 

भन्‌०--'मबत्‌' शब्द का पहले प्रयोग करते हुए भिक्षा देने के लिए कहे 11५1) 

भवति भिक्षाम्‌? इत्यादि सिद्चे सत्यारमस्क्षज्रियवेश्य थिक्षवःयोरयमेव 
मन्त्रः । तयोरपि संग्यासेडधिकारोउस्तीति ज्ञात भवति । पत्पुनत्रोह्मणपरि- 
ब्राजकन्यायकृतोपमादिकां प्रसिद्धि समीक्ष्य युक्तायुक्तत्तया विचारणीयम्‌ |) ५॥ 

गोदोहनमात्रमाकाड त्‌ ॥ ६ ॥ 

अन॒०-गांये दुहने में जितना समय रूगता ३ उतना ही समय में झिक्षा माँग्रते 
की इच्छा करे ॥ ६ ॥। 

मन्त्रमुक्ट्वेति ॥ ६॥ 

अथ भेक्षचर्यादुपाशृत्तः शुचो देशे न्यस्य हृस्तपादान्‌ प्रश्षाल्या55दि- 

त्यस्याऽग्रे निवेदयेत्‌-- “उदुत्यं चित्रः मिति ब्रह्मणे निवेदराते ब्रह्म 
जज्ञान’ मिति ॥ ७ ॥ 


१. भवतपूर्वमिति, ख, पु. २, मत्वाविभो १६७ पृष्ठे टिप्पण्पां द्रष्टव्यौ । 
३. ब्रह्मा जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतरपुण्यो वेग शाग्र; । ग बुध्चिगा उपगा 
अस्य विष्ठास्सतम्र योनिमसतश्च विवः ( ते. सं, ४, २. ८. २. ) ॥ 


अष्टादशः खण्ड: | हितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः = , २९५६ 


अनु०--गैक्षचर्या से लौटकर भिक्षा को पवित्र स्थान पर: रखकर हाथ पैरों को . 
धोए भ्रोर प्रीप्त निक्षान्न को 'उद्दुत्यं चित्रमु' छादि मन्त्र का उच्चारण करते हुए सूयं 
को निवेदित करे तथा 'ब्रह्मजज्ञानम्‌' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्म तु को 
निवेदित करे ॥ ७॥ 


टि८--बहा जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि सीसतस्सुरुषो वेत्त भोव: । स बुध्तियों 
उपप] छस्य विष्ठा स्सतषव योनिमसत्ञश्च दिवः । तेण सं० ४, २, ८, २ 

एथगेतो "पट कस्थौ शुचो देशे निधाय ॥७॥ 0 0 

अथाइस्य प्राणाहुतय एवाऽग्निकाय इत्यस्मिन्तथ श्रुति दशेयति-- '' 


विज्ञायते--आधानप्रभूति यजमान एवाउग्नयो भवेन्ति तस्य 
प्राणो गाहपत्योथ्पानोज्स्वाहायंपचनों व्यान आहवनीय उदाने- 
समानो सभ्याबसथ्यौ ॥ 
अन०--वेद से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्माधान फे समय ते यत्रमान मे ही सभी 
यज्ञारिति आहित होते हैं। यजमान के प्राण गार्हपत्य अरित हैं, अपान वायु झन्वा) 
हायपचन है, ध्यान आहवनीय झग्नि है, उदान और समान सभ्य तथा भार्वसेश्य 
शरिनि हैं।' ८ ॥! one हो 
आ।घीयन्तेऽग्तय सारपनीस्यात्मरु,मारोपणमाधामं तताभतीत्यर्थः श ८॥ 
पश्च व' एतेऽनय आत्मस्थाः ॥ 8 ॥ 
अन्त०--ये पाँच भरिन आत्मा में रिथत है ॥ ९॥ ( 


उक्तानुवादोऽयम्‌ । पश्त्राख्या सभ्भयावसध्यकर जपक्षमाश्ररर।॥ अधर्‌” 
णपक्षेऽपि तरस ङ्कुहपोऽर्ध्येन; आहवनीये सभ्याबसःययोरसङ्कुह्पः' इत्याधानप- 
रिभापावचनात्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्मादेवं तस्मात्‌-- 
थात्मम्येव शुद्दोति ॥ १० ॥ 


अनु ०--इस प्रकार य्जमाग प्राता ही हवन करता है (1 १३॥ 


एबशब्दः यस्याउग्सो न क्रियगे यस्य चाऽगं न दीयते न तद्भोक्तव्यम्‌ , 
इत्येवमाइङ्कानिवृ्यर्थः || १० ॥ 


' 


१, पृथगेतो पिण्डो, इति. घ. पु २, इताः प्रभूति सूत्रतरयमेकसूश्रतया परिगणितः, पू. 
३, अग्याहीर्म नाग दर्शपर्णगासगो। मिणात्वेच देय दनः, स यत्र पच्यतेऽनौ 
स दक्षिणाग्निरन्वाहायंपचनः ॥ 


२९५६ बौधायन-ध मे सुत्रम [ सन्या सिमियमा। 


स एष आतायज्ञ आत्मनिए आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेम नय- 
तीति विज्ञायते ॥ ११ ॥ 
अनु०---१ह यज्ञ आत्मयज्ञ है, यह आत्मा मे निहित है, आत्मा में प्रतिष्ठित है 
क्षौर श्रात्मा को कल्याण देने वाला है ऐसा वेद से ज्ञात होता हैं ॥ ११॥ 
एवं सत्यात्मयज्ञता भचति आत्मनिष्ठ: यथाविध्यात्मोपासकः आत्मसुख 
प्राप्त्य. यस्यक्ररूपा बुद्धिः आसावात्मप्रतिष्ठः । सपा पूर्वोक्तोपासनाया 
प्रशंसा ॥ ११ ॥ 
भूतेभ्यो दयापूर्व संविभज्य शोषण द्विससंस्पृश्योषधवत्‌ प्राइनी- 
या ॥ १२॥ 
अनु०--दमापूर्वेक' प्राणियों फो अपने भोजन का अश देकर, अवशिष्ट दान्त 
र जल छिड़क फर झोषधि के समान उसका भक्षण करे 1१२॥ 
` ऋतानि पश्चिसरीसपादानि | दया अगुकम्पा | तप्पूर्व संविभज्य प्रदाया- 
द्वि संस्पृश्य झु मळा न्नं ृ्टार्थमेतत्‌ । औपधवदिति विरसं विवक्षिता[। तथा 
[ति रसोपलछब्पिन भवतीत्यभिप्रायः १२ ॥ 
, प्राइयाऽप आचम्य ' वाइस आपन्नो प्राण' इति जपित्वा 
य, तिष्मत्याऽऽदित्यष्ठुपतिष्ठते ` उद्वयं तमसस्परीति ॥ १३॥ 
अनु०--भोजन मोर भाचमन करने के घाद 'वाडूम गासन्नसोः प्राण” ( तेत्ति- 
य संहिता ९. ५, ९, २ ) का जप करे थोर ज्योतिष्मती मत्त से सुय को प्राथना 
(#७ १३॥ ` 
टि०--वोडःम प्रातन्तसोः प्राणीऽक्ष्योश्रशुः कर्णश्रोत्र' बा वोर्वलं मूहबोरोजोऽ 
ठा विषवाष्यङ्गानि तनुस्तनुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा माहि सेः॥ तै० 
' ६, ५-९५ 
भेक्षभोजनादन्यत्राऽप्येतद्ठेदितञ्यम्‌ ॥ १३॥ 
अथ रिक्षाप्रकारः 
अयाचितमसंकलक्षप्वपपन्नं यश्च्छया । 


आद्दारमात्रं भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥ १४ ॥ 
१, याड्य भ।सन्नसो; प्राणोऽकषयोश्रक्षुः कण यो. श्षोत्र' बाहुवोबेलमुपवोरो जोऽरिष्ठा 


।ब्यङ्गानि तनुस्तगुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हिएसो: ।। तै, स. ५.५.९.२, 
२. 'उद्वं तमसस्परि’ इतीयमेव ज्तोतिष्मती, ज्योतिःपदवत्त्वात्‌ ॥ 


शष्ठादश; खण्ड: ] द्वितोयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः २२७ 


अन०--जो अन्त विना मागे मिला हो, जिसके विषय में पहले से निश्चय त 
किया गया हो, जो संयोगवश थप्ने आप ही उसे मिल गया हो उस थक्ष से केवल 
उतना ही भोजन करे जितने से जीवन यात्रा चल सके ॥। १४ ॥ 


अयाचितमप्रार्थितम्‌ । असंक्लप्रमनवधृतं मनसाऽपि। यरच्छयोपपरसं 
नाम केनचित्‌ प्रयोजनान्तरवशादानीतम्‌ आहारमात्रं सूपोपदशादिविस्तार- 
रहितम्‌ । प्राणयात्रिक॑ यथा भाणो नाञपगच्छति ॥ १४ ।! 
अथा$प्युदाहरन्ति-- 
अष्टौ रासा मुनेभक्ष्या! पोडशा5रण्यवासिन! । 
द्वात्रिशत ग्रहस्थस्य 5परिमितं ब्रह्मचारिणः ॥।१५॥। 
अघु०--स विषप मे निग्नलिखित उद्धृत करते है-- 
संन्यासी का भोजन आठ प्रास का होता है-ओऔर वानप्रइथ फा भोजन सोलह 


प्रास का । गृह थ का भोजन घत्तीस प्रास का होता है, किन्तु ब्रह्मचारी फा भोजन 
अपरिमित होता है ॥ १५॥। 


अल्पाभ्यवहारार्थो$्यं नियमः ॥ १५ ॥ 
भेक्षं बा सर्ववर्णेग्य एकान्नं वा द्विजातिषु । 
अपि चा सर्ववर्णेभ्यो न चेकान्नं द्विजातिष्विति ॥ १६॥ 
अनु०--द्विजातियों में सभी तीन वर्ण के व्यक्तियों बे यहाँ से भिक्षान लिया 
जा सकता है भथवा उनमें एक ब्राह्मण का ही अन्न भिक्षा मे प्राप्त फर भक्षण गारे । 


अधवा सभी वर्णो से प्राप्त अन्त का भक्षण करे, द्विजातियों में केवल म्राह्मण से प्राप्त 
भिक्षान्न को न खाये ।। १६॥ 


सर्वेवर्णप्रहणात्‌ शुद्वान्नमप्यभ्युपगतम्‌ | अतश्चैकास्नपक्षेदपि द्विजातिः 
हणं मुख्यस्येच ॥ १६ ॥ 
अथ यत्रोपत्रिपदमाचार्या त्रुवते तत्रोदाहरिन्त-- 
Q 
स्थानमोनबीरासनसवनोपस्प्शनचतुर्थपष्ठाएमकालब्रतयुक्तस्य ॥ १७॥ 


अनु०--इस संबन्ध में आचार्ये उपनिषद्‌ का विवेचन करते हैं और तिम्न- 
लिखित विद्योष नियम उद्धृत करते हैं। दिन में खड़ा रहे, वाणी का संयम बारे, 
( रात्रि में ) एक ही आसन में बठे, ( प्रातः, सा्पंकाल झौर मध्याल्ल ) तीनों सबयों 
के समय स्नान करे, केवल चोथे, छठे या क्षाठवें भोजन की वेळा में भोजन करे ॥१७॥ 


७ १ न 
यत्र झदणं चित्तप्रणिधांनाथ तन्नोपतिषद्रहृस्यं कतंव्यतयाउडचार्या त्रचते । 


२९८ | बौधायन-धमेसूत्रम्‌ | संत्यासिनियमाः 


तत्र तद्विदोषमभ्यमुपदिशन्ति स्म । स्थातं हिमोत्सङ्गः। मौनं वाक्संयमः स्वा- 
भ्यायवोऽपि । वीरास नमेकरूपेणाऽऽस्नम्‌ ! रात्राबिति शेषः। चतुर्थपप्ताष्टम- 
कालता एकाहद्धयद्वञ्र्यद्दातिक्रमः ्रतमनशनं त्रिशिल्सम्बध्यते ॥ १७ ॥ 


कण पिण्याकयावकदधिपयोब्रतत्वं चेति ॥१८॥ 
अनु० चावल के कण तिल का बना पिण्याक, जौ से बने हुए भोजन दही 
झोर दुध का ही भक्षण करे ॥ १८॥ 


कणास्तण्डुळाचयबाः । पिण्याकं तिळपिष्रम । यवतण्डलपक्वोद्नः 

यचागूदी यावकम्‌ । सममन्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
~ > > ७. 

तत्र मौने युक्तस्त्रेविद्यवृद्ठेराचायेप्रु निभि 'रन्येर्वाळश्रमिभिबेह- 
थुतेदन्तान्‌ सन्धाया$न्तपु'ख एव यावदर्थ सम्भाषीत न यत्र लोपो 
भवतीति बिज्ञायते ॥ १९ ॥ 

अन्‌ ०--इक्ष शमय मोन ब्रत का पालन करते दुए भी तीनो वेदो के गम्भीर 
विद्वानो, आचापों, मुनियों, अत्यन्त विद्वान्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारियों या तपरिवयो के साथ 
दाँतों को दबाए हुए ही, मुख के भीतर ही जितता क्रावश्यक हो उतना ही बोले 
इस प्रकार ब्रत का लोप नही होता, ऐमा वेद के अनुसार ज्ञात है ॥ १९ ॥ 

तरयी प्रस्थतोऽथतश्च येस्समधिगता, ते त्रेविद्यवृद्धाः अत्रेविद्यवृद्धा आप्या 
चायाँ; | मुनयः परिब्राञकाः । अन्याश्रमग्रहणान्नेष्ठि कणापस्रयोप्रहणम्‌ | 
दन्तदेन्तानिति; सम्भाष्यादन्यो यथा न शणुयादित्यथः॥ १९ ॥ 

सवत्रादशक्तावाह-- 
स्थानमीनबोरासनानापन्यतभेन सम्प्रयोगो न त्रयं सन्तिपातयेत्‌॥२०॥ 

श्रनु०--दिन में खड़ा रहता, मौन रहना, रात्रि में एक प्रकार से बेठे रहना 
इनमें से किसी एक ब्रत का पालन करे, तीनों ब्रतो का एक साथ पालन न करे ॥२०॥ 

वक्ष्माणं यत्तदपेक्षणीयम्‌॥ २० ॥ 
अथ व्रतविषय एव किंचिदुच्यते - 

यत्र गतश्च याबन्माध्रमलुब्रतयेदापत्सु न यत्र रोपो भवतीति 

विज्ञायते ॥ २१ ॥ 


अचु०-जहा गया हो वहाँ मात्रा के अनुसार भक्षण करे | प्राणसंकठ होने पर 


१. शरण्यः इति, क. पु. 


भेष्टादषः खण्ड: ] द्वितीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः । ' २९९ 


धन्य प्रकार का छम्न खाकर बाद मे न खाये तो ब्रत का लोप नही होता ऐसा वेद 
में कहा गया है॥ २१॥ 

आपल्सु अथेष्टमशित्वा कणादीनामप्यस्यसमं पश्चाच्नाइनोपादिर्यर्थः ।२१॥ 

स्थानमौवीरासनसवसोपस्प्णन भतुर्थषष्ठाष्टमकालत्रगवुक्तस्य । अष्टो 

तान्यत्रतध्वनि आपो मूलं घृतं पय! । हविर्जाह्मणकाभ्पा च गुरोबच- 
नमौपधपिति || २२ ॥ 

श्रनु०--दिन मे खड़े रहना, कठोर मौत ब्रत का पालन करना, रात्रि में बैठे 
रहना, तीनों सवन कालो मे स्नान करना, चौथे छठे या आठवें भोजन कारू के समय 
भोजन करना इन ब्रतों का पालन करनेवाले के ब्रत को थे भ्राठ वस्तुएं भंग नही 
बार पाती-जळ, मूल, घुत, दुष, यज्ञ की हवि, ब्राह्मण की प्राथना गुरु का वचन भोर 
झोषध ।। २२॥ 

हविः क्षारळचणव जम्‌ । ्राह्मणकाभ्या ब्राह्मणाभ्यथेना। एवमहविष्यंमपि 
गुरोवेचनात्‌ । ओपधाय्ाऽहविष्यमांप ॥ २२ ॥ 

सायं प्रातरग्निहोत्रमन्त्रान्‌ जपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
असु०--मायकाल तथा प्रातः काल अरिनहोत्र फे मन्त्रों का जप करे ॥ २३ ।४ 
यदग्निहोत्रेःधोयते तदाहिताग्नस्सतो भिक्लुकस्य ॥ २३ ॥ 


वारुणोमिस्सायं सन्ध्याप्नुपतिष्ठते मेत्रीभिः प्रातः ॥ २४ ॥ 
श्रतु ०--स)यं कालीन सम्ध्या करने पर वरुण के मन्त्रों से प्राथना करे ओर 
प्रातः कालीन सन्ध्या करने पर गित्र देवता के मन्त्रों से प्राथना करे ।। २४ ॥। 
टि०--'प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदिरप शिक्षति ब्रतेन । न हृष्यते 
न जीयते त्वोतो ननम हो अशनीत्यन्तितो न हुरात्‌ ।' 
दयोह यो: प्राप्तयोः बह्वीनां विधानमेतत्‌ । तत्र चारुण्या “यच्चिद्धि ते” 
इति तिस्त्रः । मध्यः पुनः प्रतिदधे द्वे “प्र स मित्र! इत्येषा च ॥ २४ ॥ 
अनग्निर निकेतस्स्पादशर्माऽशरणो मुनिः ॥ २५ ॥ 
अनु०--संत्यासी अग्नि न रले, गृहहीन होवे, कुछ ग्रहण न करे तथा किसी को 
शरण मेंन रहे ॥ २५॥ 


१. घक्त्रयमिद १५७, पृष्ठे टिप्पण्या द्रष्टव्यमु । ` 
२, घहर्द्रयमिद ११०, पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
३. प्र स मित्र मर्तो भ्रस्तु प्रवस्वात यस्त आदिएय शिक्षति व्रतेन । 
न हुन्यते न जीयते त्वोतो नेंतम१?हो अश्नोत्यन्तितो न दुरात्‌ ॥ 


३०० बौघायन-धर्मसूत्रम [ संस्याध्तिनियमः 

झाप प्रहणम्‌ । शरणं परानुप्रह:। उत्त च 'हिंसाउनु्दयोरनारम्भी' इति | 
इतिशब्द एवंप्रकाराणां प्रहणाथें: । कथेप्रकाराणाम्‌ 1 

न शब्दशास्राभिरतस्य मुक्तिन लोकचित्तग्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चेव रम्यावसथप्रियस्य ॥ 
इत्यादीनाम्‌ ॥ २५ ॥ । 
कप रि ~ 
भक्षार्थी ग्राममस्विच्छेत्‌ । २६ ॥ 
, अन०--भिक्षा के लिए ही गाँव मे प्रवेश करे ॥ २६॥ 
-सैक्षशब्दो जळपवित्रादेरपि प्रद्शनाथः ॥ २६॥ 
स्वाध्याये वाचप्षुत्सुजदिति || २७ ॥ 

अन्नु०--ेद के स्वाध्याय फे समय ही बोले ।। २७॥ 

, . स्वाध्यायः प्रणवः समस्तवेदो चा ॥ २७ ॥ 
विज्ञायते च-परिमिता वा ऋच। परिमितानि सामानि परिमि- 

तानि यजुंष्यथेतस्येवाऽन्तो नास्ति यदश्रह्म तत््रतिशुणत आचक्षीत स 
प्रतिगर इति ॥ २८ ॥ 

अनु०--वेद से गह ज्ञात होता है कि ऋचाओं फी संख्या सीमित है, सामों की 
संख्या परिमित है, यदुस की सं स्या परिमित है किन्तु उसका अन्त नहीं हे जिसे ब्रह्मा 
कहते हैं, उसी के संबन्ध में घष्ययु' कहते हैं और वही प्रतिगर है ॥ २८ !। 

टि०--इस सूत्र का मन्तब्य कुछ अस्पष्ट है । गोविन्द स्वामी फी व्याख्या के 
नुसार भाव यह ६ कि ऋक्‌ श्रादि मन्त्र परिमित हैं किन्तु चतुर्होत्र नाम के ब्रह्म 
फा अन्त नहीँ है अतएव भ्रष्वयु उसी का विवेगन करते हैं, जिस प्रकार मानस 
का प्रणव प्रतिगर है उसो प्रकार मोन रहने वाले संन्यासी के लिए प्रणव हीं स्वा" 
ध्यांय है । संन्यासी के लिए स्वाध्याय प्रणव तक भी सीमित हो सकता है ! अध्वयु' 


का प्रतिगर है 'थों होतः | यह अंश तैत्तिरीय ब्राह्मण २.२.१.४ तथा ३,१२.५्‌.१ 
की धरोर निदेश करता है । 


"अस्ति द्वादशाहे दशमेऽहनि मानसे प्रदे चाु्दात्रविधानं 'अथ ब्रह्म 


१. अयमध सार:--- 

भर्ति द्वादक्षाहो नाग द्वादशसुत्याकष्पट्शिषाहितिसाष्यस्सोगयागः। तश्च दशमे 
( सुह्या ) दिवसे ब्रजापतिदेवताको मम्श्रोच्चारणं विना मससँव सबंमुकत्धाऽगृष्टया 
भोतसो चाम प्रहविशेषः । तत्र चतुर्होतृमन्त्रस्यापि विघानभस्ति । ( पृथिवी होता । 


भ्ष्टादश; खण्डः ] द्वितीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः ३०१ 


वदन्ति” इति | ब्रह्म चतुर्होतारः, "रह्म वै वतुहदोतारः! इति दशेनात्‌। तस्य 
वाक्यशेप: परिमिता वा इत्यादि । अयमर्थः ऋगादयो मन्त्राः परिमिताः । 
एतस्य पुनश्चतुर्हीश्राख्यस्य ब्रह्मणोऽम्तो नाऽस्ति । तस्मात्तदेब घ्रतिगृणते 
अध्वर्थच आचक्षत एताः। एव कृते ब्रह्मणो घह्मेव प्रतिगरस्सम्पद्यते | एवं हि 
तन्नाऽभ्वर्युः प्रतिगृणाति 'ओं होत? इति । गृणातिइशब्द्कर्मा भाषणकरण- 
मित्यर्थः | किमुक्तं भवति ? यथा-मानसस्य प्रणव: प्रतिगरः एवं मौनिनो- 
ऽपि प्रणब एव स्वाध्याय इति ॥ २८॥ 


एवमेवेप आशरीरबिमोक्षणाद्‌ बृक्षमूहिको पेद “संन्यासिकः ॥२९॥ 
अनु०--इस प्रकार सन्यासी शरीर की मुक्ति के (समय तक वृक्षमुलिक बेद 
संन्यासी रहे ॥ २९ ॥। 


घेदसंन्यासिको गृहस्थ. एव कृतकरणीयोऽभिधीयते । न हि वेद्संन्यासो- 
ऽस्ति शाक्षविरोधात्‌ | अतस्तदर्थानुष्षानाय प्रतिग्रद्दीनां वृत्तिकमणां संन्यासो 
यस्येत्यर्थः । अवसन्नशरीरो जरसा कृतसम्प्रतिविधानो वा पुत्नोपहूतवृत्तिस्त- 
स्या5यमुपदेदाः श्राशरीरविमो क्षणात्‌ बृक्षमूलिक इति। अथ यस्तावत्समर्थौ, 
गृहात्‌ प्रश्रज्यायाः तस्य यथाशास्त्रै सेव भवति । असमर्थस्य पुनरुत्सूष्टाग्नेशशा- 
स्त्राद्मा इयमेव व्यवस्थोच्यते । प्रत्रज्या च वेंकल्पिकी । एवं प्रन्रज्यानस्तरमुप- 
देशो युज्यत इति | आह च-- 


वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निधोधत । इत्यभिप्रायः कृतविधानो चा 
आसीताउडमृतदशनादिति (?) एवमिति वक्ष्यमाणं प्रणवध्यानं परासृश्यते । 
एतदुक्त॑ भवति-परमसंयमवान( परमात्मव्यानकावलम्बनः पुत्रेश्वय सुखमासी- 
तेति॥ २९ ॥ * 

बृश्रासूलिक इत्युक्तम्‌ , तत्राऽऽ -- 

वेदो वृक्ष तस्थ मूलं प्रणव! ॥ ३० || 
अन्नु०--बेद वृक्ष हे भोर उद्यक मूल प्रणव है ॥ ३० ॥ 
वृक्षों ब्रश्चनात्‌ पापस्य । प्रणवपूवेत्वाद्वदारम्भस्य मूलब्यपदेशः ।॥ ३० ॥ 
प्रणबात्मकी वेद! ॥ ३१ ॥ 
अनु ००-वेद को आत्मा प्रणव है | ३१॥ 


धोरघ्बयु इत्या दिश्वतुर्हीता इत्युक्तमु ) स च होत्रा पठनीय: । तेन तस्मिनू परितः 
अध्वर्युः तं 'ओ होत?” इति प्रतिगृणाति । ब्रह्म॒ चतुदतिमस्त्रोषप । अतश्च प्रह्मणों 
हनाव प्रतिगर इति ॥ 

१, सन्यासी इति, ध, पु. 


eon 
ne लान्न 


३०२ बौघायन-ध मेसुत्रम्‌ [ संब्यास।नियमाः 
आत्मा सारः प्रणवसारो वेदः । तथा ज श्रुतिः-तेभ्योऽभितप्ेभ्य ओंकारः 
सम्प्रसु्ाष' इति | आइ च-- 
अकारं चाउप्युकारं च मकारं च प्रज्ञापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहत्‌ भूर्भु्सस्वरितीति च ॥ ३१॥ 
प्रणवो महा प्रणबं प्यापेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्नु ०=-प्रणव ही ब्रह्म है, प्रणव फा ही ध्यान करे ॥ ३२॥ 
उक्तारथेमेतत्‌ 'स प्रतिगरः इत्यन्न । परमात्मतादात्म्यध्यागम नेना- 
'भिप्रेतम्‌॥ ३२ ॥ 
प्रणो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ॥३३॥ 
अजु प्रणव ही ब्रह्म फे साथ एक बनाता है ऐसा प्रजापति का कथत है।।३३॥ 
्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय । अमोघ हि प्रजापतेवीक्यम्‌ ॥ ३३॥ 


सप्तव्याहृतिमित्रह्ममाजनं प्रक्षालयेदिति प्रक्षाल्येदिति ॥ ३४ ॥ 
डे अथ शालीन ॥ 
इति द्वितोयप्रदनेष्टरादशः खण्डः ॥ 

अघु०-ब्रह्म कै पात्र ( शरीर ) को सात व्याहृत्षो से घोए। ३४॥ 

टि०--्रह्म माणन से दोनों ही भ्रर्थ लिया जा रकता है। ब्रह्म का पात्र या 
स्थान अर्थात्‌ शरीर कौर दुसरा भिक्षा पात्र । क्योकि क्षम्त को भी ब्रह्म कहा गया 
है अन्न करा । 

सप्तव्याहृतयों भूरादास्सत्यान्ताः । ब्रह्ममाजनं भिक्षापात्र अस्त ब्रह्म’ 
इति श्रतेः । यद्वा-तरद्दभाजनं शरोगे तद्‌भुक्स्वा ्रक्षालयेदिति ॥ ३४॥ 

इति श्रीगो विन्दस्वामिकृते बौधायनधसंविवरणे 
द्वितीयप्रइने दशमोऽध्यायः । 


ner 2000 णा 


थयकदण्डी त्रिदण्डी बा ॥ १८॥ अथातस्संन्यासविधिम्‌ 
॥१७॥ प्रजाकामस्योपदेश! ॥ १६ ॥ अथ वे भवति | अग्नौ करण- 
000 00000 दा लीक 


१. एवंब्रत इत्येव व्याख्यानपृस्तकेषु । 
२, इमानि तत्तताषनगततततत्खण्डादिमसत्रप्रतीम प्रहणानि तत्ततप्रइताम्ते प्रातिः 
लोम्पेत पठ्यन्तेउध्ययतप एम्परायाभु । 


प्रथम: खण्ड: ] तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः * ३०३ 


शेपेण ॥ १५ ॥ पिञ्यमायुष्पम्‌ ।। १४ ॥ यथ 
अथ शालीनयायावराणाम्‌ ॥ १२॥ अथेते पश्च महायज्ञाः ॥ ११ | 
अथ प्राचीनात्रीती ॥ १० ॥ अग्निः प्रजापतिः ॥ ९॥ अथ हस्तौ 
ग्रक्षाल्य ॥| ८ ॥ अथाण्तस्सन्ध्योपासन विधि व्याख्यास्यामः ॥७॥ न 
पिण्डशेपम्‌ ॥ ६ ॥ तपस्यमबगाहनस्‌ ॥ ५ ॥ अब्राह्मणस्प शारीरो 
दण्ड! | ४ ॥ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ॥ ३ ॥ अथ पतनीयानि 
॥२॥ अथावत! प्रायश्चित्तानि ॥ १ ॥ 

इति बौधायनीय घसैसूत्रे द्वितीयः ( गृह्मसूत्रे पञ्चदशः ) प्रइनस्समाप्त: | ` 


Set) Ni Cnn mn 


jt 


अथ तृतीयप्रइने प्रथमोऽध्यायः हि, 
प्रथम! खण्ड! 


यजनदण्डकृ पिवाणिज्यादयो बर्णविशेषव्यवस्थया5भिद्दिताः । ' भयेदानी-' 
साश्रमविशेप व्यबस्थया वृत्त्युपाया वक्तव्या इत्यत आह-- 
अथ शाहीनयायावरचक्रचरघमकाङ्किणां नवभिवृत्तिमिषतमाना- 

नामू ॥ १ ॥ 

अनु०--अब हम शालीन, यायावर, चक्रचर के कर्तव्यों का पालन करने के 
'इच्छुक तथा नौ प्रकार को वृत्तियों से जीविकानिर्वाह करने वाले व्यक्तियों के लिए' 
नियमों का विवेचन करेगे ॥ १॥। | 

वृत्त्युपाया वक्ष्यन्त इति शेषः । गृहस्थविशेषाः केचिच्छि छीनयायाव्रा:। 
शालीनयायाचरशब्दौ रवयमेब व्युत्पादयति शालाश्रयत्पाचग्रलीनत्वम्‌' (३ 
१ ३. ) इत्यादि । सेपामप्याश्रमिणां स्वकीयधमकांक्षिले र ति विशेषो गादा- 
नभेतदर्थम्‌ । तच्च क्षिप्रं पुरुषार्थप्राषगम्‌ ॥ १ ॥ 

याभिइशारोरथान्रा वतेते ता वृत्तयः काश्च भषन्ति । तश्र 55ह६-- 

१0 
तेषां तद्वत नादू वृत्तिरित्युच्यते ॥ २ ॥ 


अनु०--हत्ति शब्द इस लिए कहा गया है कि वे उसके द्वारा जीविका ।नर्वाह 
करते हँ॥ २॥ 


३०४ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ वृत्युपायाः 


अनेन वुत्तिशब्दो व्यूत्पायते। तेषां शालीनयायावराणां तद्वतेनातू तस्य 
शरोरस्य वतेनात्‌ दर्शितमेतदस्माभिः पूवसूत्रे ॥२॥ 
शाताश्रयत्वाच्छालीनत्वम्‌ । वृत्त्या बरया यातीति यायावरस्वम्‌ । 
'अनुक्रमचरणाच्चक्रचरत्वम ॥ ३ ॥ 
अनु ०--धर में निवास करने के करण शालीन कहा जाता है । 
श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करने से यायावर कहलाते हैं । 
( वर्ण के ) क्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य के घर वृत्ति के लिए णाने 
वाला चक्रचर कहलाता हे ॥| ३॥ 
टि०-गोविन्द फे अनुसार चकचर यायावर का ही नाम है । यायावर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य के घर अनुक्रम से जाता हे अर्थात्‌ ब्राह्मण के यहाँ जाने पर तृत्ति न् 
मिले तो क्षत्रिय के यहाँ जाता है, वहाँ भी वृत्ति न उपलब्ध होने पर वेश्य के यहाँ 
जाता है । 
अन्बथेसंज्ञा एता; । विस्तीणी भः शालाभियुक्ताश्शालीना:। यथा 'जान 
भ्रति पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदार | बहुपाक्य श्रास | सह सचंत आबसथान्‌ 
मापयांचके बत एव मेऽन्नमह'यन्तीतिः। तद्वदेतेऽपीति। खप्रत्ययो मत्य 
थौयः । अनुक्रमेण 'परणमनुक्रमचरणमू । यायावारामेवपा संज्ञा । अलुक्रमच- 
रण नाम विप्रक्षत्रियविशां गेहेपु पृवेस्य पूवस्या5भावे ऽत्तरोत्तरचरणम्‌ । वृत्त्या 
चरया उत्कृष्टया यापयत्यात्मानमिति । णिचो ज्ोपोऽन्र द्रष्ठव्यः ॥ ३ ॥ 
ता अनुब्यारूयास्यामः ॥ ४ ॥ 
अनु०-हम उच वृत्तियों को क्रमशः व्याख्य। करेगे 11 ४ |) 
क्रमेण ता वृत्ती: विविच्य व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ 
पण्णिवतेनी कोद्दाली परवा सम्प्रशालनी समूहा पालिनी 
सिलोञ्छा कापोता सिद्धेच्छति नवैताः ॥ ५ ॥ 
अनु०--४ वृत्तियाँ नो हैं--पण्णिवर्तनी, कौदृदाली, धूवा, सम्प्रक्षाछनी समूहा 
(लनी, पिलोज्छा, कापोता, सिद्धेच्छा ॥ ४ ॥ 
एता अप्यम्बथसंज्ञा एव । एत।सामेष रुपमुपरितनेषध्याथे स्वयमेव निपु- 
तर बिषरिष्यते ॥ ५॥ | 
~ ७ 
तासापेब्र बान्याऽपि दशमी बृद्धिभवति ॥ ६ | 


१. अनुकरण घड़गात इति भा, पु. 
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प्रथमः खण्डः ] तृत्तीयप्रशने प्रथमोऽध्यायः ३०४५ 


अनु ०-- इनके अतिरिक्त वन मै निवास कर जीविका निर्वाह करना दसवीं 
वृत्ति होती है ॥ ६1! 

टि०--वान्या बृत्ति ने जंगली फल-मूलों फे आहार से ही जीविका-निर्वाह का 
विधान है । 

चान्या बनसम्बन्धिनी वन्यधान्यमूलफलाहारेण वृत्तिः, याभेनां दशगीमि- 
त्याचशत साऽपि तासागेवान्यतभेत्याचायाभिप्राय: । चान्यायाः प्रथगुपादान- 
मितराभ्यः प्राशस्यप्रतिषादनाथंम्‌ |) 


आ नव ॥ ७ ॥ 
अनु ०-- नो शृत्तियों के भन्तगेत किसी को ग्रहण करने की विधि इस प्रकार है।७।। 
नव वृत्तयो यस्य तस्याऽनुष्ठानं चक्ष्यत इति शेप आङच्राभिविधी । अतश्च 
दृशमीमाशितचतो बक्ष्यमाणो विधिने भवति ॥ ७॥ 
केशइमश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकरपयते--कृष्णाजिनं कमण्ड- 
छुं यष्टिं बौवधं कुथहारिमिति ॥ ८ ॥ 
अनु ०--केश, दाढी-मूछ, शरीर के रोम ओर नखों घो फटाकर इन बरतुकों 
को तैयार करे-काला पृगचमं, कमण्डलू, वीवध ( बोझ उठाने का डण्डा था 
बहुंग्ी , भोर कुथहारि या हुंसिया ॥ ८ ॥ 
टि °= गोविग्द(।मी ने 'कुथहारि' का अर्थ 'वासबशासनदात्रमु' किया है जो 
' संभवत: एक विक्षेप प्रकार का हँसिया है, इसी अकार इति दाब्द से फुद्दाछ कादि 
न्थ वषयक वस्तुभों का ग्रहण भी किया जाना चाहिए 
संब्राहपनमाजनम्‌ । वीदधी रढदारूभयतदिशक्यम्‌ । कथहारिः वासय 
शासनदान्रम्‌ (?) । इतिशब्दः कुद्दालादेवक्ष्यमाणत्योपलक्षणार्थ; । एतानि 
नवानि भवेयुः ॥ ८ ॥ 
त्रेधातवीयेनेष्ठा प्रस्थास्यति वेश्वानर्या वा | ९ ॥ 
सम 1०-- घातधीय या तंश्वानरी इष्टि कर घर से निकलने फा विचार करे।।९॥। 


प्ररथास्याल निगच्छति । आहिताग्नेगृ हस्थस्य विधि: । इतरस्याऽपि तह चः 
त्यश्वररिष्यते । एतसूयद्युरेष कायम्‌ ॥ ९॥ 
भशाऽच्ये घुः--- 


प्रातरुदित आदित्य यथाहुत्रमग्नीन्‌ प्रज्वाल्य गाइइपत्य आज्यं 


१, कुतपहारमिति इ. ई+ पुस्त, 
२० बौ० धर 


३०६ बोधायन-घमसूत्रमू [ दृत्यूपाया; 


विलाप्योत्पूय खुकखुवं निष्टप्य सम्पूज्य सुचि चतुर्गृहीतं ग्रहीत्वा5 ह 
0७०१ क 
बनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥ १० ॥ 
अनु०--दुसरे दिन प्रातः काल सुँयै के उगने पर अपने सुत्र कै अनुशार अग्मि 
को प्रज्वलित करे, गाहुपत्य भग्नि पर घृत पिघलाए, कुण से उसे “बच्छ करे, जक 
और स्रुवा को अग्नि पर तपाए, उन्हें पोंछ कर ज्ञक में चार बार घृत लेकर भाहू 
वनीय अग्नि में वास्तोष्पतीय हुवन करे ।॥ १० ॥। 


“बास्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्पा निति पुरोनुवाक्पामनूच्य 

बास्तोष्पते शग्मया स%”सदा ते” इति याज्यया जुहोति ॥ ११ ॥ 
अनु ०-- वा एतोष्पतै प्रतिजानीह्मस्मान्‌ खाबेशो अनमीवो अवानः 1 यत्वे महे 

प्रतितध्नो जुषस्व शन्न एघि द्विपदे शं चतुष्पदे’ । इस पुरोनुवावया का उच्चारण 
करने फे ब्राद 'वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया ग्रातुमत्पा 1 भावः क्षेम 
उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदा नः' ( तैत्तिरीय संहिता ३, ४, १० ) 
याज्या मन्त्र से अपने सुत्र के नियम के अनुसार हवन करे ॥ ११॥ 

यथासूत्रं आत्मीयशाम्त्रानु सारेण वास्तोष्पतीयहोमो यायावुष्ठानम्‌ । 
ऋज्वस्यतू ॥ ११॥ 

सर्व एवाऽऽहिताग्निरित्येके ॥ १२ ॥ 

भन्‌०--कुछ भाचार्यो का मत है कि अग्नि का आधान करने वाले सभी 
व्यक्तियों के छिए यह होम है ॥ १२॥ 

अधिकारिनिदेशः । त्र घातचो यादेरविशेषेण सर्वस्याऽप्याहनिताग्नेः प्रयाणे 
निमित्त एतदित्येकीयं मत्तम्‌ ॥ १२॥ 


यायावर इत्येके ॥ १३ ॥ 
अन्तु ०--अन्य शाचायों का मत है कि यह होम कर्म केवल यायावर के लिए 
है॥ १३॥ 
यायावरस्याऽऽहिताग्नेश्चेत्यपरम्‌ ॥ १४ ॥ 


२4 


१. वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मान्‌ स्वावेक्षो भनमीवो भवानः | यत्वे महे प्रति* 
तन्नो जुपस्व शन्न एधि द्विपदे श चतुष्पदे ।। 

२. याम्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गासुगत्या । भावः हेग उत 
योगे घरं नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदा नः !। ( ते. सं, ३ ४. १०, ) 


प्रथम: खण्डः ] तृतौ यप्रइने प्रथवोऽभ्यायः ३०७ 


निर्गत्य ग्रामान्ते पामसीमाने वाऽवतिए्ठसे तत्र कुटीं मठं वा 
करोति कृतं वा प्रविशति ॥ १४॥ 


अजु ०-धर से निकल कर ग्राम कै छोर पर एक किनारे या गाँव की पीमा फे 
अस्त स्थान पर रहे, वहीं कुटी या गठ बनावे अथवा य॒दि पहले से कुटी पा मठ 
बना हो तो उसमें प्रवेश करे ॥ १४॥ 


ग्रामान्तो वास्तुसीमा । इतरा क्षेत्रसीमा | कुटी एकर्थूणमस्थुणं वा वेश्म । 
मठो षहुस्थूण' ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजिनादीनागुपक्लपानां यास्मिन्‌ यस्मिन्नर्थे येन येन यत्प्र- 
योजनं तेन तेन तत्कुर्यात्‌ । प्रसिद्धम्ग्नीनां परिदरणप्र । असिद्धं दर्शषू- 
णमासास्यां यजनम्‌ । सिद्ध! पश्चानां “महतां यः।नामनुप्रयोगः । 
उस्पन्नानामोपधीनां निर्वापणं इष्ट भवति ॥ १५ ॥ 
अनु ०--कृष्ण पृगवर्म आदि उपकरणे! को जिस-णिस काये के प्रयोजन से रखा 
गया था उस-उस कार्य मे प्रयुक्त करे । अगेन की रक्षा का नियम पुज्ञात ही है, दश 
पुर्णमास भाम के यज्ञों के अनुष्ठान का निपम भी प्रसिद्ध है, पाँच महायज्ञों के 
प्रयोग का नियम भी ज्ञात हि । उत्पन्न ओपधियों का निर्वाण भी देखा गया है। १५। 
उत्पन्नानां तस्मिन्‌ काले । श्रभिनवानामद्दन्यहन्याजित्ानां वा ॥ १५॥ 


“विञ्वेभ्यो दैवेव्यो जुष्टं निर्वपामीति बा तृष्णीं वा ताः 

संस्कृत्य साधयति ॥ १६॥ 

अचु०--“विशवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि” कहते हुए उन ओपधियो को 
पवित्र करे अथवा हुपचाप ही उनको शुद्ध कर पकाए ॥ १६ ॥ 

ओपधीनां संस्कारोऽवहननादिः। साधनं पाकः। एबंभूतमो दन'मग्नौ 
कृत्वा तच्छेपं स्वयं वाग्यतो सुञ्नीतेत्यभिश्रायः ॥ १६ ॥ 

तस्याऽऽ्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवर्तन्ते ॥ १७ ॥ 

अनु०--उसके लिए अध्यापन, यज्ञ कराने षौर दान छेने का कर्म समाप्त हो 
जाता है॥ १७॥ 
द्रव्या जेनस्योपायान्तरविधानादध्यापनादीनां निवृत्तिरत्ता ॥ १७॥ 


ति = ro रलम 


१, पच्चमहायश्ञा: प्राग्‌ विवृताः ॥ २, अत्राऽनौ करणं नाम होमः ॥ 


३०. बौ घायन-ध मेंसूशम्‌ [ वृत्युपामाः 


अन्ये च यज्ञक्रतव इति ॥ १८॥ 
अनु०-६रारे प्रकार के यज्ञ करने का कत्तव्य भी समाप्त हो जाता है ॥ १४ ॥। 
अन्यत्वं दशंपूर्णमासव्यपेक्षम्‌ | एतेऽपि निवतन्ते | इतिकरणात्‌ *पूतीदयो- 

ऽ निवतन्ते ॥ १८॥ 
हविष्यं च ्रतोपायगीर्यं दृष्ट भवति ॥ १९ ॥ 
अतु०--ब्रत' पालन 'ह समय यज्गिय हवि भक्षण फे योग्य समझा जाता है ॥१९॥ 
ब्रतोपायनीयं भोब्यम्‌॥ १९॥ 
तदाह -- 
सपिमिंभरं दधिमिश्रमक्षारहवणमपिशितमपर्युपितम्‌ ॥ २० ।! 
अलु०--उॅसका भोजन, एत से मिश्रित हो या दघि से भिश्चित हो क्षार कित्तु 
लवण से युक्त न हो, मांस न हो तया बासी न हो ॥ २०॥ 
क्षाररसः हिङग्वादि पिशितं पक्वं मांसम्‌ । पर्युपितं पक्कमो दनमुपोऽच्तरिः 
तमत्तोतं च ॥ २० ॥ 

्रह्मचर्यमृतौ वा गच्छति ॥ २१ ॥ 
अनु ब्रह्मच क्वा पालन करे झथवा ऋतुकाळ में ही पत्नी से सम्पर्के करे।२१ । 
ब्रह्मचय रेतस इत्सगीभावः । ऋतौ घा गच्छति कृतार्थाकृतार्था पेक्षा 

विकल्प: ॥ २१ || 
पर्वाणि पर्वणि केशशमधुलोमदखचापनं शोचविधिश्र ॥ २२ ॥ 
अनु०--प्रत्येक पवं पर सिर के केशो, दाढी-मुछ, शरीर फे रोग तथा बलो 
के कटवाने का तथा शुद्धि के नियम वा पालन करे ॥ २२ ॥। 
शौचस्य बाह्मस्या55भ्यस्तरस्य च विधिइशौचाधिष्ठानाध्याय एवोक्तः । 
तथाऽप्युक्तं स्मारयितुमाइ-- 
अथाऽप्युदाहर न्ति 

शयते द्विविधं शौचं यच्छिएं! पयुपासितम्‌ । 

बाह्य निप निर्गन्धमन्तवौचमहिसनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनु ०--इस प्रबन्ध में निम्नलिखित उद्धत करते हैं--- 


EERE 


१, पूर्तमारागकरणादि | 


द्वितीयः खण्ड; ] तृतीयप्रइने द्वितीयोऽध्यायः १०९ 


शिष्टो ने जिसका क्षावरण कया है वह शोच दो प्रकार का घताया गया है 
दुर्गन्ध तथा अर्पा'!प्र वस्तुओं के लेप को दूर करना बाह्य शौच है तथा किसी प्राणी 
को कष्ट न पहुँचाना झन्तः शौच है ॥ २३ ॥ 
हिविधस्याधप्युदाद्दरणमाइ-7 
'अद्धिशुद्धयन्ति गात्राणि बुद्धिक्षानेन शुद्धधतीति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनस्सत्येन शुद्धबतीति ॥ २४ ॥ 
इति तृतीयप्रश्‍ने प्रथमः खण्ड: ॥ 
अनु०--शरीरक्के भंगौं को शुद्धि जल से होती है और बुद्धि फी शुद्धि ज्ञान से 
होती है । भहिसा से भात्मा की शुद्धि होती है भोर सत्य से मन शुद्ध होता है ॥२४॥ 
व्याख्यातददळोक: । अन्तदशीचमह्हिसनमित्येतद्विघानपरोष्यं प्रपञ्चः ॥ २४ ॥ 


इति श्रीगोविन्द्स्वामिकृते बौधायनधमंविबरणे 
तृतोयप्रइनेऽप्रथमोऽध्यायः । 


तृतीयप्रइने. द्वितीयोऽध्यायः 
द्वितीयः खण्डः 
अथोक्ता वृत्ती रातुपूर्न्येणा$तुक्रम॑ बिषुणोति-- 
यथो एतत्‌ पण्णिवर्तनीति ॥ १ ॥ 
अनु०--षण्णिवतंनी वृत्ति कै नियम इस प्रकार होते हैं ॥ १॥ 
यथो एतदिति निपातः उक्तानुभापणाथेः 'यथा एतदघुतः प्रहुत आहुतः’ 
इति । यथा घा 'यथो एतदेङस्य सत्तः? इति! मघानां वृत्तीनां षण्णितेनीति 
या प्रथमं पठिता तां विवरिष्यामीत्यथः ॥ १॥ 
पडेब निवर्तनानि निरुपहतानि करोति स्वामिने भागपुत्सूजत्य- 
नुज्ञातं वा शुह्णाति । प्राक्प्रातराशात्कर्पी स्यादस्यूतनासिकार्म्या सपु- 
प्काभ्याप्रतुदन्नारया मुहुमु हुरभ्युच्छन्दयन्‌ । एतेन विधिना पण्णिवते 
नोनि करोतीति पण्णिवर्तेतो ॥ २ ॥ 


१ 868 मनु ५, १०९, 


३१० बोधायन-धमंसूत्रम्‌ [ वृच्युपायाः 


अनु ०--बिना जोती हुई छः निवर्तन भुमि में खेती करे | भूमि के सामी को 
भाग देकर अपना अंश ग्रहण करे श्रथवा खेत फे स्वामी की श्राज्ञा होने पर सम्पूर्ण 
झंश स्वयं ग्रहण वरे । प्रातःकालीन भोजन की वेला से पहरे ही ऐसे पेछों से 
जिनकी नाक मे छेद्रकर रस्सी न पिन्हाई गयी हो आर जिन्हें बधिया न किया गया 
हो, कोडे या डण्डे का प्रयोग किये बिना, बार बार पुचकारते-दुलारते हुए जुताई 
करे । इस बिधि से छः निवतं भूमि भें कृषि कम ६,रने बाला षण्णिवतंनी कहलाता 
है॥२॥ 

निवतन नाम भूस्याः कपणं कूषीवलानां प्रसिद्धम्‌ -इयदेकं निचतेनमिति । 
निरुपहतं अकष्ट क्षेत्र पट्संल्याबिकिष्टानि निवतंनान्यकृष्टक्षेत्राणि समापाद 
यन्तीत्यर्थः । तत्र निष्पन्नोपधेरयं चिशेषः- स्वामिने भागमित्यादि । भरवा 
सिने भागोऽशः पर्षेत्रविषयमेतत्‌ । सामध्गीत्‌ स 'वेदनुजानीयाँत्मव 
स्बयसेव गृहीयात्‌। स्वक्षेत्रेधु नाऽयं विधिः स्वक्षेत्रत्वात्‌ । आपदुपायोऽयम्‌ | 
प्राकप्रातरित्यादि व्याख्यातम्‌ । एतेन विधानेन पण्णिवतनीशब्द व्युत्पाद- 
यन्तुपसंहरति ॥ २॥ 

कथं कौश्षालीत्याह- 


कौद्दालीति जलाभ्याशे कुद्दालेन वा फालेन वा तीइ्षणकाष्ठेन 
वा खनति बीजञान्यावपति कन्दमू लफलशाकोषध्ी निष्पादयति । कुद्दा- 
लेन करोतीति कौद्दाही ॥ ३ ॥ 


अन्नु०--कोद्दाली वृत्ति का अनुसरण करने वाळा किसी जाय फे समीप 
हुद्दाल से, फाल से या नुकीले लकड़ी के टुकड़े से भूमि को खोदे और उसमें बीज 
बोकर कन्द, मूल, फल, शाक, औषधि उत्पन्न करे । इस प्रकार कुद्दाल से भूमि खोद 
कर उससे उत्पन्न वस्तुओ से जीविका-निर्वाह करने वाला कौद्दाली होता है ॥ ३ ॥ 

अभ्याशे समीपे अपरिग्रहे | कुद्दालमयोमुखं काष्ठम्‌ । फालमायस्यं खनिश्र- 
मिति याबत्‌ । तीक्ष्णाग्रं काष्ठं प्रसिद्धम्‌ । एतेषां सम्भवापेक्षो विकल्पः खनति 
विखनति। ततो घीजान्यावपति कन्दादीनाम्‌ । कन्दभामोपयोग्यम्‌। मूलं 
पक्को पयोम्यम्‌ । अन्यस्मसिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


तृतीया वृत्तिः भ्रवा । तामाह-- 


प्रवायां ब्तमानदशुक्छेन वाससा झिरो वेष्टयति--'भूत्ये त्वा 
जिरो वेश्यामी” ति ॥ ४ ॥ 


अनु ०--धुवा वृत्ति से जीविका निर्वाह करने बाळा वेत वस्न से सिर फो 


द्वितीय: खण्ड: ] तृतीयप्रइने द्वितोयो5ध्याथ: ३११ 


*भूत्ये त्वा वारो वेष्टामि” । ( समृद्धि के लिए मैं तुम्हें अपने निर पर बाँधता ह) 
फहुकर झाच्छादित करे ॥ ४ ॥ ॥ 

प्रत्यारम्भ॑ इति फेचित्‌ । अहरहरित्यन्ये | एवं कृष्णाजिनादानेष्वपि द्रष्ट- 
व्यस्‌ ॥ ४ ॥ 

© 0 ~ च्य 
*'ब्रह्मवच समसि ब्रह्मवचसाय त्वे”ति कृष्णाजिनमादत्ते । अब्लि- 
कामि; पवित्रम्‌ । “बल्मत्ति बलाय स्वे” ति कमण्डलुम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु ०-- ब्रह्मद च॑रामसि ब्रह्मवच साय त्वा? ( तुम ब्रह्म के तेज हो, ब्रह्म क्षे 
तेज के लिए मैं तुम्हे धारण करता हूँ ) कहकर कृष्ण मृगचमे ग्रहण करे । जल 
देवता के मन्छों से पवित्र को ग्रहण करे । 'बलप्रसि बलाय त्वा” ( तुम बल हो, तुम्हे 
बल के लिए ग्रहण करता हूँ ) कहकर कमण्डलू ग्रहण कर ॥ ५ ॥ 

आदत इत्यनुबतते | ५ ॥ 

“धान्यमसि पुष्टये त्ये/ति वीवधम्‌॥ “सखा मा गोपाये”ति दण्डम्‌ । 
अथोपनिष्क्रम्य व्याहृतीजपित्वा दिशामचुमन्त्रणं जपति--“पृथिवी 
चाऽन्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः । आगिनर्वायुश्च सूर्यश्च 
पान्तु मा पथि देवता” इति । 'मानस्तोकीयं जपित्वा ग्रामं प्रविश्य 
गृहद्वारे गृहद्वार आत्मानं बीबघेन सह दशनात्‌ संदशनीत्याचक्षते ॥६॥ 

“धान्यमसि पुष्टये त्वा” ( तुम अन्त हो, मैं तुम्हें पुष्टि के लिए ग्रहण करता 
हुँ) कहकर वीवध को ग्रहण करे | “सखा मा गोपाय” ( तुम मित्र हो, मेरी रक्षां 
करो ) कहकर दण्ड ग्रहण करे । अपनी कुटी से निकलकर व्याहृतयो का जप करे 
कौर दिणाग्नों के अनुमन्त्रण के लिए यह मन्त्र जपे-“पुथिवी चाऽन्तरिक्षं च द्यो 
नक्षश्नाणि च या दिशः । अगिनिर्वायुश्च *सूर्यश्च पान्तु माँ पथि देवता । ( पृथिवी; 
झन्तरिक्ष, युलोक, नक्षत्र और टिश्षाए', अग्नि, वायु कौर सूर्यं देवता माग मे मेरी 
रक्षा करें ) । मानस्तोकीय ( तैत्तिरीय सहिता ३, ४, ११,२ के "मा नस्तोके’ 
झादि से आरम्भ होने वाला भ्रंश ) का पाठ करते हुए गाँव मे प्रवेश करे और 


प्रत्येक धर के द्वार पर वीवघ के साथ उपस्थित होकर अपते को दिखाए, इसे ही 
संददांनी कहते हैं ।। ६॥। 


ध्र वा हि बृत्तिभिक्षाटनप्राधान्यात्‌ | भंक्षभाजनं च वीबधः। छ तत्र 
प्रतिगृहसुपनिष्क्रस्य व्याहूती जेपति । दिशामनुसन्त्रणम्‌- ६थिवो च’ इति 
मन्त्रः | 'मा नस्तोके? इति गृहद्वारे । आत्मानं चीवधेम गहृद्व/रिभ्यरपंद्ा 


१. मातस्तोकीयो व्याख्य|प्यते । ,' , 1103 
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यिस्वा (?) तृष्णीमेव गोदोहनकालमात्र' तिष्ठेत्‌ । एतस्मादेव ढिङ्गादेतस्या 
वृत्तेस्सन्द्शनीति संज्ञान्तरमाचक्षते ॥६॥ 
पृत्तेइत्तरवार्तायां तयव तस्य भुं बतनादू भ्रति परिकीतिता ॥७॥ 

अनु०--भिन्न-भिन्न दुसरी वृत्तियों से यदि जीविका निर्वाह न हो तो उसी 
एफ ( भिक्षा ) वृत्ति से निरन्तर जीवन निर्वाह करने के कारण ,उस्ते धुवा वृत्ति 
पाहते हैं ।। ७1१ 

वुत्तवृत्तेरिति बोप्सादशेनात्‌ अवार्तायामित्यध्याह्ायम्‌ । वृत्त्यवातोशब्दी 
द्रृढ्यळाभाळाभव'चलौी । प्रथसो वृत्तिशब्दः प्राणयात्रामात्रप्रसिद्धचर्थंद्र्याजन- 
वचन: । तयब भिक्षया वर्तेत ! भुवमित्याद्यूपसंदारः । भव निश्चयेन ॥ ७ ॥ 

किंळक्षणा सम्प्रक्षाळनीत्यत आहू-- 

सम्प्रक्षालनी वि । उत्पन्नानामोपधीना प्रक्षेपणं निक्षेपणं नास्ति 


निचयो वा भाजनानि सम्मक्षाल्य न्युब्जतीति सम्परक्षालनी ॥ ८ ॥ 

श्रतु०--संप्रक्षातत्ती चाम की वृत्ति इस प्रकार होती है। उत्पन्न होने योग्य 
ब्रीहि इत्यादि बीजों के धोने का कार्य, या प्राप्त श्रोपधियों झन्तादि के नष्ट करने 
के प्रयोजन से फेंकने थवा सच" करने का कार्य जिस वृत्ति मे नही होता भौर 
जिस वृत्ति में बरतनों को घोफर उल्टा रख दिया जाता है उसे सम्प्रक्षाळनी वृत्ति 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

उपपन्नानामुत्पादयितुमहुुरी कतु योग्यानां बीजानामित्यर्थः । ओषधीनां 
न्रोह्यादिबी जाना प्रक्षेपण बोजावापनम्‌ । यद्वा पूचेमेवोत्पन्नानां यात्रायात्रप्र- 
सिदुध्यथेमाजितानामित्यर्थः । नास्तीत्येतत्काकाक्षिचत प्रक्षेपणनिक्षेपणनिचयेघु 
सम्बध्यते । निक्षेपणं निक्षेपः | पायां भोजनवेळायाम्‌ , निचयम्सळचयः; 
आमे पक्वे च सख्यो न कतव्य इत्यर्थः । कि तहिं कूर्यात्‌! भहरेण भाज" 
नानि सम्प्रक्षाल्य न्युब्जति न्यञ्च फरोति सैपा सम्भ्रक्षाळनी वृत्तिः ॥ ८ ॥ 

समूहा नाम पञ्चमी । सा कोरशोत्याह-- 

पमूहेति । अवारितस्थानेपु पथिपु वा कषेत्रेषु वाडप्रहितावकाशेपु 

चा यत्र यत्रोपघयो विद्यन्ते तत्र तत्न समूहन्या समूह्य ताभिर्मत॑यतीति 
समृहा ॥ ९ ॥ 

अतनु०--सगहा नाम कीं वृत्ति इस प्रकार होती है। जिन स्थानों पर जाना 
निविद्ध नहीं है, र्ग श॑ या घेत में जहा प्रवेश का भार्ग घिरा म हो जहाँ भौपियाँ 
क्षादि हों उत स्थानों पर झाडू से बुह र कर जो भन्नादि उपलब्ध हों उन्हीं से 
बीविका निर्वाह करना ,धमूहा वृत्ति है । ९ ॥। 


'हितीय. खण्डः ] तृतीयप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः ३१३ 


अवारितस्थानान्यन्तिपिद्धानि । अप्रतिहताबकाशाः वृत्तिशून्या देशाः । 
समूहनी सम्माजनी ॥ ९॥ 


पालमीत्यदिंपिकेत्पेवेदमुक्त'॑ भवति । तुपबिहीनांस्तण्डुछानिच्छति 
सउ्प्रनेभ्यो बीजानि वा पालयतीति पालनी ॥ १० ॥ 
अनु ०--पालनी नाग की वृत्ति, जिसे सिका बृत्ति भी कहते हैँ इस प्रकार 


की होती हे । सज्जनों से बिना छिलके के चावलों को या बीजों को प्राप्त करणे की 
इच्छा करे भ्रौर उन्हीं से श्रपना पालन करे तो पालनी वृत्ति कहलाती है ॥ १० ॥ 


स'जनेभ्यो विद्वदृध्य: । पाळयति प्रयच्छति तम्मात्तंडलानेष स्वयं ग्रह्दी- 
यात्‌ । तुपविहीनम्रहणं तुपाणामप्यसंम्रहणार्थम्‌। तेषु भिश्रणसम्भाषना 
यतः॥ ०॥ 

रि'ळोड्छा पुन/-- 

सिलोब्छेति । अवारिःस्थानेषु पथिषु बा क्षेत्रेषु वा5प्रतिहताव- 
काशेपु वा यत्रयत्रौपथयो विधन्ते तत्रतत्रेकेकं फणिशएुञ्छयित्वा काले- 
3 00 हि 

काले सिलेबतंयतीति विलोञ्छा ॥ ११ ॥ 

अन्नुषु-सिलोजञ्छा वृत्ति इस प्रकार है । जिन स्थानों पर जाना निषिद्ध नहीं 
है, ऐसे मार्ग मे था खेतों मे या जहाँ प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध नहीं है ऐसे स्थानों पर, 
जहाँ ओऔपधियाँ ( अन्न, वृक्षादि ) हों वहाँ एक-एक कण समयन्पगय पर एकत्र कर 
उसी के भक्षण से जीवन निर्वाह करना सिलोञ्छा वृत्ति है । ११॥ 


कणिशो धान्यस्तम्बः । उळ्छनं उत्पाटनम्‌ । उन्छनकाछः वीप्सया 
सम्दध्यते | सर्वावश्यकालः उब्छनकालः। सिलाः म्रासविशेपाः । याबद्विरत्म- 
यात्रा भवत्तीति। शेपं पूवचत्‌ ॥ (१ ॥ 

कापोताऽष्टमी, सेदानीगुच्यते-- 

कापोतेति । अबारितस्थानेपु पथिषु क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकाशेषु 

चा यत्र यत्रौपधयो विद्यन्ते तत्र तत्राऽकुलिम््यामेकेकामोपयिप्ठुञ्छयि- 
तवा सन्दर्शनात्‌ कपोतवदिति कापोता ॥ १२ ॥ 

अलु०--फापोता वृत्ति इस प्रकार होती है। उन स्थानो मे जहाँ [जाना निषिद्ध 
नहीं है, मों पे या खेतों मे या जिन स्थानो पर प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध नही है, उन 
स्थानों पर जो औपधिया विद्यमान हों, उनमें दो अंगुलियों से केवल पुकन्एवा झोषधिः 


३१४ बोधायन-धमेसूत्रम्‌ 


( अन्न या फल ) ग्रहण कर कपोत के समान जीविका निर्वाह के कारण कपोता 
वृत्ति होती है ॥ १२॥ 

संदशनादात्मनः प्रकटीकरणात्‌। संदंशनादिति पाठे 'ब्नादनातित्यर्थः । 
तद्यथा कपोतो द्वाभ्यां चळ्चुभ्यां एकस्थान्यव्यक्त गृहीत्वा पतति "पं कापो- 
तामास्थाय बतंते ॥ (२॥ 

सिद्घेच्छा तर्हि वक्तव्या-- 

सिद्धच्छेति । वृत्तिपिश्थान्तो वृदधरगाद्वातुक्षयाद्वा सञ्जनेभ्यः 

सिद्धमन्नमिच्छतीति सिद्धेच्छा ॥ १३ ॥ 

अनु ०--सिद्धे छा वृत्ति इस प्रकार है। यदि बन्य वृत्तियों से थक कर वृद्ध 
होने के कारण या दुर्बल होने के कारण सज्जनों के पर से पके-पकाये अस्न को प्राप्त 
कर जीवन निर्वाह करता है तो वह सिद्धेच्छा वृत्ति है ॥ १३ ॥ 


पूर्वोक्ताभिवृत्तिभिः | श्रान्तः परिक्षीण: । बृद्धवा बयसा, धातुक्षयेण रोगेण । 
सिद्ध पक्वान्नम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तस्या&त्मसमारोपणं विध्यते संन्या[सिवहूपचारः पबित्रकाषाय- 
वासोवजेम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--पदि घिद्धेच्छौ वृत्ति ग्रहण करता है तो सभी यज्ञाग्तियों को अपने में 
समारोपित करे भौर संन्या्ी'के समान झाचरण करे, किन्तु पवित्र का प्रयोग म 
करे तथा गेरुआ वस्त्र भौ न धारण करे ॥। १४॥ 
तस्य सिद्धेच्छाबुरोरपरो नियमः--अग्नीनामात्मनि समारोपणं परिघ्रा- 
जफधमोणामवुष्ठानं च । किं सबधाम्‌ | नेत्याहृ--जलापवित्रं पक्षपचित्रं कापा- 
रवासश्च वज्यंम्‌ | १४ ॥ 
अप वान्या वृत्तिः-- 
वान्पाऽपि बृक्षलतावहल्योपधोनां च तृणोषधीनां च श्यामाकज- 
क % शि ॥ 
तिलादीनां बान्पाभिबतयतीति बान्या ॥ १४ ॥ 
अनु०--यदि वृक्षों और छताओं से उत्पस्न फलों को, तृणों से उत्पन्न वस्तुओं 
को, एयामाक, तिल आदि.,जंगली अन्न को खाकर जीविका निर्वाह करे तो बहू वाच्या 
वृत्ति कहलाती है ॥ १४ ॥ 
वुक्षलतासूतपातिता बल्ल्लीगुल्मलतामु च । ओषध्यः फलपाकान्ताः यद्वा-- 
द्विविधा ओपध्य: वल्ल्योपध्यः दृणौषध्यश्च । यासां बल्लीभ्य एव धान्यं गृह्यते 
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ता बढ्ल्योषध्यः । ताश्च कुलुत्थाद्याः । तृणीपध्यस्तु- “तस्माटुपरिष्टादोषधर : फळं 
गृह्णन्ति? इत्यत्र या उक्ताः, ताश्च व्रोह्याद्याः । अत्र पुनरेवंलक्षगका एवाऽऽरण्या 
गृह्यन्ते । अत एव श्यामाकञतिलादोनामिच्युदाह्ृतम्‌ । आविप्रहर्ण सप्तागामपि 
सडग्रहाथंम | एवं चोपसंहारोऽप्युपपन्नो भवति~''वन्याभिपतयतोति गास्ये? 
ति । षष्ठी सम्बन्धमात्रलक्षणा । वृक्षादीगां फठेरिति शेषः ॥ १५॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति -- 
मृगैस्सह परिस्पन्दः संबासस्तेमिरेव च । तैरेत्र सदशी वृत्ति 
प्रत्यक्षं स्वगं लक्षणं प्रत्यक स्वर्गलक्षणमिति ॥ १६॥ 
इति तृर्तथप्रचने द्वितीय; खण्डः ॥ २ ॥ 
अनु०--इस सम्बन्ध में निम्नछिखित भी उदूघुत करते हैँ-- 
पगुझो के साथ विचरण करना और उन्हीं के साथ निवास करना, और पशुक्षों 
के समान ही जीविका निर्वाह करना स्वग प्रापि का प्रत्यक्ष लक्षण है ।। १६ ।। 


उसक्षेपणाबक्षेपणाकश्चनप्रसारणानीति परिस्पन्दः । चहानाह्मिका क्रियेति 
यावत्‌ | तेभिरिति एसो 'लापशछानद्शः | सृगसहृशब्त्तिस्वसस्य स्वयंविशीणः 
फळादिभक्षणाद्गषत्यामद्रव्यभक्षणाञ्च ॥ १६॥ 


इति श्रीगोविन्दस्वामिक्ृते! बोधायनधगंविव रणे 
तृतीयप्रश्‍ने हितीयोऽध्यायः । 


~ ee 


तृतीयप्रश्‍ने तृताथोऽध्यायः 
तृतीयः खण्डः 
पत्ता नव वृत्तयो गृहम्धस्थ; 
अथ वानप्रस्थरय द्वैविध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अहु ० वानप्रस्थो के दो बगे होते हैं (जिनका विवेचन यहाँ किया जायगा)।११ 
वक्ष्यत इति होष:। तच्च वृत्तिविशेषक्ृतम्‌ ॥ १॥ 


तदाह-- 
पचमानका अपचमानकाशेति ॥ २ ॥ 


Te oo 


१, ऐसोऽप्रवृत्तिश्छान्दसीति सुवचम्‌ । 
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अलु०--अग्नि पर भोजन पकाने बाले पचमानक, तथा भोजन न पकानेवाछे 
अपचमानक ॥। २ ॥ 
अग्निपकाशिनः अनग्निपक्वा झनश्चेति सूत्राथः ॥ २ ॥ 
अत्राऽप्याह्‌-- 
तत्र प पमानकाः पश्चविध।।--सर्यारण्यका येतुपिकाः कन्दमूलमक्षा। 
'फरमक्षाइश।कमःाक्षेति ॥ ३ ॥ 
अनु? ~ इनमें भी पचमातक भर्यात्‌ अग्नि पर अपता भोजन पवाते वाले वान” 
प्रस्य पाँच प्रकार फे होते हैं (१) सर्वारण्यका झर्यातू पन की सभी प्रकार की खाद्य 
वस्तुथों का भक्षण करने वाले, (२) वतुषिर जो बिना कूटे गये जंगली श्रव्न को 
ख।कर जीवन निर्वाह करते हैं, (३) कन्द-पुल का भक्षण करने वाले (४) फला- 
हारी तथा (५) वन फे शाक मात्र का भक्षण क" जीवन मिर्वाह करने वाळे ॥३॥ 
एते पचगानकम्रभेदाः ॥ ३ ॥ 
तत्र सर्बारण्यका नाम द्विविधाः द्विविधमारण्यमाश्रयन्तः-इन्द्रा- 
व सिक्ता रेताबसिक्ताथ्चेति ॥ ४ ॥ 
अज्न०--एनर्में भी वन'की सभी खाद्य वस्तुओं का धाहार करने वाले सर्वारण्पक 
भी दो प्रकार छ होते है और ये वन की दो प्रका की वस्तुओ फे भक्षण से बृत्ति 
चहा? हैं --इनः द्वारा उत्पन्त वर्तुस: के भक्षण से ( अर्थात्‌ वर्षा से उत्पन्न वस्तुभो 
के भक्षण से ) तथा पीं से उत्पन्न जीवों के भक्षण से ( अर्थात्‌ बृगादि पशुओं का 
माँग भक्षण कर ) ॥ ४ ।! 
अरण्ये भवमारण्यं तञ्च द्विविध चल्ल्यादयो म्रगादयश्व । तन्न बल्ल्या 
दि उक्षा इन्द्राचसिक्ताः , इन्द्रेण देवेन पजन्यरूपिणा दृष्टया सिक्ताः बधिता। 
'चल्ल्याक्यः । तद्भत्तणादिन्ट्राबसिक्ताः | उक्तं चाऽऽचायण~ अथाऽस्य कमण 
स्सातुप्रदानं पितूवधो या च का च वलिप्रकृतिरिन्द्रकमव तत्‌? इति । तथा 
रेतोऽवसिक्ताः मगगांसाशिनः रेतसा हि देतुभूतेनाऽवसिक्तानि मांसानि, 
-तदाश्रयात्‌। सर्वा रण्यकानां च द्वविध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदिदानीं प्रपञ्चयति-- 
तश्रन्द्राव सिक्ता नाम वल्शीयुरमलताबृक्षाणामानयिरवा श्रपयित्वा 
साय प्रातरम्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथितरतिभ्यक्ष दखाज्चेतरच्छेप- 
भक्षाः ॥ ५ | 


तृतीय: खण्ड: ] तृतीयप्रश्‍ने तृतोयोडध्यायः ३९७ 


अनु०--इन दो प्रकार फो वस्तुओ में भी जो पदार्थ इषद्र अर्थात्‌ बृष्ठि द्वारा 
उत्पन्न की गयी है वे हैं वृक्षों, लताशों, भाढ़ियो के फल । इत फलों को लाकर 
पकावे, सायंकाळ तथा प्रात: काल भग्निहोत्र हवन करें, भिक्षुको, अतिथियों छोर 
ब्रह्मचारियों को देकर शेप झंक्ष का भक्षण करे 1५ ॥ 

भवेयुरित्यध्याहायंम्‌। वल्लघादोनां फलानि आनयित्वा आनीय । यतयो 
भिक्षुकाः । अत्तिथय; प्रसिद्धाः । ्रतिनो ब्रष्वाचारिणः | वल्लयादिफलानामग्नि 
होत्रद्रव्यत्वेन विधानात नित्यानां पयआदिद्रव्याणां निवृत्तिः । इतरद्वक्षा 
शेषभक्षाश्चेति विम्रहः । इतरद्वक्षा इति सिद्धे रोपभक्षा इति वचनं अग्निहोत्र- 


शेपे यात्रानिर्यातितशेपे च वेश्वदेचप्रायथम्‌। इतरदपि शेप॑ कृत्वा भक्षयेदि- 
त्यथः ।। ५ ॥ 


अथेतरानाह-” 
रेतोवसिक्ता नाम मांस ' व्याघ्वकइयेनादिमिरन्यतमेन बा 
हतमानयित्बा श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं इत्वा यत्यतिथिभ्यश् 
दश्वाऽथेतरःछपमक्षाः ॥ ६ ॥ 
अन०--वीयं से उत्पन्न हुमा ( पणुओ का ) मांस होता है 1 बाघ, भेड़िया, 
बाज झादि शिकार करने वाले जानवरो या पक्षियों द्वारा मारे गये पशु-पक्षी फो 


लाकर उसका मांस पकावे, साय तथा प्रातः झाल अग्निहोत्र हवन करने, भिक्षुकों, 
अतिथियों तथ! ब्रहचारियों को देने कै बाद शेप मांस फा भक्षण करे | ६॥ 


अस्याऽपि पूबब व्याख्या ॥ ६॥ 
अथ पचमानकानां हितीयानाइ-- 


बेतुपिकास्तुपधान्यवज तप्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रात- 
रग्निदोत्र हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दशवाऽभचेतरच्छेपभक्षाः ॥ ७ ॥ 
अनु ०--जो छिलका निकाले बिना ही जंगली बन्न का भक्षण करते हूँ बै 
तुपधान्य को छोड़कर चावर मंगाकर उसे पकावें, सागंकाल तथा प्रातःकाल अग्चि- 
होत्र होम कर, भिकुकों, श्रतिधियों भोर ब्रह्मचारियों को अंदा देकर बचे हुए अन्न 
का भक्षण कर ॥ ७ |! 


तुपधान्यवजद्रव्याहरणस्य प्रयोजन तत्स्चोकारोडपि कथं सु नाम स्याः 
दिति ॥ ७ ॥ 


me 


१, मृगस्याघ्रेति क्वचित्‌ पाठ; । 
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३१८ बौधायन-धससूत्रम्‌ [ वानप्रस्थभेदाः 


अथेत्तरान्‌ त्रीन्‌ समुच्चित्या55ह-- 
कन्दमूरूफलशाकभक्षाणामप्येवमेब ॥ ८ ॥ 
अनु ०--जो कन्द, मुळ या शाक का "क्षण करते हैं वे भी इसी प्रकार करें॥पा! 
एघमितिएभानयित्वेत्यादीति शेष: || ८ ॥ 
इदानीमपचमानकप्रकार भेदबिधित्सयाऽऽह- 
पञ्चेबाऽपचमानकाः-उन्मञ्जकाः प्रवृत्ताशिनो सुखेनादायिन- 
स्तोयाहारा वायुभक्षाश्चेति ॥ ९ ॥ 


अन०--ध्रपचमानक अर्थात्‌ पकाकर न खाने वालों के भी पाँच ही वर्ग है-- 
उन्मञ्जक, प्रवृत्ताशिन्‌, भुखेनादायिन्‌, तोयाहार भौर वायुभक्ष ॥ ९ ॥ 


एते शेदाः ॥ १॥ 
तेषां परस्परवेलक्षण्यं प्रतिपादयन्नाइ-- 
तत्रोन्मजका नाभ लोहाइमकरणबर्जम्‌ ॥ 
श्रतु इनमें उन्मज्जक वे हैं जो लोहे शोर पत्थर के उपकरणों का प्रयोग त 
करते हुए अपना भोजन तैयार करते हैं ॥ १० ॥ 
लोहकरणं द्व्योदि'। अइमकरणमप्येषमाक्कतिकमेब किञ्चित | 
काष्ठान्येच करणमादान इत्यथः ॥ १० ॥ 
हस्तेनाऽऽदाय ग्रश्वचा शिनः ॥ ११॥ 
अनु ०--प्रवत्ताशिन्‌ हाथ में ही लेकर भक्षण करते हूँ ।। ११ ॥। 
भक्षयन्तीति बाक्यसमाप्तिः ॥ ११॥ 
युखेनाऽऽदायिनो शुखेनाऽऽददते ॥ १२ ॥ 
अलु०--मुखेनादायिन्‌ ( पशुप्रों की तरह ) मुख पे ही लेकर भक्षण करते 
ट्र ॥ १२॥ 
पझुबदित्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 
तोयाहारा! केवलं तोयाहा राः ॥ १३ ॥ 
अनु०--तोयाहार केवल जल पीकर ही रहते हैं ॥ १३॥ 
फेवलशब्दादुपदशादिस्थानेऽपि तोयस्येब प्रवेशः कर्तव्य: ॥ १३ ॥ 


तृतीय: खण्ड: ] दतीयप्रइने तृतीयोऽध्याय, ˆ ३१९ 


वायुभक्षा निराहाराश्च ॥ १४॥ वेखानसानां विहिता दश दीक्षाः 
॥ १५ ॥ यशशास्जमभ्युपेत्य दण्डं च मोनं चाऽप्रसादं च ॥ १६॥ 
वेखानसारशुद्भयन्ति निराहाराश्चेति ॥ १७ ॥ 
अनु०--वायुभक्ष किसी प्रकार का भोजन नहीं करते ॥ १४ || 
अनु०--इस प्रकार वेखानसो के लिए दस प्रकार की दीक्षा होती है॥ १५॥ 
अनु०--जो संन्यासी शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन कर रहा है वह 
दण्ड धारण करे, मौन रहे श्रौर प्रमाद ( बिना सोचे-विचा कोई कार्य ) न 
करे ॥१६॥ न 
न०--विखनस्‌ के अनुसार नियमो का पालन करने वाले संन्यासी तथा 
आहार न करने वाले शुद्ध होते हैं अर्थात्‌ उनके पाप नष्ठ हो जाते हैं ॥ १७॥ 


बायुभक्षा इत्येतावदेचोच्यमामे वाङसुखादायिवत्‌ द्वयोः कारणताशाङ्काऽपि 
स्यादिति मत्वा निशाहाराश्चत्युक्तम्‌। मुखेनादायिप्रश्वृतीन। त्रयाणां संक्षासिद्ध- 
मपि सन्दैहनिवृत्यथ इत्तिविबरणमाचार्यण कूतम्‌ । वानप्रस्थसंन्यासभेद 
किमथमाचायेकृत इति। असावेष द्रष्टव्यः । यद्वा- उतक्तव्यतिरिक्तदृत्तिनिषे 
धार्थेम्‌ ॥ १४-१७ ॥ 
एवं भेदेपूक्‍्तेष्विदानीं सर्वेपां सहत्याऽऽह-- 
शाखपरिग्रहस्सर्वेषां ब्रक्षवेखानसानाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रतु०--सभी ब्राह्मण वेखानसों के लिए (या ब्रह्मवेखानसो के लिए ) शास्त्र 
के अनुसार निम्नलिखित नियम होते हैँ॥ (८ ॥ 
बक्ष्यत इति शेषः । ब्रह्मणा दृष्टाः वैखानसाः घ्रह्मपेखानसाः । यद्वा ब्राह्म 
'णास्सन्त इति ॥ १८॥ 
तत्र प्रथमं तावत्‌ 
न दुह्येद्‌ दंशमशकान्‌ हिमचान्‌ तापसो भवेत्‌ । 
वनप्रतिष्ठुससन्तुष्टश्चीरचमजलग्रियः ॥ १९ ॥ 
श्रचु०—दंश और मच्छर जसे क्षुद्र प्राणियों को भी हाति न पहुँचाये शीत 
सहन करने को क्षमता रखे । तपस्या में लग! रहे । वन में निवास करे। सन्तुष्ट 
रहे । वक्षों की छाल तथा घर्म को ही वख के रूप में धारण करने में रुचि रछे। १९॥ 


दुंशादिकानामपि हिंसां नाउऽचरेत्‌ । हुः जिर्घासायां सतते । हिमधान्‌ 
-शोतसदिष्णुः । तदग्रहणं घमस्याऽप्युपलक्षणाथंम्‌ । आह च-- 


“३२० धोधायन-घमसूत्रम्‌ [ यानप्रस्थधर्गाः 


'गीष्मे पञ्चतपाश्च स्याद्वपोस्वभावकाशकः । 
, आद्रेवासारतु देमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ इति ॥ 
बनप्रतिष्ठः प्रामप्रवेशवजः । सन्तुष्टो वितृष्ण: । 'चीर'चम प्रियः तदसनः । 
जलप्रिय: कमण्डलुधारो | ऋज्वन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
अतिथीन्‌ पृजयेत्पू काले त्वाश्रममागतान्‌ । 
देवबिप्राम्निद्वोत्रे च युक्तस्तपसि तापस! ॥ २० ॥ 
अनु०--तपस्वी पहले भोजन काल में झाधम में भाये हुए भतिथियो फा सत्कार 
करे । देव, विप्र की पूजा में तथा झगिनहोच कम एवं तपस्या में लगा रहे ॥ २० ।। 
युक्तशब्दः काकाश्षिनिरीक्षणवत्‌ उभयत्र सम्बध्यते देवविप्रपूजायाम ग्नि- 
होत्रे तपसि भ युक्तः स्यादित्यथे: ॥ २० ॥ 
कच्छा दृत्तिमसंहार्या सामान्यां सृगपक्षिमि! । 
तदहर्जनसम्भारां कपायकडुकाश्रयाम्‌ ॥ २१ ।। 


परिशृह्य शुभां पृत्तिमेतां दुज नवर्थितामू । 
बनबासम्रुपाश्रित्य ब्राह्मणो नाऽऽबसोदति || २२ ॥ 
अनु०--जो कठिन और दुर्भर है तथा पणु-पक्षियो की ऐसी जीवनवृत्ति फे 
समान है, जिस वृत्ति में केवल एक दिन के छिए वस्तुओं का संचय किया जाता है, 
क्षौर कषाय तया कटु रस वाछी वस्तुओं का ही भक्षण किया जाता हैं, जो दुर्जनों क्र 
संग से दुर रखने वाली कल्याण देने वाली उत्तम वृत्ति है उसे स्वीकार कर वनवास 
करने वाला ब्राह्मण फभी दुःख नहीं पाता हे॥ २१-२२ ॥ 
कृच्छां दुःखम्‌ | असंहार्था दुभराम्‌ | मगपक्षिसाहश्यामज्यापदम तव 
जीविका जना वैद्यानसाः । तस्सम्भारास्सम्भार्या आजेनीयाः वैखानससकाशा 
देवाडइवस्तनिकधनगाजयेदित्यथः । तदहजनसम्भारेति 'सुपां सुपा’ इति 
समासः । कषायं चित्तमणम्‌। कटक वाचिक मलं भप्रियभापणम ; न तदा 
श्रयः विपरोतलक्षणेपा । एपेच शुभा दुर्जनवर्जिता च वत्तिः | दुर्जना 
नास्तका, ॥ २१ र ॥ 
मृगेस्सई परिस्पन्द! संवासस्तेभिरेष च । 


तेरेव सदृशी बृत्ति; प्रत्यक्षं स्वर्गंशक्षणस ॥ 


प्रत्यक्षं स्वगलक्षणमिति ।। २३ ॥ 
इति ठृतीयप्रशने तृतीयः खण्ड; ॥ 


चतुर्थ; खण्डः ] तृतीयप्रश्‍ने चतुर्थोऽध्यायः ३२१ 
अनु ०--पशुक्षों के साथ विचरण करना, उन्ही कै साथ निवास करना, उन्ही 
के समान जीवन वुत्ति का झाश्रय छेना स्वग का प्रत्यक्ष लक्षण होता है 1 २३ ॥ 
फळाथंवादोऽयम्‌ ॥ 
इति तृतीयप्रइने तृतीयः खण्डः तृतीयोऽध्यायश्च । 


a... SEDANS 


तृतीयप्रशने चतुर्थोऽध्यायः 


6 
चतुथ। खण्ड! 
उक्तं च बह्मचर्येम - 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रत्थमिव चरेत्‌ ॥ १ ॥ 

अनु०--यदि ब्रह्माचारी अपने व्रत के विरुद्ध कोई फाय करता है तो उसके 
संबन्ध में नियम यहाँ बत्ताया जायगा ॥ १॥ 

प्रतं नियमस्तस्मे हितं त्रत्य तदभावोऽन्रत्यम्‌। नह्मचारिम्रहणं प्रदशनाथम्‌ । 
यस्य यस्मिन्‌ काळे प्रह्मचय चोदितमपि गृहस्थस्य भिक्षावजमस्याऽऽश्रमिणो 
बक्ष्यमाण कमण्यधिकारः ॥ १ ॥ 

कि कि पुनरब्रत्यमित्याह-- 

मांसमइनीयात्‌ ल्लियं बोपेयात्‌ सर्वास्वेवाऽऽतिंषु ॥ २ ॥ 

अनु यवि ब्रह्मचारी मांस भक्षण कर लेता है, स्त्री से संभोग कर लेता है, 
अथवा सभी प्रकार के ब्रत भंग के समय निम्नलिखित कमं करे ॥ २ ।। 

झब्रव्यान परिभाषायां प्रपश्चितानि--'भथोपनीतस्याऽब्रव्यानि भवन्ति 
नाऽन्यम्योच्छिष्टं भुळ्जीत' इत्यादि । अत्र तेपां दिङमान्नं प्रदशितम्‌। तत्न हि 
पुनतपसयन नै मित्तिकव्वेन .चहितम्‌ । इद्द तु होमः । अनयोशशक्तिबुद्धिपूवे 
व्यपेक्षया विकक्पस पुच्चयी द्रष्टव्यी । सर्चास्वेवातिषु प्रदेशेपु ॥ २॥ 

अन्तराञ्गारेकग्निप्ुपरमाधाय सम्परिस्तीर्याळग्निमरुखात्‌ कृत्याऽ- 

थाज्याहुतीरुपजुहोति ॥ ३ ॥ । 

अतु०--घर के भीतर भरीन के ऊपर समिध्‌ रखकर उसका उपसमाधान करे 
उसके चारो थोर कुषा घास फेळावे, भरितमुख तक की ( दायिहोमिक ) फ्रियाक्षों 
को कर छूर की आहुतियाँ इत मन्त्रो कै साथ करे ॥ ३ || 

२१ बौ० घ० 


£ जी छ 
+ हॉ. छ छ छ (छा € छ ह छ छ ह ह छा छ ECC ६ €. ६७» €४ छ ६७ 


३२२ बोधायन-धमंसूत्न मू [अब्रलप्रायक्षिततम्‌ 
आइग्नमुखाकलबेति दार्विदीमितखप्राप्त्यथम्‌ , उपजुहोतीति भवणात्‌ । 
पक्बहोमानन्तरं बक्ष्यमाणहोमादिः । पक्वहोमाख्र व्याहतीभिस्सावित्रया 
च॥३॥ 
त एते मन्त्रा 
कामेन कृतं कामः करोति कामायेबेद सव यो मा कारयति 
तस्मे साहा । मनसा कृतं मन! करोति मनस एवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा । रजसा कृतं रजः करोति रस एवेदं से यो 
मा कारयति तस्मे साहा । तमसा कृतं तमः करोति तम एवेदं सर्प 
थो मा कारयति तस्मे स्वाहा । पाप्मना कृत पाप्मा करोति पाप्मन 
एवेद सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा । मन्गुना इतं मन्यु; करोति 


मन्यव एवेद सर्व यो मा कारयति तस्मे स्वाहेति” ॥ ४ ॥ 
| काम ही यह पाप करता है, यह सभी काम का है 


अनु०--यह काम ने किया, 
किया -। राग ते क्िया""तमस्‌ ते किया 0 पापी 


जो मुझसे कराता है ।”"मन ने 
ते किया” कोष ने किया" ४ ॥। 
कामेन कृतं न मया । यद्यप्यात्मा कको तथाऽपि कामाधीनमेतदत्रप्य- 
चरणमनुध्यातव्यमित्यभिप्राय; । एवं मन'प्रभुतिष्वपि यथासम्भवं तस्य दुः 
भावो द्रष्टव्यः । कामः रागो$थंब्यतिकराव्यत्तिकराभिळाप: | मन्युः क्रोधः तह्ि- 
घातकृत्सु ` | तावेबाऽविदिता$रणप्रतिषिद्से६ नयो निदानम्‌ | तत्सहकारीणि 
मनोरजस्तमांसि । पाप्मा कुः पापम्‌ । तदप्यमेकजन्मोपाञितं कारणमेव॥४॥ 
जयप्रभृति सिद्धमा धेलुवरप्रदानात्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--जय से ळेकर पत्त में दक्षिणार्थं गौ फे दान ता; को क्रियाए' शात ही 
हैं॥ ५ ।॥। 
इदमपि तत्त्रमाप्रिथोतकमेव ॥ ५ ॥ 
अपरेणा रन कृष्णाजिनेन प्राचीगग्रीवेणोत्त 
बसति ॥ ६॥ | | 
अतु०--इसके प्रन्तर अग्नि फे पश्चिग की शोर काले पुग फे धर्म से शरीर 
को इस प्रकार ढक कर बैठा रहें फि मृगदर्म को ग्रीवा पूर्व की ओर हो और उसके 
रोए ऊपर की भोर हों।। ६ ॥ ' 
झपरेणाइग्निमग्मे; पश्मिमरेशे म्यत , रात्राविति शेषः ॥ ६ ॥ 


पश्चमः खण्ड: ] तृतीयप्रदने पञ्चमोऽध्यायः ३२३ 


अथ व्युष्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्यं तीथं गवा प्रतिद्धं रना" 
स्वाऽन्तजरुगतोऽघमषणेन पोडश प्राणायामान्‌ धारयित्वा प्रसिद्धमा- 
दित्योपस्थानात्‌ कृत्वाऽऽचार्यस्य गृहानेति ॥ ७ ॥ . + 
झूलु०--दिन के उगने पर नाभि से तीचे तकके दारीर के भाग को निकाल कर 
किसी जलाशप पर ज्ञाकर वहाँ ज्ञात विधि से स्तान करे और जल के भीतर स्थित 


होते हुए ही अघमर्षण मन्त्र से सोलह प्राणायाम करे और सुर्यं की पूजा तंक 'की 
प्रसिद्ध क्रियाएं फरे और तब अपने भाचाय फे घर जाय ॥ ७ ॥ है 


टि०--पोविन्द स्वामी के क्नुसार उपयुक्त कर्म एक नये खत्म को प्रतीफ होता 
है ) ब्रह्मचारी ही अन्त में आचामं के घर जाय, गृहस्थ अपने' घर ही रहे। ।'२, » 


व्युष्टायां पषस्समये जघनाधात्‌ आत्मसम्बन्धिनों नाभे'(धोभायात पुनजे* 
ननमिति निवृत्य (!/ तोथ नदीदेबखातादिपुण्यजळाशयः । प्रसिद्धर्मि पूर्षो 
क्तस्न[नविधिना55दित्योपस्यानपयन्त करोति। अयं विशेष:--अघमसषेणस- 
न्त्रेण षोड़श प्राणायामाः । ब्रह्मचारी चेदाचायस्य गृद्दानेति । गृदस्थस्तु 
गृहान्‌ ॥ ७ ॥ 
अथाऽस्य प्रशंसा-- 
यथा्यमेधावधूथमेवेतद्विजानीयादिति ॥ ८ ॥ 


झनतु०--यह क्रिया उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार अश्वपेध यज्ञ के अन्त 
में अवभूय स्तान की क्रिया होती है ॥ ८ ॥ 


इति वृतीयप्रशने चतुथः ख़ण्डोऽध्यायञ्च । 
तृतीयप्रइने पञ्चमोऽध्याथः 
पञ्चतः खण्ड 
पापनिहरणप्रसह्वादघम पणप्रसङ्गा द्वे रमन्यदारभते-- 


थाऽतः पवित्रातिपवित्रस्याऽघमष गस्य कर्प व्याख्यास्याम! ॥ १ ॥ 


अचु०--भब हम यहाँ से पवित्र से भी पवित्रतम भ्रधमर्षण सुक्त के प्रयोग की 
व्पाख्प़ा करगे ॥ १ ॥ 


पवित्रं पुरुषसूक्तादि । तेषां मध्ये अतिपचित्रमघमर्षेणं सूक्तं तस्य फल्पः 
प्रयोगः ॥ १ ॥ 


३२४ बौधायन-वर्मेसूत्रम्‌ [ भघमर्षणकल्प: 


तीथ गस्वा स्नात! शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुद्धुत्प सक 

स्क्गन्नेन वाससा सहुत्पूर्णन पाणिना55दिस्थाभिप्ठुखो व्यमर्णण स्वा- 
ध्यायमघीयीत ॥ २ ॥ 

अन्ु०--स्तान करने योग्य जलाशय में जाकर स्नान करे कोर शुद्ध वस्त्र पहन 
कर जल फे किनारे मिट्टी निकालकर ( सूर्य के झकार में मिट्टी का बनाकर ) एक 
बार भिगोये गये वस्त्र से भोर एक बार जल से हाथ को भरकर स्वाध्याय के ढंग 
से सुर्य को ओर मुख कर अघमर्षण सूक्त का पाठ करे ॥ २ ॥ 

शुचिवासा इत्यस्योपसंहारः--सकृत्क्लिन्नेति । सकतक्षालितमिति 
यावत्‌ । इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । स्थण्डिळमादित्यमण्डळाकारम्‌ । पूर्णनेति 
इयमपोत्थंभूतलक्षणे तृतीया । सक्देव पाणिपूरणं न पुनरादानम | एवमन्य- 
न्राइपि जपेष्चापरिसमाप्तेः सोदकेन पाणिना भवितव्यम्‌ । आदित्याभिगुख- 
सचजात्‌ स्थण्डिलस्य पञ्चाझाङमुख्स्तिध्न्‌ ॥ २॥। 

आतइशतं मध्याह्न शतमपराहे शतमपरिभित वा ॥ ३ ॥ 

अन्नु०--प्रातःकाल् सौ बार, मध्याह्न मे सो बार श्रोर घपराह्न मे अपरिमित 
संख्या मे नघमषंप पुक्त का पाठ करे ॥ ३ ॥ 

प्रातइशतसधीयीत । मध्यन्दिने दक्षिणाभिमुख उदडमुखो वा । अपराह्ने 
प्रत्यडमुखः । अपरिमितम पराङ्केनेव जस्बध्यते ॥ ३ ॥ 

उदितेषु नक्षत्रेषु प्रधृतयावर्क प्राइनीयात्‌ ॥ ४ ॥ 

अतु०--नक्षत्रों ६: उग जाते पर एफ मुद्दी जो सेघने अन्न में से ( बेशदेव 
घरि भ्रादि करके ) भक्षण करे ॥ ४ ।' 

प्रसतयावच स्वरूपभुपरितनेःध्य ये बक्ष्यति । तन्नाऽस्यव वैश्वदेवब लिहर- 
णादि कतव्यम्‌ । यद्शनीयस्यः ति प्राप्तेडपि उत्तरत्र निषेधात्‌ ॥ ४॥ 


ज्ञानकृतेभ्यो5्ञानकृतेम्पश्नोपपात्के*रसप्तरात्रात्‌ प्रषुच्यते ॥५॥ 


अन्ु०--६स प्रकार सात रामियों मे जाए बू*कर किये गये भोर शनजान में 
किये गये उपपात कों से मुक्त हो जाता है ।। ५ 11 


एवमेष सप्तरात्रे कृते गोवधादिभ्यो बिमुध्यत इत्यर्थः ॥ ५॥ 


दादशरात्रादू भ्रूणहननं गुरुतरपगमन सुबर्णस्तैन्यं तुरापानमिति 
च पजयित्वा ॥६॥ , 


बच्चा: खण्डः | तृतीयप्रश्ने पश्चमो$भ्याय: ३२५ 


3.नु०--बारह रात्रियों में विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या, गुरुपलीगमन, सुवर्ण की 
दोरी और सुरापान के पापां को छोडकर शेष सभी दुष्कर्मों के पाप से मुक्ति मिल- 
जाती है ॥| ६॥ 


न्रह्वाइत्यादीनि महापातकानि वर्जयित्वा अन्येभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यत 
इति शेपः ॥ ६॥ 


एकविंशा तिरात्रातान्यपि तरति तान्यपि अयति ॥ ७ ॥ 


अनु०--दवकीस राध्ियों मे उन महापातकों को भी पार कर लेता है भोर 
उन्हें भी जीत लेता है ॥ ७॥ 

तानि पूर्ववर्जितानि महापातकानि ! तरणं क्षपणपू । जयः पुण्यफछ- 

योग्यता ॥ ७ ॥ 
अथ फलछाथवादप्रपञ्चा 
सर्व तरति सवं जयति सर्वक्रतुफलभवाप्नोति सर्वेषु तीर्थेषु 
_ ७ Sr 

इनातो भवति सर्यपु वेदेषु चीणब्रतो भवति सर्वद वर्ज्ञातो भवत्याचक्षुपः 
पढ्क्ति पुनाति कर्माणि चाऽस्य सिध्यन्तीति बौधायनः ॥ ८ ॥ 

अनु०--थधमषंण सूक्त का इस प्रकार जप करने षाला सबको पार कर जाता 
हैं, सबको जीत लेता है, यज्ञ के सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। सभी पवि 
तीरया में स्तान कर लेता है। सभी वेदों के भष्ययन के लिए विहित ब्रत का झाचरण 
कर लेता है । सभी दैउगा उसे जानने लगते हैँ । वह देखने मात्र से ही ब्राह्मणों की 
पंक्ति को पवित्र कर देता है ओर उसके सभी कमं सफल होते हैं । ऐसा बौधायन 
का उपदेश है॥ ८॥ 


आचक्षुपः आहशः पथ । बौधायनसंरब्दनादस्यर्तच्छिष्योऽस्य ग्रन्थस्य 
कर्तेति गम्यते । मभुरजबीदितिवत्‌ ॥ ८ ॥ 


इति तृतीर प्रश्‍ने पञ्चमः ख ण्डोऽध्यायश्च । 


३२६ बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ [ यावकन्मतमु 


तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः 
पृष्ठः खण्डः - 
प्रस्ततयावकप्रसड्डादिद माहू-- 
अथ कर्ममिरत्मकुवैगुरुमिबा55त्मान मन्येता5$त्मार्थे प्रसूतया- 
वकं श्रपयेदु दितेषु नक्षत्रेषु ॥ १ ॥ 
श्रतु०--यदि कोई व्यक्ति पने ही किए हुए कर्मो से { अनुताप के कारण ) 
बोझ डीसा अनुभव करे तो नक्षत्रों के उगने पर अपने लिए एक मुद्दी जा का यवागू 
पकाए ॥ १ ॥ 
टि०--प्रसृतयावक की व्याख्या गोविन्द स्वामी ने 'गोकणंपरिमित यावक 
यवधिफारो यवागूर्वा' किया है । | 
कर्ममिगहितेः गुरमिवा$जगरगीर्णमिवा55त्मानं अन्यते | पुत्रदारादिक- 
तैनोनिउत्त्यथेमात्ममहणम | शत एवाऽऽत्मार्थमिद्युक्तम । आत्मार्थे न परार्थ 
एतस्मादेव ' लिङ्गादतो5न्दन्र पापक्षपणे आस्विज्यमस्तीति गंस्यते ॥ यद्वा-- 
नाऽऽत्माथ' पाचयेत्‌? इत्यस्य प्रविप्रसबोश्यम्‌--प्रदूतयावकमात्माथमेव श्रप- 
येदिति । ततश्च वैश्वदेबातिथिभृत्यादीनां द्रव्यान्तरभन्वेष्टव्यं भवति | राति, 
चैव मुत्तरसूत्रेण प्राप्तस्याऽयमनुवादः 'न ततोऽग्नौ जुहुयात! इति । प्रर्त गोक 
णेकरपरिमितं यावको यवविकारो यबागूबी उदितेषु उक्षत्रेष्बिति श्रपणकाछः। १) 
न ततोऽग्नौ जुहुयान्न चाञ्त्र बलिकर्म ॥ २ ॥ 
अनु०--5स याबक में से निकालकर अग्नि में हवत न करे मोर न उससे 
वश्वदव बलि का कमः करे 11 २॥ 
यदशनीयस्य? इति प्राप्तस्याऽयं प्रतिषेधः पयुदासो वा ॥ २ ॥ 
अभृतं श्रप्यमाणं शृतं चाऽभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--जौ पकाने क्षे पहले तथा पफाये जाते समय निम्नलिखित मन्त्र से 
झासिमन्त्रण करे ॥ ३॥ 
यवानामव घाताचस्थायां पाकाबस्थायां पक्वावस्थायां 'चाइन्वीक्ष्य सन्त्र 
न्रूयादिस्यर्थेः ॥ ३ ॥ 
तदाह-- 
यबो$सि धान्यरानोऽसि वारुणो मधुसंयुत: । 
निर्णोदस्सर्वपापानां पवित्रमूषिमिस्स्सृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


षष्ठ; खण्ड: ] तृतीयप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः १२७ 


अज्ु=~तुग जो हो, तुम सभी अन्नों के राजा हो, तुम वषण के लिए पवित्र 
हो और मधू से मिश्रित हो । ऋषियों ने तुम्हे सभी पापो को दूर करने वाला, तथा 
पवित्रता का कारण बताया है ॥ ४॥ 
धान्यराजत्व 'मन्येषु धान्येपु म्छायव्यु मोदमानतयोस्थानात्‌। बारुणत्बं 
पुनरेतेषां 'वारुणं यघमयं चरुमइचो दक्षिणा’ वरुणाय धर्मपतये यवमयं 
'च रुम्‌? इत्येतमादिपु प्राचर्यण चरुणसम्बन्धात्‌ | मधुसंयुतत्वं तेनाऽभिधारित- 
त्यात्‌ । ऋड्वन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
घृत यवा मधु सबा आपो यया अमतं यवा! । 
सर्व पुनथ से पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम ॥ ५ ॥ 
अलु०--सव दृत है. यय मधु हे, यव जल है, मत्र अमृत है । तुम मेरे सभी 
पापो को पवित्र कर, मेरे समी दुष्कमो को दूर करो 11५1 
घृतादिप्रहणं प्रदर्शनार्थम्‌ । यवा ण्व सर्वपवित्रत्वेन ध्यातव्या इति तेषां 
प्रशंसा |! ५ ॥ 
० ? ० 
वाचा कृतं कम क्रतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मी “कालरात्रीं च सब पुनथ मे यया; ॥ ६॥ 
अनु०--वाणी द्वारा बिए गए, कर्म द्वारा किए गए तथा मन से सोचे गये सभी 


पाप कर्मों को, अभाग्य को तथा सबका विनाश करने वाली कालरात्रि को--इन 
सबगो, हे शो, हुप पवित्र करो ।! ६॥ 


काछरात्रो कृत्या ॥ ६ ॥ 
शयकरावधूतं यत्काकोच्छिष्टोपद्दतं च यत्‌ । 
मातापित्रोरश्ुश्रूशां सवे पुनथ मे यवाः ॥७॥ 


अनु०--कुत्ते तथा सूअर द्वारा छुए गये, फौए या उच्छिष्ट से दुषित किये गये 
प्र्न को खाने से हुए पाप से, माता ग्रौर पिता की आज्ञा के उल्लंघन के पाप से-+ 
हन सभी पापों से, हे यवों, तुम मुझे पित्र करो ॥ ७॥ 


श्वादिग्रहणमाहारदोपक्कतपापोपलक्षणार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 


१ ४ 
NE) 


१. "यत्राइन्या श्रोपधयो स्नायन्ते अर्थते मोदमाना इवोत्तिष्ठन्ति” "वसन्त 
सर्यरास्ानां जायते पत्रवातनप्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठरित यवाः 'कणिषाक्षाछिनः” ॥ 
इत्याविश्रृतिस्मृत्याद्यत्राऽनुसन्पाप्तब्यमू । 

२, 'कालकर्णीमु' इति सवषु मूलपुस्तकेषु पाठः ॥ 


ही 
क हैं: है 


३२८ बौधायन'घमेसूतम्‌ [ यावकद्रतम्‌ 


महापातकसयुक्त दारुणं राजफिस्बिपम्‌ । 
बालवृत्तमध्म न सर्व पुनथ मे यवा! ॥ ८ ॥ 
अर ०--महापातक वे घोर पाप फो, राजा की सेवा में किए गए पाप को, 
घाछकों जा वृद्धो के ति किए गए अन्याय या अघम बो-इन मेरे सभौ पापों को, 
हे यवो, पुम पवित्र घरो ॥ ८ ।। 

, दारुणं क्रं तत्पूर्वोत्तराभ्यां सम्बध्यते | राजविल्विषं गजसेवानिमित्तम्‌ । 
बाणवृत्तं बाळक्तं अज्ञामकृतं चा । अधमः पाप: । स॒ एव सवत्र बिशेष्य 
भूतः ॥ = ॥ 

सुवर्णस्तेन्यमव्रत्ममयाज्यस्प च याजनम्‌ | 

त्राह्षणाथां षरीबादं सव पुनथ मे यवाः ॥ ९ ॥ 
अनु *--खुवर्ण नौ चोरी का पाप, बत के अङ्क का पाप, जिसका यज्ञ नहीं 
कराना चाहिए उसका यज्ञ कराने का पाप, ब्राह्मण की निन्दा करने का पाप 
मेरे इन सभी पापों को, है यवों, तुम पवित्र करो ॥ ९ ॥ 
अन्नत्यं निधमलोपकृतम्‌ । ऋज्वन्यत्‌ ॥ १ || 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं शराद्वद्वतकम्‌ । 
> प 
चोरस्यान्नं नवश्राद्ध सव पुनथ मे यबा इति ॥ १० ॥ 
अचु-अनेक व्यक्तियों के समूह द्वारा दिए गए अन्त को, वेश्या शौर शूद्र के 
सन्त फो या श्राद्ध और जन्म संबन्धी सूतक के समय दिये गए अन्त फे भक्षण के 
' पाप को चोर के अन्न का तथा नवश्नाद्ध फे अन्न के भक्षण का पाप, मेरे इन सभी 
पापों को, हे यवों, पवित्र करो ॥ १० ॥ 
गणान्नं गणाय गणेन चा सङ्कल्पितम्‌। श्राद्ध पितृभ्यः सहुल्पितम्‌। 
सूतकं तत्सम्धरध्यन्नम्‌ । नवथाद्धमेकोहिष्टान्नम्‌ । परगृहविपयं सद्दुल्पाविषयम- 
भोज्यमेतत्‌ । एते मन्त्रः वामदेवाषी भनुष्टुप्छन्दस; यवदेवत्याश्र द्रष्टन्या:॥१०॥ 
श्रप्यमाणे स्वयं बिशेपः-- 
तल युम्ाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रलु०--“जिस समय 'जौ पकाये जा रहे हों उस समय उसकी रक्षा करे ॥११॥ 

,_स्थाल्यां कृष्णायसादि प्रतिसुञ्चेदित्यर्थः|॥ ११॥ ' 

सन्ते मन्त्राः 
नमो रुद्राय भूताधिपतये यौषशान्ता ॥ १२ ॥ 


1 


खष्ठः खण्ड; ] तृतीयग्नइने षष्ठोऽध्यायः ३२९ 


नमो रुद्राय शुतातिपतये चौइशान्ता ( प्राषियों के स्वामी सद को नमस्कार । 
शाकाए शान्त होने ) इस मन्त्र का उच्चारण करे ॥ १२ ॥ 


अयमेको मन्त्रः ॥ १९॥ 
१ ६६ ह ती ड्य ॥ ९६ . दोडग्नि- 
फृणुष्य पाज! प्रसि न एथ्यीम” “ये देवाः पुरस्स 
नेत्रा रक्षो इण? (ति पञ्चमिः पयायेः। मा नस्तोके ब्रह्मा देवानामिति 
दवाभ्याम ॥ १३ ॥ 


अनु०--“कृणुष्व पाजः प्रतिं न पृथ्वीम्‌” आदि अनुवाक का, "ये देषाः 
पुरस्सदोजीतत्तेत्रा २ क्षोहगस्ते तः पान्तु ते नोऽवन्तु” प्रादि पाँच वाक्यों का. “मा न" 
स्तोके तनथ मा न जायुषि मा गो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । वीराम्मा नो रुद्र 
भामितो बधोर्हेबिष्मस्तो नमसा विधेम पै ।” ( षैत्तिरीय संहिता ४.१.१०-३ ) तथा 
“वह्या देवाना पदवीः कवीनामृषि।विप्राणां महिषो मुगाणास्‌ । इयेनो गुध्राणाँ स्वधिः 
तिवंनानां सोमः पकित्रमत्येति रेम ( वैत्तिरीय संहिता ३.४.१११ ) मन्यो का 
पाठ करता रहे ॥ १३ ॥ 

टि०--'कृष्णुष्व पाज? आदि तैत्तिरीय संहिता १.२.४ का अनुवाक है। पि 
देवाः” आदि वाक्य तैत्तिरीय संहिता १,८.७,१ की है । म 

थे देवाः रक्षोहदणः? इत्येतस्य पदत्रयस्य पञ््स्वप्यनुपङ्का्थः 'अग्निनेत्रा 
रक्षोहणः इति पठितम्‌ । नमो रुद्राय! इत्यादि ब्रह्मा दैवानाम्‌' इत्येबमन्ता 
भन्त्रा "रक्षामन्चाः ॥ १३॥ 


१, 'कुणुष्वपाज' इत्यतुवाकस्तैतिरीयसंहिताया प्रथमकाण्डे द्वितीयप्रश्नैर्शन्तमो- 
उनुवाकस्ततो$वगन्तब्य; । 

२, ये देवाः पुरस्स दोऽर्मनेश्रा रक्षो णस्ते नः पान्तु तै नोअ्वत्तु तेभ्यो नमस्ते" 
भ्मस्स्वाहा ये देवा दक्षिणसदो यमनेत्रा रक्षोहृणस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्पो नम“ 
रतेभ्यस्स्वाहा ये देवाः पश्चात्सदस्सवितुनेत्रा रक्षोहणरते नः पान्तु ते नोऽवतु तेभ्मो 
नमस्तेम्यस्स्वाहा ये देवा उत्तरसदो वरुणनेश्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नोऽबन्तु तेभ्यो 
नमस्ते भ्यस्स्वाहा ये देवा उपरिषदो वृहस्पतिनेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु ते नो$वत्तु 
तेभ्यो नमस्तेभ्यस्स्वाहा । इत्यनुषजुप्रकारः | ( तै. सं. १.८.७. १५ ) । 

३, मानस्तोके तनये मा न भायुषि मा नोगोषु मा नो अपरेषु रीरिषः । वीराष्मा 
नो इद्र भामितो वघीईबिष्मन्तो नमसा विधेम ते ॥ ( ते. सं, ४,५.१०.३ ) 

४, ब्रह्मा दवाना पदवीः कवीनामृषिविप्राणां महिषो मुगाणामु । श्येनो पृध्ाणा 
आस्थधितिवंनाना«सोमः पबिधमत्येति रेभत्‌ ॥ ( ते. सं, ३.४.११.१ ) 

५, रक्षोहूणमन्त्रा इति. घ. पु. । 


१३० घोधायन-धमसूत्रम्‌ [ गावकवतमु 


श्रतं च लघ्वश्नीयात्‌ प्रयत! पात्रे निपिच्य ॥ १४ ॥ 


अन ०--जौ के पक जाते पर उसके थोड़े से अंश को दुसरे पात्र में डालकर 
स्वयं शुद्ध होकर तथा साचमन कर खाये ॥ १४ ॥| 


नाऽत्र तिरोहितं किश्चिद्स्ति ॥ १४॥ 


“ये देवा मनोजाता मनोपुजस्सुदक्षा दक्षपितारस्ते न! पान्तु ते 
नोडवन्तु तेस्यो नमस्तेभ्यस्थ्याहे” त्यात्मनि जुहूयात्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्‌०- यै देवा मगोजाता मनोपुजस्सुदक्षा दक्षपितारस्ते न: पान्तु ते नोच्वम्तु 
तेभ्यो नमस्तेभ्यस्स्वाहा' ( जो देवता मन से उत्पन्न हुए है, मन से संयुक्त है, भत्यन्त 
शक्ति शाली है, जिनके पिता दक्ष है, वे हमारी रक्षा करें, हमें बचावें, उनको नमः 
स्कार है, उनको स्वाहा ) इस मन्त्र द्वारा उत्त पके हुए अन्न को भात्मा मे ही भाहुति 
करे ॥ १५ ॥ 


एते पञ्च पर्याया: प्राणाहुतिमन्त्राः । तस्मान्मन्त्रो निवतेते प्राशनसभये । 
कतुस्तु कालाभिधाननियमांत्‌ फलविशेष; ॥ १५ ॥ 
त्रिरात्रै मेधायों ॥ १६-॥ 


अतु०--मेघा की कामना करने वाला तीन रावियों इसी प्रकार यावक का 
प्राशन करे ॥ १६॥ 


पूर्वेण बिस्तृत प्रसत्तयाबक प्राश्नीयादित्यदुवतते मेधानां ग्रहीतुं त्वस्य । 
तदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पड़ात्र पीत्वा पापकृच्छुद्ठो भवति ॥ १७ ॥ 


अनु०- छः रात्रियों में उपयु क्त विधि से यावक पान करने पर पाप करने 
वाला शुद्ध हो जाता हे ॥ ६७ ॥ 


अल्पपापकृदिति शेषः ॥ (७ ॥ 
सप्तरात्रं पीत्वा भ्रणहननं गुरुतदपगम नं सुवणस्तन्यं पुरापानमिति 
भ्‌ पुनाति ॥ १८॥ 


अनु ०--जो सात दिन-रात्रि यावक का पान करता है वह विद्वान्‌ ब्राह्मण की 
हत्या, गुरुपत्नीगमन, सुवर्ण की चोरी और सुरापान के पाप से भी पुक्त हो 
जाता है ॥ १८॥ 


१. मेधावी इति, क, 


सप्तम: खण्ड: ] तृतोयप्रइने सप्तमोडष्यायः ` ३११ 


अनात्मकृतस्याऽप्येनसो निर्णोदो भबतौर्याह--+ 
एकादशरात्र पोत्वा पूर्वपुरुषकृतमपि पापं निर्णदति ॥ १९॥ 


न ०--ग्यारह दिन-रात्रि पात करने पर पुवंजों का किया हुआ पाप भी नष्ठ 
हो जाता है।। १९॥ 


पूचपुरुपः पितृश्रभृतरः ॥ {९॥ 
अपि चा गोमिष्करान्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीत्वा गणान्‌ 
पक्षति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपतिं पदयतीत्पाह 
भगवान्‌ बोधायनः ॥ २० ॥ | मै 


अन०--जो गो के नीचे से; निकाले हुए यावक का इवक्ीस,दिन-रात्रि'तक पाव 
करता है वह गणों का और गणाधिपति का दर्शन करता है, विद्या का दशन करता 
है भोर विद्याधिपति का दशन करता है । ऐसा भगवान-बौघायन ने उपदेश दिया 
है ॥ २० ॥ क । । 


गोभ्यो जठरस्थशकृद्धिस्सह्‌ निष्कान्तानाम । भूयस्येषा प्रशंसाध्स्य 
कमणः ।। २० ॥ 


इति बीधायनोयधर्मसूत्रधिवरणे गोबिन्द्स्वामिक्कते 
तृतीयप्रश्‍ने षष्ठः खण्डोऽध्यायञ्च 


तृतीयप्रइने सप्तमोऽध्यायः 
सप्तम! खण्डः 
अयमपि पापनिबधणप्रसङ्गादेवाऽध्याय आरभ्यतेः॥ अथ कूष्माण्डः 
मुच्यते 
“अथ कूष्माण्डेलुंहुयाद्योऽषूत इब मन्येत ॥ १ ॥ 


अन०--णो व्यक्ति अपने को अपवित्र जेसा समझता हो वह कुष्माण्ड मन्चों 
का उच्चारण करते हुए हवन को ॥ १॥ 


। 
११० 


१. इतः प्रभूति शुश्रभय तैत्तिरीयारण्यकगतकूषमाण्डविमेः ( ते, का. २. ८ ) 
क्रक्षरणोईनुवाद; । “अथ'' इति व्याड्पानपुराकेपु नाइहित । 2 


३३२ बोधायन-धर्म सूत्रम्‌ [ फृष्गाण्डहोपः 


कूष्माण्डानि बक्ष्यमाणां यद्देवादयो मन्त्राः। जुहुयादिति सोपस्थानस्य 
अहृणम्‌ , प्रायश्रित्ते कृतेऽप्यपूत ईब यो मन्येत ॥ १॥ 
तमुदाहरति 
था स्तेनो यथा भ्रणहैवमेष मवति योऽयोनौ रेतस्सिश्वति ॥ २॥ 
अन्न०--ज से छुवर्ण छुराने वाळा और विद्वान्‌ ब्राह्मण का हत्या फरने वाला 
पापी होता है उसी प्रकार वह व्यक्ति भी पापी होता है जो निषिद्ध मैथुन कम में 
य़ा योनि से भिन्न अप्राकृतिक मेथुत कर्म में पीर्यस्कछन परता है॥ २॥ 
यथा स्तेन इति । सुबणेस्थेति दोषः । प्रद्शनाथ चैतन्महापतिकानाम । 
महापातकप्रायश्चित्ते कृतेडपि अपूत्त इव यो मन्येततेत्यथः । एवमेपो5पूतो भवति 
योऽयोनौ रेतस्सिञ्चति । श्रयोनौ रेतस्सेको ब्रह्महृत्यासम इति तस्य निन्दा" 
स्मृतिः-- 
| उत्सजेदात्मनश्शुक्रमक्षेत्रे कामतो नर; | 
दृतं तेन जगरसच बीजनाशेन पापिना ॥ 
न ब्रह्महा घरह्महा स्यात्‌ ब्ह्महा वृपशीपति; । 
यरतस्यां.गभमाधरो तेनाऽसो , ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ इति ॥ २ ॥ 
अन्यद्‌पि-- 


यदर्बाचीनमेनो अणहत्यायास्तस्भान्सुच्यत इति ॥| ३ ॥ 


अनुविद्वान्‌ ब्राह्मण को हत्या की अपेक्षा जो कम घोर पाप हैं उनसे वह 
ष्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसा श्रुतिं का कथन है 11 ३॥। 


श्रुतिमेबाऽऽमीयत्वेन पठिस्वा तम्या अभिप्रायमाइ, तस्या एव वाक्यहोपं 
खा ॥३॥ 
अयोनौ रेतस्सिक्त्बाञ्न्यत्र स्वप्नात्‌ ॥ ४ ॥ 
अरेपा वा पवित्रकामो वा ॥ ५ ॥ 


अनु०--स्वप्नदोष की स्थिति से अतिरिक्त स्रीयोनि से भिन्न स्थान पर वीर्य 


पात करने पर यदि पांप से मुक्त होता और पवित्र होना चाहे तो निम्नलिखित 
विधि करे ॥ ४-५ ।। 


श्रुतौ ह्ाश्रतमेवत्त्‌ ‘अन्यत्र स्वप्नात्‌! इति ॥ ४ ॥ 


रेप इति पापनाम । तदस्य न विद्यते सोऽरेपाः। तथा च ब्राद्मणपू-- 
'पचित्नं नो नूत येनाऽरेपसस्स्पासेति य एदेवा देवहेछन॑ यद्दीउयस्टृणमहं बभु 


सप्तम, खण्डः ] तृतीयप्रइने सप्तमोऽध्यायः ३३३ 


चाउज्युप्टे विश्वतो दधदित्येतैराब्यं जुहुत, पैश्बानराय प्रतिवेदयाम इत्युपति- 
ठत इति । पबित्रकामो बा जुहुयादित्येब । न वैसशरीष्य सतः पापापहतिर- 
स्तीत्यभिप्राय; ॥ ५॥ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा. केशस्मशुलोमनखानि वापयित्वा 
ब्रह्मचारिकल्पेन व्रतमुपैति ॥ ६॥ 
अनु०--क्षमावास्यथा या पौणंगासी के दिन केवा, दाढ़ी मुछ, रोएँ और नखों को 
प्रदाफर झप्ताबारी फि छिए निदि सिपि के छुगार प्रत का आचरण परे ॥ ६ ॥ 
प्रण्पुपप्ताश; । शहाला रिकएी मधुरा त) 
तृतीया । व्रत सङ्घुल्प:--कूष्माण्डदप्यामीति ॥ ६॥ 
संवत्सरं मासं चतुविशत्यहों द्वादश रात्रीः पट्‌ तिस्रो वा ॥७॥ 
अतु ०- उपयुक्त ब्रत एक वर्ष, एक मास, चौबीस दिन, बारह राध्ियों, छः 
रात्रियों या तीन रात्रियों तक करे 11 ७॥। 
पमे श्रुतिसिद्धाः कल्पाः । एतेपाँ च व्यवस्था 'याबदेनो वीक्षामुपैति/ 
इति ॥ ७ ॥ 
न मांसमःनीयान्न ख्ियमुपेयान्ोपर्यासीत जुगप्सेताऽन्तात्‌ ॥८॥ 
अनु०--र्मा का भक्षण न वारे न करे । स्पीगमन, आसन, चारपोई शादि पर 
न बेठे और असत्य भाषण से दुर रहे ॥ ८ ॥। 


टि०--गोविन्दस्वाभी के श्रनुसार इस ब्रत मे भी अह्तुकाछ मे पत्मीगमन विहित 
हवै । तृणादि के झासन पर छोठने मे कोई दोप नही है । भ्रौपध के प्रयोजन से भी 
मास भक्षण न करे। 


असृत्ती नोपेयादिति ऋती चोपेयादेच उपर्यासननिपेधः खटबादी । सतश्च 
t+ ०, ति न 
तृणादाबुपर्यासने न दोपः । जुगुप्सा निन्दा | नाऽनृतं बढेदिप्यर्थ; । बरह्मचा- 
पेने न ५ न वि 
रिकल्पेनेत्यनेनव मांसभक्षणादेरभावे सिद्धो संयोगप्रथक्त्वात्‌ । कर्मा ङ्गत्यमप्य- 


वगम्यते । एवं च तदृतिक्रमे कमव निष्फलं भवति । अतञ्चौपधाभमपि मांसं 
म भक्षयितव्यमितिगम्यते ॥ ८ ॥ 


अथ भक्षनियमः-- 
पयो भक्ष इति प्रथम! फ़ल्प1 ॥ ९ ॥ 


अन्नु दूध पीकर जीवन निर्वाह करता सबसे उत्तम विधि है ॥ ९ ॥ 
निगद्व्याख्यातमे ततू ॥ ९ ॥ 


३३४ नीधायन-धमंसून्रम्‌ [ कूष्माण्डहोमः 


यात्रकं बोपपुञ्जानः कृच्छुद्दादशरा ६ च झिक्षेद्वा तद्वि रेषु थ्‌ बागू' 
राजन्यो वैश्य आभिक्षाप ॥ १० ॥ 


अननु०--अथवा यावक का भोजम के रूप मे प्रयोग करते हुए बारह दिनों का 
कुच्छ ब्रत करे अथवा भिक्षा से जीवन निर्वाह फरे । ऐसी स्थिति मे क्षत्रिय यवागु 
का भक्षण करे और वेशय भ्रामिक्षा का भक्षण करे 11 १० 1) 


उपयुव्जानों जुहुयांदिति शेपः। तप्त पयासे दघन्यानीते यद्धन॑ सा 
आमिक्षा भवति ॥ १०॥ 

पूर्वाह्दा पाकय ज्षिकपर्मेणाउग्निप्ुपसमाधाय सम्परिस्तीर्या5ग्नि- 
ग्रुखात्कखा । “यद्देवा देवहेछनम्‌" । 


कनक eens ss 


१, यहोवा देवहेलनन्देवासश्चक्ृमा वयम्‌ । भादित्यास्तस्मान्मा मुञ्चततंस्यतेत 
मामित्त*॥ १ ॥ देवा जीवनकाम्या यद्वावाऽनृतमूदिम । तस्मान्न इह्‌ मुञ्चत विश्वे 
देवास्सजोषस: ॥ २ ।! फऋतेत द्यावापुथिवी ऋतेन त्व परस्वति ! कृतान्तः पाह्येनसो 
यत्किव्वाऽचुतमूदिम ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी मिन्रावरुणी सोमो धाता बृहस्पतिः । तेनो 
मुश्चनवेपसो यदन्यक्ृतसास्मि॥ ४॥ संजातशप्‌0सावृतजामिश साज्ज्यागस एष - 
सादुत या कनोयसः । अनाघृष्टन्देवकृतं यदेनस्तस्मार्त्वमस्माज्जातवेदो स्ुमुरिधि ॥५॥ 
यद्वाचा यन्मनसा बाहृभ्यामूरुभ्यामष्ठीव्कघा९शिइनेवंदनृतं चकृमा वथम्‌ । अग्निर्णा 
तस्मादेनसो गाईपत्यः प्रमुञ्चतु चकम यानि दुष्कृता ॥ ६॥ येन श्रितो अर्णवा- 
न्निव भुव घेत सुर्येन्तमसो निमुमोच । येनेन्द्रो विश्वा क्षजहादरातीस्तेनाह ज्योतिषा 
ज्पोतिरानश्षान आक्षि । ७॥ यत्कुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना चरामि । 
. एतत्तदग्ने घनुणो भवामि जीवन्नेव प्रतितत्ते दघामि॥ ८॥ यन्मयि माता गर्भे 
सत्येनश्चकार यत्पिता । भरितर्भा तस्मादेनसो गाहुपत्यः प्रमुचतु दुरिता यानि चकृम 
करोतु मामनेनसम्‌ ।। ९॥ यदा पिपेष मातरं पितरं पुत्रः प्रमुदितो धयन्‌ । हि, 
सितो पितरो मया तत्तदग्ते अतुणो भवामि ॥ १०॥। यदन्तरिक्षं पुथिवीमुत द्या 
यन्मातरं पितरं वा जिहि सिम । अग्निर्मा तस्मादेनसो गाहुपत्यः प्रमुश्चतु दुरिता 
यानि चकुम करोतु मामनेनसम्‌॥ ११ ॥ यदाशसा निशसा यत्पराक्ठ्सा यदेनश्चकृमा 
नूतनं यस्पुराणम्‌ । हान्तिर्मा० मनेनसमु ॥ १२॥ अतिक्राभामि दुरितं यदेनो जहामि 
रिप्रं परमे सघस्थे । यत्र यन्ति सुकृतो नाऽपि दुष्कृतस्तमारोहामि पुकृतान्तु छोससु 
॥ १३ ॥ मिते देवा अप्रृजतैतदेनस्मित एतनाचुष्येषु माभूजे । ततो गा यदि किमि” 
दानदेऽग्तिर्मा तस्मादेनसो० मनेनसमु ॥ १४॥ दिवि जाता रप्सु जाता या जाता 
झोषपीभ्य:। भयो या अग्निजा आापस्तानणशुन्धन्तु शुन्धनीः॥ १४॥ यदापो तफ 


सप्तमः खण्ड: ] तृतोयप्रशने सप्तमोऽध्यायः ५,५, 


'।ददीव्यन्तृणमह बर? । “आयुष्टे विश्वतो दघ 'दिस्येतैसि- 


हुरितं चराम यद्वा दिवा तुतनं यत्पुराणम्‌ । हिरण्यवर्णास्तत उत्पुनीत नः॥ १६ ॥ 
इमं मे वरुण श्रधी हवमद्या च मळप । त्वामवस्युराचके 1! १७॥ तत्वा य मि 
बरह्मणा वन्दमानस्तदाशञास्ते यजमानो हर्विजिः। अहेळमानो वरुणेह बोघ्युरश' एप 
मान आयु: प्रमोपीः ॥ १८ ॥ त्ट नो एसले बहणस्य विद्वान्‌ देवस्य हैळोऽब्र यासि+ 
सीष्ठाः। यजिष्ठो वह्नितमइश्योशुभानो । वश्चा हेषा सि प्रमुमुग्च्यस्मत्‌ ॥ १९॥ स 
त्व नो श्रगेऽवमो भव्रोती नेदिष्ठो अस्पा उषपो व्युष्टौ । भव यध्व नो वएण- 
रराणो वोहि मूळीक< सुहवो न एधि !। ३० ॥। त्वमग्ने जयास्ययासत्‌ भतसा हितः । 
ग्रयासन्‌ हव्यमूहिपेऽया नो घेहि भेषजम्‌ ॥२१॥ ( तै आ० २, ३.) इति फूष्मण्डे' 
षवाद्योऽनुवा कः ।। 

१. यददीग्यन्तुणगहं बशुवाबिरान्वासकजगर जनेश्यः । अर्निर्णा तरमादिष्दरश्न 
संविदानौ प्रमुग्वताम्‌॥ २२॥ यद्धस्ताभ्याकर किल्विषाण्यक्षाणां वस्नुमुपजिध्न- 
मान' । उग्रं पण्या च राष्ट्रभृच्च तान्यप्।रसावनुदत्तामृणानि ॥ २३ ॥ उग्रंपश्ये 
राष्ट्रभुत्किल्विपाणि यदक्षवृत्तमगुदत्तमेतत्‌ । नेत्त ऋणानुणव दथ्समानो यमस्य लोके 
शधि रज्जुराय 11 २४ ॥ अब ते हेळः ॥ १५॥ उदुत्तमं ॥ २६॥। इम मे वरुण 
॥ २७॥ तत्त्वा यामि॥ २८।।त्यन्तो अमी ॥ २९॥ स त्वस्तौ भग्ने ॥ ३०॥ 
संकुसुको बिकुसुको नित्रह्यो यश्च तिस्वनः । तेऽस्मद्यक्ष्ममतागसो दुराद्‌ दूरमचोचतमु 
॥ ३१ ॥ तियक्ष्ममचीचते कृत्या न्तित्रंतिः्च । तेनान्यो १ऽस्मथ्समृच्छाते तमस्मे प्रधु- 
वामसि ॥ ३१॥ दुएशळूसातुशफक्र्साथ्यां घणोनातुषणेत घ । तेनात्यो १5ह्पथसम्‌- 
च्छाते तमस्में प्रपुवामसि ॥ ३२ ॥ सवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा से!» 
शिवेत । त्वष्ठा नो झत्र विदधातु रायोज्नुमाष्टु' तत्वो १ यद्विलिष्टमु ॥ ३३ ॥ 
{ तै० प्रा० २.४ )1इति द्वितीयोऽनुवाकः । 

२, भायुष्ठे विश्वतो दधदयमग्निवरेण्यः । पुनस्ते प्राण आयाति परा यक्ष्म £ 
सुवामि ते ।। ३४ ॥ कुर्दा भने हविषी लुषाणो कूृतप्रतीको शृतयोतिरेधि । शतं 
पीत्वा मघु चारु गव्यं पितेव पुत्रसभिरक्षतादिमसु ॥ ३५॥ इममग्न श्राथुषे बसे 
कृषि तिग्ममोजो वरुण सषि्ाधि। मातेवाऽस्मा दिते शर्म यच्छ विश्वे देवा 
जरदण्टि्यंथाऽसत्‌ ॥ ३६॥ क्षग्त भ्रायषषि पवस कायुवोर्जेमिषश्च नः । आरे 
बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३७ ।। अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचंस्सुवीयेम । दघद्रधि मयि 
पोपगु || ३८ ॥ भम्निक्रधि: पवमाचः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयमू 
॥।३९।। शसने जातान्‌ प्रणुदानसक्षपत्नान प्रत्यजातान्‌ जातवेदो तुदस्व । अस्मे दीदिहि 
सुमना अहेलङ्छमंन्ते स्याम त्रिवरूथ उःद्ी ॥ ४०॥ सहसा जातान्‌ प्रणुवानस्स- 


३३६ बौधायन-घरमे सूत्रम्‌ [ कूष्माण्ड होमः 


दित्यनुवाके! प्रत्यृचमाज्यस्य हुत्वा “सिंहे व्याघ उत या पुदाकावि" 
ति चतस्स्लुवाहुतीः जुहोति । ““अ्नेऽभ्यावतिंन्‌ । अग्ने अङ्भिरः | 
पुनरूर्जा । सह रय्ये?ति चतस्रोऽभ्यावर्तिनी इत्वा समित्पाणिर्यजभान- 


fe PEE oT SES MPEP SF SSPE PPE SS 


पत्नान प्रस्यजातान जातवेदो नुदस्व । भधि नो ब्रूहि सुमगस्यमानो वो स्पाग 
प्रणुदानस्सपत्नान्‌ ॥ ४१॥ भग्ने गो नोऽभितो जनो वृको वारोजिधाड्सति । 
ता<स्त्यं बृत्रहञ्जहि वस्वस्मभ्यमाभर ॥ ४१॥ झरे यो नोऽभिदासति समामो 
यश्रनिष्ट्र; । तं'व समिधं कृत्वा य\तुभ्यमग्नेऽपि दघ्मसि ) ४१ ॥ यो चषणपाद” 
शपतो मएघ नइक्षपतइ्शपात्‌ । उषाइच तस्मे निन्न,क्च सर्व पाप समूहताम्‌ ॥ ४४॥ 
यो नस्स पत्नो ग रणो मर्तोऽभिदासति देवः। इध्मस्येव प्रक्षायतो मातस्योच्छेपि 
किस्न | ४५ ॥ यो माँ दवेष्टि जातवेदी याइ गेष्मि यश्च माम्‌ । सर्वा<रतानग्ने 
सन्देह याका दवेम ये च माम्‌ । ४६ ॥ यो अस्मभ्यमरातीयाद्यशच नो द्वेषते 
जन; | नित्दादो खह्मादिप्साच्च सरवा९स्तान्मष्मषा कुरु ॥ ४७॥ स< शितं मे 
ग्ह्मत<शितं बीमो १ छलमु। सड शितक्षभ मे जिष्णु यस्याऽहृमस्मि पुरोहितः 
॥ ४,८ उदेपां बाहू भतिरमुद्वर्चो अयोपलम्‌ । दिपोमि ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वां? 
अहम्‌ ॥ ४९॥। पुनर्मंन। पुनरायुर्मं अ।गात्‌ पुरएचक्षुः पुनदश्चात्रम्म आपोतु पुनः प्राण: 
पुनराकूतं म आषाखुर रित्त पुतराधीतँ म थागातृ । बेषवानरोऽदब्घस्तमूपा अव 
बाघरां दुरितानि विश्वा ॥ ५० ॥ ( ते० 8० २, ५. ) इति तृतीयोऽनुवाकः । 


१, रिहे व्याप्त उत या पृदाको । त्विषिरणो ब्राह्मण सूर्ये या। इन्द्रं या देवी 
सुभगा जजान । सा न भागन्‌ वर्चसा संविदाना '' १॥ या. रागच्ये दुरु मावायन 
तायामु । प्रश्चस्र क्रन्दय पुरुषस्य मायौ । एन्द्रं या एवी सुभगा जजान। सा न यागम्‌ 
वर्चसा सम्विदाना ॥ २॥ या हस्तिनि द्वोपिनि या हिरण्ये । व्विपिरश्वेषु पुरुपेषु 
गोष्‌ । इन्द्रं यए,ेवी सुभगा जजान । सा न क्षागत्‌ बचसा सम्विदाना ॥ ३॥ रथे 
भक्षे| वृषभस्थ;थाजे । वाते पर्जन्ये वरुणस्य गुष्मे । इन्द्रं या देवी सुभगा जजान। सा 
तग वचा सम्विदाना ॥ ४॥ ( ते. सं, २.७.७, ) इति चत्वारो मन्त्वाः 
एकेछेन मत्तरेणेकेकाहु ति, कतंठ्पा ॥ | 

२. भरने$म्यावतिन्तभि न आवतंस्वाऽऽयुषा वसा सन्या मेधया घनेन ॥ १॥ 
अग्ने झङ्जिरण्दातँ ते सन्त्वावृतस्सहस्नन्त उपावृतः । तासां पोषस्थ पोषेण पुनर्नो 
नष्टमा कृषि पुनर्नो रयिमा कृधि ॥ ३॥ पुनरूर्णा निवर्तस्व पुमरग्न इषाऽ$युषा । 
पुमनंः पाहि विश्वतः ॥ ३ ।। सहरय्या निवर्तंस्वाऽने पिष्वस्व धारया । विश्वाप्सितिया 
ब्रिश्वतस्परि ॥ a इति चतस्रोऽभ्यावतिन्यः ( ते, सं, ४.२ १.२. ) ॥ 


सप्तम: खण्ड) ] तृतीयप्रदने सप्तमोऽध्यायः २३७ 


रोकेऽयस्थाय 'वेइबानराय प्रतिवेदयाम” इति द्वादशर्चन क्तेनो- 
0 ~ 

पस्थाय “यन्मे मनया वाचा कृतमेनः कदाचन । 'सर्वेस्पान्मेळितो 
मोग्धि स्यं हि येत्य यथातथं स्वाहेति समिधमाधाय वरं 
ददाति ॥ ११ ॥ 

अचु पूर्थाह्ृगें पाकयञ्ञ की विधि के शनुसार गरिन को प्रज्वलित कर उसके 
चारो और कुश फैलाकरं अग्निमुख तक की किपाएँ कर “यद्दैवा देवहेँळन मू” 
"गददीव्पस्तुणमहं बभूव” “मायुष्टे विएवतो दघत आदि तीत प्रतुवाकों से प्रत्येक 
माच! फे उच्चारण फे साथ शृत का हवन करे उसके बाद “सिंहे ध्याघ उत या 
पृदाको” आदि ( तैत्तिरीय सहिता २.७,७ ) से खवा द्वारा चार आहुतियाँ करे। 
इसके वाद “अग्नेऽभ्याच तिन्नमि त भ्रावतेस्वाऽऽ युषा वचसा सन्या मेघया प्रजया 
घनेन ।” “अग्ने अङ्ङ्गिरषशतं ते सन्स्वावृतस्सह्तन्त उपावृतः । तासां पोषस्य पोषेण 


१, वैश्वानराय प्रतिवेदयामो गदीनुग% सङ्ग रो देवतासु । स एतान्‌ पाशानु प्रमु- 
चप्‌ प्रवेद स नो मुञ्चातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ १ ॥ वेश्वानरः पवयास्तः पविषेयंता सु र? 
गभिधावाम्पाशामु | अनाजातन्‌ मनसा याचमानो यदर्धानो अव तत्सुवामि ॥ २॥ 
अमी ये भुप्रषे दिवि विचृतौ नाम तारके । प्रेहाग्तस्य यच्छत मितद्वद्धकमो चतस्‌ ॥ ३॥। 
बिजिहीष्वं लोकानु कृणि बन्धान्मुश्वासि बद्धकम्‌ । योनेरिव प्रच्युतो गभस्सर्वा्‌ पथो 
झतुष्व ।। ४ ॥ स प्रजानन्‌ प्रतिएभ्णीत विद्वान्‌ प्रजापति; प्रथमजा र्तस्य । प्रस्मा- 
भिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं '।न्तुगनुसम्चरेम 11 ५॥ तत तन्तुमन्वेके अनुसस्चर- 
न्ति येपां दां पिव्यमायनवत्त्‌ । '(बन्ध्चेके ददतः प्रयच्छ।द्दातुं चेच्छकनवास स्वां 
एषाम्‌ 1; ६ ॥ ारमेधामतुस१्‌४ रभे षाग समानं पन्थामवधो षतेन । यद्वा पूत पार्‌” 
विष्टं यदग्नौ तस्मे गोत्रायेह जायापती स५रमेथागु।। ७ ॥। यदन्तरिक्षं पृथिवी प्रुत 
दयां यत्मातरं पितरं बा जिहिएतिम । अग्निर्मा तरुमादेतस्ो गाहुंपत्य उच्नोनेषद्दुरिता 
यानि चकष 11८ ॥ भुमिर्माताडदितिर्तो जनित्र ञ्ाताऽन्तरिक्षमभि शस्त एः । 
दौनः पिदा पित्यात्छ भवासि जामिमित्वा मा विवित्सि लोकान्‌ ॥ ९॥। यत्र 
पुहादंएघुकृतो झदगते विहाय रोगं तच्वा<स्वायामु । अश्नोणाञ्गं रल्लतास्वग तत्र 
पढ्यैम पितरं च पुत्रम्‌ ॥ १० ॥ पदन्नमश्मभनृतेन देवा दास्यम्नदास्मन्नुत वा करि- 
व्यन्‌ । यद्देवानां षक्षुष्यागो अस्ति यदेव किश्व प्रतिणग्राहमस्निर्मा तस्मादनुणं कृणोतु 
॥ ११ ॥ यदष्नमद्मि बहुधा विरूपं वासो हिरप्यमुत गामजोमविमु । यद्देवानां 
चल्लुष्पागो अस्ति यदेव किञ्च प्रतिजग्राहमग्नितिस्मादचुणं कृणोतु ॥ १२॥ 

२. यन्मे मनसा चाचा''"। सवंस्मात्मेडितो मोरिध” इत्येव '६' भिन्नेषु साँखु 
मूलपुस्तकेषु पाठः । 

२२ बी० छ० 


३३८ बौधायन-घमेसूत्रम्‌ [ कृष्माण्डहोम: 


पुनर्नो नष्ठमा कृषि पुनर्नो रयिमा कृधि”, “पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनरग्न इप।युपा | 
पुनन; पाहि विश्वतः ॥” "सहरब्या निवर्तस्वाऽग्ने पिन्वस्व धारया । यिश्वाप्सिनिया 
विश्वतस्परि’ ( तँतिरीय संहिता ४.२,१,२ ) के घार मन्त्रों से चार अभ्यावतिनी 
घाहुतियाँ करे यजमान के शासन पर बैठकर हाथ मे समिध्‌ लेकर “बेंःानराय 
प्रतिवेदयाम शादि बारह ऋचाओं वाले सुक्त से श्ररिन को पुजा करे "यंस्से मनसा 
वाचा कृतमेनः कदाचन । सर्वस्मात्मेळितो मोष्धि तयं हि वेत्य यथातथम्‌, स्वाहा 
'( मैंने भन से, वाणी से जो कुछ पाप कभी किए है उन सभी से तुम मुझे मुक्त 
करो । मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हैं, तुम सभी को सही रूप मे जानते हो ) (स मर 
से भरित पर समिध्‌ रखे और उत्तम गो दक्षिणा के रूप में प्रदान करे ॥ ११॥ 
पाकयज्ञधर्मग्रइणादाहवनीयो निवर्तते । आग्निमुरात्कृत्वा अनाम्नातया 

पक्कहोमं कृत्वा सौविष्टकृतं च | यद्देवाद्य उपहोमाः । यजमानछोके दक्षिण- 
तोऽग्नेः। अन्यप्राउप्युपस्थानचोदनाथां समित्पाणिता समिद्भ्याधानं च द्रष्ट 
व्यम्‌ । 'यन्मे मनसेस्यश्य चाम्रदेपिः कण्वर्विवी । अनुष्टुप्छन्द! । अग्दिर्देवता 
यद्वाङमनसाभ्यां-कृतमेनः कस्यां चिकेतस्थांयां तस्मात्‌ सवस्मात्‌ मा मां 
ईळितः स्तुतः स्वं भोग्धिं मोचय; हि यस्मात्‌ पेत्थ त्वमेब सबे' यथातथं वेरि 
परितः | वरः वरिष्ठा गोः ॥ ११ ॥ 

जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥ १२ ॥ 

एक एवाऽनौ परिचर्यायाम्‌ ॥ १३ ॥ 


अनु०--मग्त्रों के जप से लेकर दक्षिणा में गौ का दान करने तक की क्रियाएं 
ज्ञात ही हैं॥ १२॥ 

अनु ०--फैवल एक ही व्यक्ति अग्ति की परिचर्या का कमं करे ॥ १३॥ 

येयमग्नौ परिचयो उक्ता, तस्यामेक एव स्वयं कती स्यात्‌ नाऽन्यं कर्तारं 
वृणीते । तस्मादन्यत्र पापक्षपणेषु परकट्कताऽपि भवतीति गम्यते । अग्नावि- 
त्येकव चननिद्‌शाधाऽस्मिन्नेतरस्वयं कतंव्यम्‌ , न त्वाहवनीयेडपि | तत्र ह्यना- 
दिष्टेऽऽ्वयुणेव द्वोतव्यमित्येतदेच ॥ १३ ॥ 


एवं तावत्पुरुषाथतया होमविधिरुक्त: । अथेदानीं कर्मादिष्वेतेजु हयात! 
इत्येतद्याख्यास्यज्ञाहू-- 
अग्नधाधेये यद्देवोदेवमहेछनप्‌ । यददीव्यन्तुणमहं बभ्रून । 


आयुष्टे विश्वतो दधदिति पूर्णाहुतिम्‌ ॥ १४॥ 


१, “यत्त्मे मनस! इति ख, ग घ. पु. पाठः । 


सप्तम; छण्ड: ] तृतोयप्रश्‍ने सप्तमोऽध्यायः २२७ 


अतु —अर्न्याधेय में "यहोबों देवहेलनमु । यददीव्यत्सूगमह बभूव श्रायुष्ठे 
विश्वतो दतू मन्त्र से पूर्णाहुति करे ॥ १४ 1) 
जुहुयादिति शेष' || १४ ॥ 
अग्निहोत्र दर्शयितुमाह | 
'हुत्वाउग्लिहोत्रमार प्श्यमानों दशहोत्रा हुत्वा द्शपूर्णमासावार- 
प््यमानशतुहोंत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्यारप्स्यमान! पश्चद्ोत्रा हुत्वा 


पशुबन्धे पढ्ठोत्रा सोमे सप्ृहोत्रा ॥ १५ ॥ 

अनु ०---इस पुर्णाहुति के बाद छो प्रग्तिहोत्र श्रारम्म करने वाला हो वह 
'खित्तिस्स्य क? आदि अनुवाक के दवाहोतृ नाम के मन्त्रों से पूजन करे । इस भाहूति 
के बाद द्षापुण मास आरम्भ करने वाला 'पुथिवी होता' भादि चतुर्होतू मन्त्रों से 
पूजन करे । इस आहुति के बाद चातुर्मास्य यज्ञ आरम्भ करने याला 'अगिहोति! 
झ्ादि पश्चहोतृ मन्त्रो से पुजन करे । इस प्राहृति के बाद पशुबन्ध यज्ञ में करने वाले 
'वाग्धोता' कादि षढढोता मन्त्रो से पूजन करे श्रौर सोम यज्ञ में ,'महाहविः',सप्तहोतू 
मन्त्र से पूजन करे ॥ १४ ॥ , 

*दशहोता 'चित्तिस्तुक! इत्यनुवाकः परथिवी होता! 'चतुर्हीता । “अग्नि- 


१, पूत्रस्याउस्य मूलभूतानि श्रुतिवाक्यानि-- वैत्तिरीयब्राह्मग. दितीयाष्ठक्के 
( काण्डे ) द्विती यानुवाके ~ “तेनंवो दृ्रुत्याऽर्निह्दोत्र' जुहुयात्‌” । “दर्षापृर्णमाण्ताबा- 
लभमानः चतुहोतारं मनसाऽनुद्रत्याऽऽहवतीये जुहुयातु” । “चातुर्मास्यान्यालममातः 
पञ्चहोतारं मनसाऽनुदस्याऽऽहवनीये जुहुयात्‌” । “पशुबन्धेन यक्ष्पमाण; षढ्ढोवारं 
मनसाङनुदरुस्याऽऽहुबनीये जुहुयात्‌” । “दीक्षिष्यमाणः सप्तहोतारं मनसाञनुदृत्याऽऽहु 
वतीये जुहुयात्‌” इति वाक्यान्यनुसन्धयानि । + 
२. चित्तिस्लुक्‌ । चित्तमाज्यमु । वाग्वेदिः। आधीतँ हुः । कितो , श्निः । 
विज्ञातमग्नि; । वाक्पतिहोता । मन उपत्रक्ता । घ्राणो हृविः । सामाऽध्तरयु'; । घाच- 
स्पते विधे नामन्‌ । विधेस्त्वमस्माकं नाम । वाचस्पतिस्सोमं पिबतु । प्रास्मासु 
नृम्पन्धास्वाहा ॥ इति दक्षह्मोता ॥ SS ट। 
पृथिवी होता । द्योरध्बयु': । इद्रोऽनीत्‌ । वृहस्पतिरुपवक्ता । बाचस्पते वाथो 
वीर्येण । सभ्भृततमेनाऽयक्ष्यसे । यजमानाय वार्यमु । आासुवस्करस्में । वाचस्पतिस्सोमं' 
पिबति । जजनदिन्द्मिम्द्रियाय स्वाहा ॥ इति चतुर्होता ॥ ' 
४, क्षरितहींता । अश्विनावध्वयू । त्वष्ठाइर्नीत्‌ । मित्र -उपवक्ता ।  सौमस्सो 
मस्य पुरोगाः,। शुक्रश्णुक्रस्य पुरोगाः। श्रातास्त इन्द्र सोमाः वातापेहुंवनश्रु स्स्वाहा ` 
आइतिपश्चहोता। , ,, 


$$ 


१४० बौधायन-ध मेस त्रम्‌ [ कूष्माण्डहोमः 


है ता! पद्चह ता । 'चाग्घोता' षढढोता ' व्याख्यानेषु प्रायणीयायां च ° 'सूय 
हैं? । २“भद्दाइचि? सप्तद्दोता । एते कू्‌ष्माण्डप्रदेशाः ॥ १५ ॥ 
विज्ञायते कर्मादिष्वेते्ुहुयात्‌ पूतो देवलोकान्‌ समइचुते इति 
हि भ्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति ठृतोयप्रशने सप्रमः खण्ड 
न अलु०-वेद मे यह कहा गया है कि कर्मों के झारम्भ मे कुष्माण्ड मन्त्रों से 
हवन करे । इससे यजमान पवित्र होकर देवलोक प्राप्त करत। है । ऐसा ब्राह्मण का 
वचत है।। १६॥ 
टि०--पह तैत्तिरीय आरण्यक २.७.५ की ओर निर्देश किया गया है । 
' त्राह्मणप्रद्दणं तु कर्मोदिपु ब्राह्मणोक्तमेष कतेव्यम | श्रतञ्चाइग्निमुखस्य 
घरदानावेश्च निवृत्तिः ॥ १६ ॥ 
इति बोधायनीयधमंसूत्रविवरणे तृत्तीये प्रदने सप्तमोऽध्यायः ॥ 


ens ete rn a 


न 


ooo 


१, वाग्घोता । दीक्षा पत्नी । वातोऽष्व युः: । प्रापोऽभिगरः । मनो हृविः । तप- 
सि शुहोमि । भुभुवस्सुव; । ब्रह्म स्वयं भु । ब्रह्मणे स्वयम्भुवे स्वाहा ॥ इति पढ्ढोता । 

२, सूर्यं ते चक्षुः । वातं घ्राणः । द्यां पृष्ठम्‌ । भन्तरिक्षमात्मा । अख्ैगंशम्‌ । 
पुथिवी दा री रे; । बाचस्पतेऽच्छिद्रया वाचा। भ्रष्छिद्रया जुह्वा । दिवि देवा वृषहोता 
मेरयस्व स्वाहा । इति द्वितीयष्षढ्ढोतुमन्त्रोऽत्रोहिलखितः । अन्नेदं घक्तव्यम्‌-- 
तैत्तिरीयारण्यके तृतीयप्रपाठके “चित्तिस्ल्ुक्‌” इत्यादिना दशहोत्रादयो मन्त्राः 
पठिताः । तत्राऽऽदितः पन्तस्वनुवाकेषु दश्चचतु।पः्वषट्सपतहोतृमन्धाः । तदनन्तरं 
षष्ठेऽनुव।के पुनरपि षड्डोतृसंश्ञकं मत्त्राम्तरमाम्तातमु 'वार्धोते' त्यादि । तथा ध 
तस्येव पणुबन्धारम्भाङ्गत्वमिष्यते व्याख्यात्रा । परन्तु तदीयब्राह्मणपर्यालोचनया 
तत्रस्थभाष्यपर्यालोचनया च “सूर्य ते” इत्यस्यैव पश्चारम्भाङ्गष्वं प्रतीयते । “वाः 
ग्घोता” इत्मस्थ तु चातुहोँत्रीयचयन एव विनियोग इति ॥ 'यच्च सोमयागादौ 
'षढ्ढोतार व्याइयाय' इति व्याख्यानं विहितं तत्र प्रायणीयहुविरासादने च यष्पढ्ढोता 
विहितः तदुभयत्र सुर्यं ते! एति मन्त्र इरयर्थः । | 

३. महाहवि्होता । सत्यहविरघ्वयु'} । अच्युतपाजा अग्नीत्‌ । भअच्युतमना 
उपवक्ता । भना दुष्य श्ाऽप्रतिष्ठष्यश्च यज्स्याइभिगरो। अथास्य उद्गाता । वाचस्पते 
हुद्विषे नामन्‌ । विफेस ते ताम । विघेस्त्वमस्माकं नाम। वाचस्पतिस्सोममपाप्‌ । मा 


झष्टमः खण्डः ] तृतीयप्रश्‍ने अष्टमोऽध्यायः १४१ 
ततीयप्रइने अष्टमोऽध्यायः 


अष्टम! खण्ड! 

अयमपि पापनिषहणोपाय इत्याह-- 
अथाञ्तथान्द्रायणकरपं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अनु ०--भब यहां से हम चाद्धायण ब्रत की विधि का विवेचन करेंगे 11 १ ॥। 
चन्द्रस्यायन गमनं यथा वृद्धिहास/भ्यां युक्तं भवति तद्वत्‌ प्रासबृद्धिहा- 
सवशाच्चरतीत्ति चान्द्रायणम्‌ |! १ ॥ 
हे 
शुक्लचतुद शीमुपवसेत्‌ ॥ २ ॥ 

अंतु०--शवल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास वारे ॥ २॥ 


केशादीनि बापयित्वापवसेदिति क्रमः । उपवसेदिति घचनात्‌ औपबस 
थ्यसेतद्‌हरिति गम्यते । अत उत्तरेद्यद्दामः। तथा च लिङ्गम्‌ पददश 
मासान्‌? इति ॥ २ || 


प्रायश्वित्ताथ चान्द्रायणे एतत्‌ । अथाऽप्युदाहरस्ति-- 
केशश्मभुलोमनखानि ब्रापयित्वा अपि वा इसभण्येव ॥ ३ ॥ 
अहतं वासो बसानः सत्यं बुबन्नावसथमस्युपेयात्‌ ॥ ४ ॥ 

अनु०--सिर के कैश, दाढी-मृछ, शरीर के रोधों ओर नों को कटवाकर 


अयवा केवळ दाढी'मूछ हो करवाकर, नये वस्त पहन कर सत्य भाषण करते हुए उस 
स्थान में प्रवेश करे जहाँ यज्ञिम भरिन रखी गयी हो ॥ ३-४॥ 


टि०--पुराने घुले हुए वस्त्र भी हो सकते है। आवसथ होम का स्थान है, जहॉ 
यज्ञिय अग्नि स्थापित होती है । 


तथा च गौतम: -'कच्छु चपः प्रतं चरेत्‌? इति ॥ ३॥ 


अहतं वस्त्रं नवं केशादिरिद्वितं प्रशालित्तोपवातं च । सत्यचचनमपि 
चार्द्रायणाङ्गमेब । आवसथो होमस्थानम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्मिन्नस्य सकृत्तपीतोषग्निररण्योनिसन्थ्यो वा ॥ ५ ॥ 


देव्यस्ट स्तुएछेदि मा मनुष्य; । नमो दिवे । नमः पुथिब्ये स्वाहा ॥ इति सप्तहोता ॥ 
मन्त्राणामेषामेतरसंज्ञकत्वं तैत्तिरीयब्राह्मणे ( तै, ग्रा, २. ३, ११ ) स्पष्टं धिवृत्त 
तत एवा$वगन्तव्ममु) ` 


३४२ बौधायन-धमंसून्रम्‌ [ चाद्द्रायणक्हपः 


र बार किसी प्रयोजन से लाये गये लौकिक छग्नि को ही सदा 
स्थापित रले ्थवा दो क्षरणियों का मन्धन कर ग्नि उत्पन्न करे ॥ %॥ 

टि०--जब तक चान्द्रायण ब्रत करे तब तक अगिन की बनाये रखे । इसी भगिनि 
में चारद्रायण ब्रत की समाप्ति पर होम किया जाता है । 

छौकिक एवाग्निः कर्मान्तराथ प्रणीतो यथा न नश्येत्‌ तथा घाय इत्ये- 
बमथः सकृदूम्रहणम्‌ । यावच्चाब्द्रायणं नित्यं घारणमित्यर्थः । तद्‌ सम्भवेऽ- 
रण्योस्समारोपणम्‌ । चान्द्रायणापबरे करिष्यमाणाय होमाय मन्थनं च । 
यस्य पुनररणी न स्तस्तस्याऽपि यस्मात्कस्माच्थित्‌ काष्ठद्वयात्‌ निर्मन्थ्यो- 
ऽग्निः ॥ ५ ॥ 


ब्रक्षचारी सुहल्षायोपकर्पी स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु०--शुद्द हृदय वाला ब्रह्मचारी उसकी सहायता के लिए तध। उसके 
क्षादेष का पालन करने के लिए उसके समीप रहे ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी अनृतौ । सुहृत्‌ शोभनं हृदयं यस्य स तथोक्तः । असहायेन न 
दि शक्यते एतावस्महत्कम॑ कतुंमित्यात्मनः प्रेषकरणायाउम्यमुपकश्पयते 
इत्युपकल्पी । उक्तं च-- १ | 
'अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । विशेषतोडसहायेन! इति । योऽ- 
साचन्यः प्रेषिताथेकरणायोपकल्पितः असावृत्विग्धमेति केचिदाहुः । अन्ये 
छौकिकार्थधमी$साविति । वस्पुनयुक्तायुक्ततया विचारणायम्‌ 11 ६॥ 
` हविष्यं च प्रतोपायनंम ॥ ७ ॥ 
अनु०--ब्रत के आघरण की अवघि में यज्ञ की हवि ही ब्रत करने वाले का 
मुख्य भक्ष्य होता है 11 ७ ॥ 
' हृबिष्यमक्षारळवणं अत्तोपायनं प्रधानदव्यप्‌ । यथाउन्नाविद्रव्यम्‌ , नोप- 
दशादि ॥ ७ ॥ 
अग्निप्रपसमाधाय सम्परिस्तीर्या5ग्निमुखास्कृत्वा पक्षाब्जुहोति ॥८॥ 
छतु०---अरिन पर समिध्‌ रखकर उसे प्रज्वलित कर, उसके चारो ओर कुश 
फैलाकर आग्विमुख तक की क्रियाएं कर, पकाए गए अन्न मे से लेकर हवन करे [८ 


भबदानधर्मणा$दायेति शेष; ॥ ८ ॥ 
अग्नये या तिथिस्स्यान्नश्नत्राय सदैवताय“अत्राद गोरमन्बते "ति 


१, त्राह गोरमत्वत नाम त्वष्ट्रपीच्यमू । इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥ 


झ्षष्टम: खण्ड; ] तृतीयप्रश्‍ने अष्टमो5भ्याय: ३४३ 


चान्द्रमसी पञ्चमीं यावाएथीबीस्यां पष्ठी महोरात्राभ्यां सप्तमी रौद्रीमष्टमीं . 


सौरी नवमी वारुणों दशमीमैन्द्रीमेकादशी वेश्वदेवी द्वादशीमीति ॥8॥ 

अन्नु०--पहली ओ ति श्रस्नि के लिए, दुसरी आहुति जो तिथि हो उसके लिए, 
तीसरी और चौथी भाहुतियाँ नक्षत्र भौर नक्षत्र के देवता कि लिए 'क्षत्राहं' गोरस» 
स्वत माम त्वष्ठुरपीच्यमु । इत्या चन्द्रमसो गृहे मंत्र से पाँचवी आहुति चन्द्रमा छि 
लिए, छठी भाहुति आकाश थोर पृथ्वी के लिए, सातवीं आहुति दिन धौर रात्रि के. 
लिए, भाठवीं मद्र के लिए, नवीं सूर्य के लिए, दसवीं वरुण के छि) ग्यारहवी' इन्द्र 
के लिए तथा बारहवीं भ्राहुति विश्वेदेवा: के लिए पित करे ॥ ६. ॥ 


एते द्वादशहोमा एवस्मादेब चरोरबदाय कतेव्याः। तत्र “अग्नये 'याहा! 
इति प्रथमाऽऽहुतिः । या तिथिस्स्यात्‌ या तदानीं बतेमाना तिथिस्स्यात्‌ तस्य 
द्वितीया । प्रतिपच्चेद्व्तते प्रतिपदे स्वाहा? इति, द्विपीया चेतत्‌ दितोयस्ये, 
तृतीया चेलृटीयस्ये, इत्यादि । तस्य द्वितीयेति सूत्रयितळो या तिथिरिति ` 
बचनं यतिझिशुचान्द्रायणे यपाकथंचिदित्येतस्मिश्चेदद्वि घानसस्तीति दशयति । 
नक्षत्राय तृतीया । यच्च नाइन्नं कन्तिकादि वतेते तथ्यब दृतीयाऽऽःति 
कृत्तिकाभ्यस्स्वाह्ा रोहिण्ये स्वाहेति । सदैवताय यस्य नधत्रस्य या देवता ' 
स्यादिन्द्रादिका तस्ये चतु््यीहुतिः-अग्नये स्वाह, एजापतये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहेत्यादि । चाभ्द्रमसीति “साध्य देवते'ति तद्धितः। एबं रौद्रीमित्य]दिषु 
द्रष्टव्यम्‌ । षष्ीप्रश्चतिष्वपि तद्देवत्याभिः ऋग्भिदम इति केचित्‌| अपरे 
विधिशब्दैरेव मन्त्रभूतैरिति । वयं तु जूमः--पष्ठीसप्तम्याबाहुती चतुर्थाचोदिति 
सत्यौ विधिशब्दमन्त्रके । अप्टम्पाद्यासतद्वितोदिताः ऋडमन्त्रका इति) एवं 
च सति सूत्रवेचित्र्य साभिप्रायमुपपादितं भवति ॥ ९॥ 

किमेताबत्य एबाऽन्नाहुतयः ? नेत्थाह्‌-- 

अथाऽपरास्समामनन्ति-- दिभ्यश्च सदैवतास्य। उरोरन्तरिक्षाय 


सदैवताय “नबो नवो भवति जाथमान" इति ॥ १ > ॥। 

अनु०--इनके अतिरिक्त दूसरी आहृतियों का भी उल्लेख कियो णाता है जो 
( चार ) दिशाओं के लिए, उनके देवताओं के लिए, अन्तरिक्ष कै मध्य भाग के 
लिए और उसके देवता के लिए 1 

'नवो नमो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्रे । भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ 
अबन्द्रमास्तिरति दीर्धमायुः ।' ( तैत्तिरीयसंहिता २.४,१४,१ ) मन्त्र से ॥ १०॥ 

१. नवो नवो अवति जाममाचोऽह्ां केतुसपसामेत्यम्रे । भगं देवेभ्यो विदधा* 
त्यायन्‌ प्रचद्धमास्तिरति दीर्घमायुः । त, सं, २. ४, १४, ६ 


१४४ बौधायन'धमेसूत्रम्‌ [ चाद्धायणकल्पः 


एता एकादश । दिग्भ्यः चतसृभ्यः । 'प्राच्ये दिशे स्वाहा, दक्षिणायै दिशे? 
इत्यादि सन्त्रकल्पना । कुत एतत्‌ चतसृभ्य एव दिग्भ्य इति ? नन्वष्टदिक्पाला 
इति प्रसिद्धिरस्ति, तथा फ्वचिद्दश दिशा इसि। सत्यमृ- तथापि 'दिख्य! 
स्वादा5वान्तरदिशाभ्यस्साह्वा/ शति व्यपपेशभेदाच्चतस्च एव दिग्महणेन 
गृह्यन्ते । देवताभ्योडपि तावतीभ्यः इन्द्राय स्वाहा, यमाय' इत्यादि । अथ 
बा प्राची द्गिग्निदेवता' इत्यादि दर्शनात 'अग्नय, इन्द्राय इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ 
उरोरिति चतुथ्यन्तस्य ग्रहणम , अन्तरिक्षविशेपणत्वाव्‌ । ततश्च 'उरवे$ग्त 
रिक्षाय स्वाहा? इति मन्त्र: । अन्तरिक्षदेथता तु चायुः 'बायूरन्तरिक्षस्या५धि' 
पतिः? इति द्शनात्‌ | भासमेत्यन्ते | उत्तम; प्रसिद्धः ॥ १० ॥ 

सौविष्टक्रतीं हुत्वाऽथेतद्धविरुच्छिष्ट कंसे वा चमसे वा व्युदृधृत्य 
हृविष्येष्यंड्जने रप सिच्य पञ्चदश पिण्डान्‌ प्रकृतिस्थान्‌ प्राइनाति ॥१ १। 

अनु ०--स्विष्टकृत्‌ प्रस्त के लिए हवन कर झबणिष्ट हृविष्य को कंस या चमस 
में निकालकर साधारण मात्रा के पन्द्रह ग्रास भक्षण करे ॥ ११॥ 

हविरुच्छिप्ट हुतशेषं हविष्याणि व्यञ्जनानि क्षीरादीनि, शाकफळादीनि च 
क्षारळवणरहित्तानि । अन्न व्यज्लनशब्दप्रयोगात्‌ 'हविष्यं च घ्रतोपायनम्‌? इत्यत्र 
प्रधानद्रव्यमेव गृह्मते । तथव घच व्याख्यातमस्माभिः। आस्यघिकाराकारिण 
पत्चद्शप्रासा अपि | एतदपि लिङ्गं पणि होमस्य तत्र पञ्चददा म्रासाम्सम' 
नरकाः । तूष्णोका इतरे। तत्रते मन्त्रा नित्यानां विकारकाः ॥ ११ ॥ 

प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ । अपानाय स्वेति द्वितीपम्‌ । व्यानाय 
© ~ 

सवेति तृतीयम्‌ । उदानाय त्येति चतुथम्‌। समानाय स्वेति 
पञ्चप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनु०--'्रोणाय त्वा’ कहकर पहले पिण्ड का भक्षण करे, 'अपानाय त्वा” 
कहकर दूसरे का 'ब्यानाय त्वा', कहर तीसरे का, 'उदानाय त्वा' कहकर चये 
का तथा "मानाय त्वा' कहकर पाँचवे पिण्ड का भक्षण करे ।। १२ ।। 

प्राइनातीति सम्बन्धः । एवजेकैकस्य आसभ्येकैको मन्त्रः संख्याने 
भवति ॥ {२॥ 

अथ यदा पञ्चभ्यो न्यूना प्रासा. तदाऽऽह -- 

यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूवम्‌ ॥ १३॥ 


ee ees mies ee कत > दः 


१° भर्मिन्‌ पक्षे अगिनिः, इन्द्रः विश्वेदेवा , मित्रावरणो इति घप्र देवताः 
प्रटव्या । 


॥ 


झष्टम; एण्ड; ] ठृतीयप्रइने भष्टमोऽध्यायः ३४५ 


अन्नु-पदि केवळ चार प्रास हों तो दो मन्त्रों से पहले ग्रास का भक्षण करे।। १६॥। 
यदा 'चत्वारो ग्रासाः प्राशितव्यास्तदा प्रथमो भासो द्वाभ्यां सन्त्राभ्याम , 
प्रसनीयः; दाहुः्तरेपामेकैकेनेकेकः ॥ १३ ॥ 


यदा त्रयो दवाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वो ॥ १४ ॥ 
अनु०— पदि केवळ तीन द्रास हों तो पहले दो ग्रारों का दोन्दो मन्त्रों गे 
भक्षण फरे || १४ ॥ 
यदा तु घयाणां असन उदा हो द्वाभ्यां भ्यां मन्त्राभ्यां प्सनीयी । 
तृतीयस्तु पञ्चमेन || १४॥ 


यदा द्वौ द्वास्पां पूवं निभिरत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
एकं सवे ॥ १६॥ 

अनु०--यदि केवळ दो ग्रास हो तो दो मन्त्र रै पहले प्रास का तथा तीन मन्त्रों 
से दुसरे ग्राप्त का भक्षण करे । यदि केवक्ष एक ग्रास हो तो सभी मन्त्रों फा उच्चारण 
कर भक्षण करे | १५-१६ ॥ 

ऋज्वथ सुन्ने ॥ १५-१६ ॥ 

“अमृतापिधानमसि' इत्यस्य स्थाने 
“निग्रास्यास्स्ये"त्यप; पीत्वाऽथाण्याहुतीरुपञुद्दोति ॥ १७ ॥ 

अनु ०--'नितप्राभ्यास्स्थ देवधुत युम तपयत" आदि मन्त्र से जल पीकर इत 
की भाहृतिभ! निम्नलिखित सात ध्रनुवाकों से करे ॥ १७ ॥। 

टि०निप्रास्यास्थ देवश्रुत भायुमे तर्पयत प्राणं में तर्पपत्ाऽपानं ऐ तर्पयत ब्याच 
मे तपयत बक्ुमे तर्पपत थोच्र मे तपंयत मनो मे तपंयत वाचं में तर्षयत्ता$ऽतमानं 
मे तर्पयताऽङ्गानि मे तपयत प्रजां मे तपयत पश्चुन्‌ मे तपयत गृहान्मे तपयत गणाम्मे 
तर्पपत सवंगणं मा तपयत तर्पयत मा गणा मे भा वितृषन्‌ । तै० सं० ३,१.८,१ । 


“'निम्राभ्यास्थ देवश्रत? इत्यादि 'गणा मे मा वितृपन! इत्यन्तमेक 
यज्जुः ॥ (७॥ 
१, निग्नाम्याह्थ देवश्रुत आपुमे तपंयत प्राणं मे तपयताऽपानं मे तर्पय ग्यास 
मे तर्पयत *क्षुमें तपॅमत श्रोत्' ते तर्पयत गनो में तर्पयत बाचे मे तपंयताइ$माने 
मे तपयताऽङ्गानि में तपंयत्त प्रा मे तर्पयत पून मे तपयत गृहार्मे| पपत गणाम्मे 
तपयत सर्वगण मा तर्पयत तपयत मा गणा में मा वितृपन ॥ सै, सं, १, १, ५. १, 


३४६ बोधायन-धमेसूत्रम्‌ [ चान्दायणहोमः 
अथ होंममन्त्राः- 


'प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुद्भ्यन्तां ज्योतिरहं बिरजा 
विपाप्मा भूयास स्वाहा । वाऊ मन! “शिर? पाणि “ल्वकूचमे "शब्द 
स्पशं पृथिवी अन्नमयप्राणमय इत्येतेस्सप्तमिरतुञाके! ॥ १८ ॥ 

अन्लु०--'प्राणापानव्यातोदानस पाना मे शुद्ध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भुयासमु' ( मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान पवित्र होवे,") धाह्ृगतश्च- 
क्रुएक्लो ष्रजिहान्नाणरेतो बुध्याकूतिसङ्ककल्पा मे णुध्यन्तो ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया- 
सम्‌ रवाहा' "शिर'पाणिपादपाइवंपृष्ठोदरजङघ[शिइनोपस्थपायचो मे शुध्यन्तां ` ! 
त्ववचर्ममासरुधिरमेदोस्थिभज्जा मे शुध्यन्तां” ' 'शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा भे शुध्यन्तास्‌ 
* 'पृथिव्याप्तेजोवाय्वाका्ा मे णुष्यन्तामु~ ' 'अन्तमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया- 
नन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विप!प्मा भूयासमु स्वाहा ।' प्रन सात प्रतु- 
वाको से प्रत्येक अनुवाक के उच्चारण के साथ हवन करते हुए सात आहुति करे। १८॥ 
प्रध्यनुबाक होमः ॥ १८ ॥ 


जयप्रभृति सिद्धमा घेनुवरप्रदानात्‌ ॥ १६ ॥ 


अनु०--जप से लेकर दक्षिणा मे उत्तम गौ कै दान तक की क्रियाएं ज्ञात ही 
हैं ॥ १९॥ 


उत्तर दार्विहोमिक तन्त्र प्रसिद्ध ॥ १९॥ 
सौरीभिरादित्यप्रुपतिष्ठते चान्द्रमसीमिश्रन्द्रमसम्‌ ॥ २० ॥ 


१. तँत्तिरीयारण्यकस्थ। इमे मन्त्रा; । अत्र मन्त्राणा पाठक्रमः तेषां पुयक्‌ पृथग 
तुवाऊस्वेन परिगणनं च द्राविडपाठ एव हृदप्रते । नाऽऽन्ध्रपाठ । अतस्सृन्रक।र।ऽय 
द्राविडपाठमेवा$ऽद्रियत इति भाति । 

२. वाङ्मनश्चक्षश््ो त्रि ह्वाधाणरेतो बृष्याकृतिसञ्कहपा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपात्मा श्रुयाशस्वाहा । 

३. शिरःपाणिपादपाइवंपुष्ठोदरज द्काशिइनोपस्थपायबो मे ० स्वाहा ॥ 

४, त्वक्षममांसरुधिरमेदोस्थिमजा में शुष्यन्तां० स्वाहा ॥ 

५, शब्दस्पर्शंरूपरसगन्धा मे शुध्यन्तां स्थाहा ॥ 

६, पूथिव्याप्तेजोवाय्वाकाशा मे णुध्यन्तां० स्वाहा ॥ 

७, धक्नमयप्राणमयमलोमयविज्ञानमयानन्दगया मे एुष्यन्तां० स्थाद्वा। इति पप- 
मन््राः सप्ता$नुवाका; । 8९९ तै, भा, १०. ( तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयप्रश्ने द्रावि- 
डपाठे ) अ, ५१-५९. 


भ्रष्टम; खण्ड: ] तृतीयप्रश्ने अष्टमोऽध्यायः ` १४७ 


श्रतुए-सुर्य के तीन मन्त्रों ( उद्वयं तम उस्परि', 'उदुत्', त्रम्‌’ आदि ) 
हारा सूर्यं को तथा ( 'तवो नवो भवति”, सचित्र चिसमु ऋ० ४.८.५, तथा 'क्षत्राह 
शोरमत्वत') आदि तीन मन्त्रों से चन्द्रमा की प्रार्थना करे ।। २० ॥ 


स्रीयः- "उद्वयं तमसस्परि, उदुत्यं, चित्रम्‌ इति तिस्र ऋचः । चान्द्र 
मस्यः--'नवो नवो भचति, "सचित्र चित्रम्‌, अधाहं गोरमन्वत’ शति 
व || २० || 


शयां संवेशनकाळे-- 
“अग्ने स्मे सुजाशृही”ति संविशन्‌ अपति। “लमग्ने 
व्रतपा असी”ति प्रबुद्ध ॥ २१ ॥ 
अचु सोते समय 'अरते त्वं सुजागूहि' वयं शुभन्दिषीमहि गोपायनस्स्वस्तये 
प्रचुधित पुनबंदः, मन्थ का जप करे | जगने पर 'रवमग्ने ब्रतपा असि देव आ मत्येष्वा 
त्व॑ ञ्चे ष्वीडयः' ( तैत्तिरीय संहिता २.१.३.१ ) मन्त्र का जप करे ॥ २१॥ 


संविशन्‌ शयानः । प्रबुद्धः उञ्जिहानः । आचम्येति शोषः ॥ 


ल्लीशद्रेनाउमिमापेत मूत्रपुरीपे नाउवैक्षेत ॥ २२ ॥ 


अनु०--त्त्रियों और शूद्रों के साथ उन्हें पहले सबोधित करते हुए भाषण न 
करे ओर मूत्र और मळ के ऊपर दृष्टि पात न करे ॥ २३ ॥ 


अभिभाषणं पूर्बभाषणम्‌ ॥ २२॥ 
अमेध्यं दृष्टा जपत्यबद्धं मनो द्ररिद्रं चघुरपर्थोज्योतिपा१ 
श्रेष्ठी दीक्षे मा मा हासी”रिति ॥ अथ यद्येनमभिवर्ष “स्युन्द्तीरबलं 
त्ते”ति ॥ २३ ॥ 


अनु ०--यदि कोई अपवित्र वस्तु देखले तो 'अबद्धं मनो दरिद्रं चक्षुस्सूयों 
जयोतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हाती:' ( मच अत्तियस्त्रित था, आँखे दरिद्र थी, सूर्य 


१, उद्वयं, उदुत्यं, चित्रः, नवो नवः, इति मन्त्रचतुष्टय २६७, २०८, पुष्ठयो- 
रेप्टब्यमू॥ - 
२. सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधाम्‌ । चन्द्रं रथि पुरत्रीर 
बृहन्तं चै चरद्राभिगुणते युवस्व (त्र. सं. ४. ८. ५.) । ३. २४५, पुष्ठ द्रष्टव्यमु । „ 
४, अम्नेत्वशघुजागृहि वय सुमन्दिषीमहि गोपाय मस्स्वस्तये प्रबुधे नः पुनरदेदः ॥ 
५, त्वमस्ने व्रतपा असि देव भा भत्यष्वा । तवं यज्ञेष्वीड्यः ॥ 
( तै. सं. २. १. ३. १. ) 


३४८ चोधायन-धमसून्नम्‌ [ यावलब्नतमु 
सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ है । हे दीक्षा, पुझे मत छोड़ो, मत छोडो ) का जप करे 
कौर यदि उसकै ऊपर दृष्टि हो तो 'उन्दतीबंल धत्ते' मन्त्र का जय करे ॥ २३॥ 

व्याख्यातो मन्त्रः 'ऽत्तरत उप वार? इत्यन्न | एते नियमा भा परि" 
समापरश्वान्द्रायणस्याऽनुसरणीयाः ॥ २३॥ 

Cr 
प्रथमायांमप'पक्षस्य चतुदश ग्रासाच ॥ २४ ॥ 

अनु०--उपर पक्ष के प्रथम दिन को चोदह ग्रास भोजन करे ॥ २४॥ 

प्राइनातीत्यनुबतेते । अपरपक्षस्य च प्रतिपदि चतुद ग्रासा म्रसनीया 
हत्यर्थः ॥ २४॥ 

पवगेकापचयेनाऽमावास्याय।१ ॥ २५ ॥ 


चु०--इसी प्रकार प्रतिदित एक-एक ग्रास अमावास्या तक कम करता 
जाये ॥ २५ ॥ 


एबं द्वितीय प्रभू तिषु एकैको प्रासोऽपचीयते | द्वितीयस्यां त्रयोदश दती 
यस्य! द्वादश इत्यादि ॥ २५ ॥ 
एष'ममावास्याया नीयमाने-- 
अमावास्यायां ग्रा्ो न बिद्यते ॥ २६ ॥ 
, अ8ु०--अ्रप्रावभ्या के दिन एक भो प्रास क्षवद्धिष्ट नहीं रहता ॥ २६ ॥ 
अतस्तर्याइ पबास एवं ॥ २६॥ 
प्रथमायां पूवपक्षस्येक! ॥ दो दितीयस्पाम्‌ ॥ २७-२८ ॥ 


अनु ०--पुब पक्ष की प्रतिपदा को एक प्रास भक्षण करे कोर द्वितीया को दो 
ग्रास छाए ॥ २७-२८ ॥ 


एते अप्यष्धथ ॥ २०-२८ | 
एवमेको पचयेनाऽऽपौणमास्याः ॥ २९ ॥ 
अनु ०--घप्ती प्रकार पौणंमसी तक एक-एक ग्रास बढ़ाता रहे ।। २९ || 


उपचयो वृद्धि! । एवमा पोणेमास्या नीयमोने 'चतुदेश्यां चतुदश 
भवन्ति ॥ २९ ॥ 


पौणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोति ॥ ३० ॥ 
तत्रते पक्वद्दोममन्त्रा 
; * अग्नये या तिथिस्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


अण्टमः खण्डः ] ` तृतीयप्रदने अप्टमोडध्याथ: ३४९ 


नधात्रेस्यश्च सदेवतेभ्यः ॥ ३२ ॥ 
अनु ०--पोर्णमा सी के दिन स्थालीपाक का हुवन भरित फे लिए जो तिथि हो 
उसके लिए, नक्षत्रों के लिए तथा नक्षत्रों के देवताओं के लिए करे ॥ ३०-१२॥ 
` अप्राणिनध्पष्ठथेपा वृती यार्थे पञ्चम्यर्थे वा द्रष्टव्या । अम्निमुपसमाधाये- 
त्य'दि प्रतिपद्यते ॥ ३० || 
व्याण्यातमेतत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्न बहुवचनश्रवणात्‌ सर्वेभ्यो नक्षत्रेभ्यः कृत्तिकादिभ्यो होतव्यमिति, 
तथा नक्षत्रदेवताभ्यो5पि सर्वाभ्यः। तत्र मन्त्राः नक्षत्रेष्टिपूपद्दोमत्वेना55म्त्ताता' 
चेदितऽ्याः ॥ ३२ ॥ 
अत एबाऽऽ६ -- 
पुस्स्ताच्छोणाया भमभिजितस्सदेवतस्य हुखा गां त्राक्षणेभ्यो 
दद्यात्‌ ॥ ३३॥ 
अनु०-- श्रोणा के समक्ष विद्यमान अभिजित्‌ नाम के नक्षत्र फे छिए तथा उसके 
देवता के लिए हवन कर ब्राह्मणों के छिए गौ का दान करे ॥ ३३ ।। 
२अभिसिन्नाम नक्षत्रसुपरिष्टादपाढानामधस्ताच्छोणाया श्रस्ति । तस्य 
ब्रह्मा देवता । अरात्सव प्रथमहोमवर्त्‌। श्रचा$पि पञ्चदश आसा प्रसनीयाः 
तथा च सति त्रो नीतयस्सम्पद्यन्ते पर एव तस्यास्संख्याया नियमात्‌ । 
यच्च पिपोलिकायबमभ्ययोः पञ्धविशात्युत्तरशातद्वयमिति; न चेतश्रक्तम्‌ , 
चान्द्रायणान्तरे पक्षयोश्र द्वावुपषासौ कृतौ भवतः (१) ॥ ३३॥ हि 
एवं कृते - 
तदेतच्चान्द्रायणं पिपीलिकामध्यम्‌ । ३४ ॥ 
अनचु०-- यह चाख्रापण ब्रत पिपीलिकामध्य भारद्रायण कहलाता हे | ( जिस्त 


प्रकार चौंटी बीच में पतली होती है उसी प्रकार इस ब्रत के मध्य में अमावस्या को 
एक भी ग्रास भोजन नहीं किया जाता ) ॥ ३४॥ 


संव्यवहारार्थ संज्ञाकरणम्‌ । लुप्तोपमेयम्‌ ; पिपीडिका हि तननुमध्योभयतः 
स्थूळा भवति तदेतदपि ॥ ३४ ॥ 


१, अग्नये स्वाहा, फुत्तिकाभ्य; स्वाहा, हृत्यादय! प्रतितक्षत्रां मन्तराः पठिताः 
“ तैत्तिरीयक्नाह्मणे तृती यप्रराठक्के द्वितीयानुवाक तेज नुमा: ॥ 
२, 966 ते, मरा, १, ५, २, ३, 


३५० बोधायन-धसंसूत्रम्‌ 


विपरीतं यवप्नव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अज्ञु०--इसफे विपरीत यवमध्य चन्ज्रायप होला हैं ॥ ३५ ॥ 
टि०--यह्‌ चान्द्रायण व्रत श्रमायीस्या से आरम्भ किया जाता 
चत्या को हो समाप्त किया जाता है | जिस प्रकार यव का मध्य भ 
है इसी प्रकार इसमें भी ब्रत क्षे मध्य में चन्द्रमा की कला के छा 
ग्रास का भाहार होता है । 
अमावास्योपक्रमममावास्यान्तमित्यथः । अन्न दि ¦ पक्ष 
क्रियसाणयोश्वस्द्रगतिरप्युपस्‌ता भवति ॥ ३४ ॥ 
अतोऽन्यतर्च्चरित्या सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापकृच्छुद्धो 
अनु०--'पाप करने वाला इन दोनों ब्रतों भे से कोई एक ब्रत 
से शुद्ध हो नाता है ॥ ३६॥ 
मुक्तो भवतीत्युक्त भवति ॥ ३६ ॥ 
स केवल प्रायख्ित्ता थेसेवा5न्यतरस्य चान्द्रायणस्य चरणम्‌ , | 
कामाय कामायेतदाहार्यमित्याचक्षते || ३७॥ 
अतु०--सभी इच्छाओं की पुति के छिए यह चान्द्रायण ब्रत £ 
ऐसा कहा गया है ॥ ३७॥। 
अन्नकः कामशब्द; कमवचन: । अपरो भाइवचनः । काम्य 
व्यर्थ: । यज्ठ„चीप्साचचनमेतत्त्‌ । अतश्च सर्वा भिप्रायकमे तदित्युः 
तदाहू- 
यं कामं कामपते तमेतेनाऽऽप्नोति॥ ३८ ॥ 
अनु ०--मनुष्य जिस फल की इक्छा करता है वह फल चान्द्र! 
कर लेता है 1 ३८ ॥1 
नाऽत्र तिरोहितमस्ति किव्ित्त्‌ ) ३८ ॥ 
पतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाध 
झनु०--प्रचीन काल में ऋषियों ने इस चान्द्रायण ब्रत से ही 
किया और अपने सभी कर्मों को पुरा किया ॥ ३९ ॥। 
क च्य 
कर्माण्यप्रथाघेयादींनि । उक्तं चतत्‌-अग्नीनाघास्यमानः 
कर्बीतेति । किमर्थमेतत ? इदानोंतना अपि कथं रोचयेरन 


भ्रष्ट मः खण्डः ] तृतोयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः ३५१ 
तदेतद्वत्यं पुण्यं पुष्य पौन््यं पशव्यमायुष्यं स्वग्य॑ यशस्यं 
` सार्वक्षामिक्रम्‌ ॥ ४० ॥ 


अतु०--यह ब्रत घन देने वाला, पुण्य देने वाला, पुत्र, पोत्र, पणु, दीर्ध जीवन, 


स्वगे, यण प्रदान करने वाळा तथा सभी प्रकार की इच्छाक्षों की पुणं करने वाला 
है 11 ४० | 


'तस्मै हितम! इति तद्धिचान्तानां विग्रहः ॥ ४० ॥ 
नक्षत्राणा धुति परर्याचन्द्रभसोस्सायुज्य सलोकतामाप्नोति ॥ ४१ ॥ 
य उचेनद्धीते य उचैनदधीते ॥ ४२ ॥ 
इति तृतीयप्रइनेषष्टम! खण्ड; ।| 


अनु०--जो व्यक्ति इतत व्रत का अध्ययन करता है वह नक्षत्रों की ज्योति तथा 


सुयं और वद्ध मा का सायुज्य प्राप्त करता है और उन्हीं फे लोक में निवारू करता 
है ॥ ४१-४२ ॥ 


फछाथंवदोऽयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विह्मशंसैपा ॥ ४२॥ ¦ 


इति बोधायनीयधमेसूत्रबिवरणे गोविस्दरबामिकृते हः 
तृत्तीयप्रइनेऽष्टमोऽष्यायः ॥ 


ene nd 


तृतीयप्रइने नवमोऽध्यायः 
नवम! खण्ड! 
श्रनवनत्पातयणमपि पापसोचनमिति मत्व।ऽऽह-- 


अधातोऽनइनत्परायणविधि व्याख्यास्याम! ।। 


अन०--अब हम अनश्नत्पारायण ( उपवास करते हुए सम्पूणं वेद का प ठ ) 
की विधि का विवेचन करगे ॥ १ ॥ 


वेदस्य पारं पर्यन्तं निष्ठामयन्ते गच्छतीति पारायणम्‌ । तच्चाऽनशनता 
कर्तंव्यमित्यनइनत्पारायणम्‌ ॥ १ ॥ 


शुचिबासा! स्याच्चीरवासा वा ॥ २ ॥ . + 


३५४ बौघायन-धर्ेसून्नम्‌ [वेदपारायणविधिः 
. अन०”-शुद्ध वज्ञ पहने अथवा वृक्ष की छाल के वस्त्र के रूप में घारण करे॥॥२॥। 
चीरं निरकाहिकं जीणेमित्यर्थः । न चेतावतोपशुक्त § वासोऽभ्यनुञ्ञातुं 
भवति । 'अहतं वाससां शुव्विः इति नियमात्‌ | समुच्चयार्यो वाशब्दः पूव" 
स्मिन्‌ । उत्तरत्र तु विकल्पार्थः | २ ॥ 
हविष्यमन्नमिच्छेदपः फलानि था ॥ ३ ॥ 
अनु०--यज्ञ के लिए योग्य ( क्षारलवणवजित ) अग्न थवा जल या फलो फे 
आहार की ही इच्छा कर ॥ ई ॥ 
-,बिष्युमक्षारंलषणम्‌ । यदि मन्येतोपवस्यामीति सषेतद्वेदितव्यम्‌ । इतर- 
थाऽनइनतषतिरोधात्‌ ॥३॥ 
ग्रामात्प्राचीं बोदोचीं वा दिशसुपनिष्क्रम्य गोमयेन गोचर्ममात्रं 
चतुरश्रं स्थण्डिलप्रुपलिप्य प्रोषय लक्षणश्ुल्लि्याऽदद्रिरभ्युक्षपाऽग्नि- 
घुपसमाघाय सम्परिस्तोयंताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ || ४ ॥ 
अनु०--गाँव से निकलकर पूर्वं या उत्तर दिशा को जाय, गोषर से गोचमं के 
बराबर चोकोर भूमि को लीपकर उस पर जर छिडके, उस पर चिल्ल भंकित करे 
भोर जल छिड़ककर छरति का उपसमाघान करे भरित के चारो भोर कुश फेलाए 
आर इन देवों के लिए हुवन करे--।। ४ ॥। 
उपनिष्क्रम्य शुचौ देशे गोमयेनोपलिप्ते प्रोक्ष्य लक्षणमुल्लिख्य स्थण्डिलं 
कृरवेस्यर्थः । सम्परिस्तीयाऽऽज्यं बिळाप्योत्पूय । नाऽत्र दार्विहोमिकं तन्त्रं 
बिद्यते ॥ ४ ॥ 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा ग्रजापतये स्वाहा विशवेभ्यो देवे- 
भयः स्वयम्भुव ऋग्भ्यो यजुभ्यो सामभ्यो अथर्षभ्षइश्रद्वाये प्रज्ञाये 
10 । फक he च "३ ~ 
मेधाये श्रिय (हियं सवित्र साविच्ये सदसस्पतयेऽनुमतये च व्याहरेन्न 
चाऽन्तरा निरमेत्‌ ।॥ ५ || 
अनु०--भग्ति को स्वाहा, सोम को स्वाहा, प्रजापति को स्वाहा, सभी देवों 
के, स्वयम्भू, ऋक्‌, यजुस्‌, सोम, शयवंत, श्रद्धा प्रज्ञा, मेघा, श्री, ही, सवित्‌, सावित्री, 
सदसस्पति, अनुमति के लिए हनन कर वेद फे आरम्भ से निरन्तर पारायण करे । 
बीच में कोई झर बात न करे और न घीच में सके 11५) 


व्याइरणमवैदिकशब्दो च्चारणमू । विरामोऽवसानम्‌ । अन्तरा स्वाध्याय- 
मध्ये । सन्ततविधानादेब सिद्धे अन्तरा विरमणनिपेघात्‌ नैमित्तिकेऽनध्याये- 


नवमः छण्ड: ] तृततोयप्रश्‍ने नवमोऽध्यायः १५३ 
इग्ल्युत्पातादाबध्ययने दोषो नास्तीति गम्यत्ते । नित्याध्ययनानां सन्ध्योपास- 
नादीनां च पूर्चमेवा5चगन्तु शकयत्वात्‌ तत्परिदरणेना5पि सङ्कल्प उपपद्यते॥॥५॥ 
अत्राऽन्यथाकरणे परायञ्चित्तमाइ ¬ 
अथाउन्तरा च्याइरेदथाऽन्तरा विश्‍्मेस्त्रीन्‌ प्राणानायम्य घृत्ता- 
न्तादेबाऽऽ भेत ॥ ६॥ 
« ७ - 47 ४, नको हक लि RN Se को 
प्राणायाम कर बही से आरम्भ करे जाँ ग्मवधान हुआ था ॥ ६ ॥ 
अथ यदीत्यर्थः । आयमनमातमनम्‌ । वृत्तान्तात्‌ स्थितादुत्तरतः ॥ ६॥ 
चिरकालेना5प्यप्रतिभायां कि कत्तव्यमित्याहू-- | 
अप्रतिभायां यावता कालेन न वेद तावन्तं कालं तदधीयीत स 
यज्जानीयात्‌ ॥ ७ ॥ 


अनु० "किसी अंश फे याद न आ।ने पर जितने समय तक घहु याद न भा जाय 
उतने भम उसी का पीठ करे जो याद हो ।। ७॥ 


व्ययहितमपि यस्त्यभात्तदधघोयीतेत्यर्थः ॥ ७॥ 
तत्राष्प्यशक्तो कथम्‌ ? 
ऋफक्तो यजुष्टस्सामत इति ॥ ८ ॥ 


अत्तु यदि ऋषा याद न था रही हो तो ऋचा का, यजुस के लिए यजुस्‌ 
का और सांग के छिएसागष ही पाठ करता रहे॥ ७ ॥ 


विजानीयादिति दापः। ऋष्यप्रतिभातायामृगन्तरमधीयीतेत्यथः । एवं 
यर्जु', साम्मि च ॥ ८ ॥ 


तत्नाइप्गप्रतिभायाम्‌-- 
तद्ब्राह्मणं तच्छन्दसं तद्देवतमधीयीत ॥ ९॥ 
अन्तु ०--भषवा उस भले हुए भ्रंश से संबद्ध ब्राह्मण का या उसके छन्द भोर 
देवता का ही अध्ययन बारे ॥ ९॥ 
घचञ्चे्ञ प्रतिभान्ति तदधाद्मणममधीयीत । त्लतिभायां एनर्मन्त्रमेच । 
तच्छम्दरं तहे तं तत्तवापमधोयोन ॥ ५ ॥ 
दादश बेदसंहिता अधोयीत यदनेनाऽनध्यायेऽधीयीत यद्गुरवः 
२३ बौर घ० 


६५४ बौधघायन-धमेसुत्रम्‌ [ प्रनएतत्पारायणविधिः 


कोपिता यान्यकार्याणि भवन्ति, तामिः पुनीते शुद्धमस्य पूतं बल्ल 
भवति ॥ १० ॥ 


अनु ०-भ्रपने वेद की संहिता का बारह बार अध्पयन करे इसरो यदि शसने 
निषिद्ध समय पर देदाध्ययन किया हो या गुरुओं के कोप का काःण बना हो प्रयवा 
निषिद्ध कमं किये हो तो उन सभी से वह शुद्ध हो जाता है । उसका वेदज्ञान पवित्र 
हो जाता है ।। १० ॥ 

द्वादशेत्यत्र ऋग्यजुपेप्ष्वित्यध्याहायम्‌ । सहिता-हर्ण च पदक्रमनिवृत्यथेमू । 
तथा च शौनकः-'अथं के प्राहुरनुसंहितं तत्पारायणं प्रवचनं प्रशस्तम्‌’ ईति। 
ताभिस्संहिताभिद्टीदशभिः द्वादशकृत्वोऽभ्यस्ताभिः नीते | कस्मात्‌. ? अनध्या- 
याध्ययननिमित्तात्‌ गुरुकोपनिमित्तादकार्यंकरणनिम्न्त्ताश्च ॥ १० ॥ 
' अत ऊष्व सञ्चयः ।। ११ ॥ 

अतु०--उप्तत्ते अधिक बार पढ़ने पर पुण्य फलों वभ सचय होता है ॥ ११ ।। 

नह्मभिहि दादशभिः पारायणे; पूते सञ्चयः निशश्रेयसस्य भव- 
त्ति॥ ११॥ 

अपरा द्वादश वेद संहिता अधीत्य ताफिरुश्चनसो रोकमवाप्नोति 

॥ १२॥ अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताथिद्वेहस्पतेर्लोक्मवा- 
वाप्नोति ॥ १३ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहितां अधीत्य ताप्मिः प्रजा- 
पते्लोकमवाप्नोति ॥ १४॥ अनश्नन्सं हितासहखमधीत्य ब्रह्मपूतो 
विराजो ब्रह्म भवति ॥ १५ ॥ 

अनृ०--यदि गौर बारह बार वेद की संहिता का अध्ययन करता है तो उससे 
उशनयृ का लोक प्राप्त होता है। उस के बाद भी बारह बार संहिता का अध्ययन 
करने पर बृहस्पति के लोक की प्राप्ति होती है । उसके बाद भौ पुनः बारह बार वेद 
की संहिता का अध्ययन कर प्रजापति का लोक प्राप्त करता है । उपवास करते हुए 
एक सहल बार सहिता का अध्यपन करने पर तहा से एक हो जाता है, ब्रह्म की 
तरह प्रकाश युक्त हो जाता है, स्वयं ब्रह्मा ही हो जाता है॥ १२-१५ ॥। 

संहितासहुस्न' सइस्रकृरब इत्यथः ॥ १२-१५ ॥ 

संबत्सरं भेक्षं प्रयुञ्जानो दिव्यं चक्षुलभते ॥ १६ ॥ 


अनु ०--यदि एक वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता हुआ वेद फा पारायण करता है 
सो दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 


चवमः खण्ड: | तृतीयप्रश्ने तव मोऽध्यायः ३५५ 
भैक्षमिति क्रियाविशेषणम्‌ । परयुक्लानः पाराथणमिति शेषः | दिव्यं चक्षु- 
दृगदर्शनम्‌ ॥ १६॥ 
पण्पासान्याबकमक्षश्तुरो मासाबुदरकसक्तुमक्षो हो मासौ फल" 
भक्षो मासमब्भश्षो द्वादशरात्रं बाऽग्राश्नन्‌ िप्रमन्तथीयते ज्ञातीस्पु- 
नाति सप्ताः्वरान्सप्त पू्वानास्मानं पहुंदर्श पक्ति च पुनाति ॥ १" ॥ 


अनु०--यदि छः मास तक यावक का भक्षण करे, चार मास गछ और सक्तु 
का भक्षण करे, दो मास फल भक्षण करे, एक मास केवक जले पीफर रहे, शथवा 
बारह दिर का उपवास करे तो शीघ्र लुप्त होने की शक्ति प्राप्त घर लेगा, बन्छु- 
बात्षवो को, अपने से पहले की शात पीढी को, बाद की सात पीढ़ी को भोः पन्त्र 
हुवे अपने को पवित्र करता है । और प्राह्मणो की जिस परिन में प्रवेश करता ; उपे 
'पवित्र करता है ॥ १७ ॥ 


प्राइनन्नित्यत्राऽकारभइलेषः कते व्यः अप्राएनन्षिति । पराीनं चा पारायर्णं 
प्रयुक्येत्यथ: ॥ १५ ॥ 
तामेतां देवनिइश्रयणीत्याचक्षते ॥ १८॥ 
अनु०--इसको देवों तक पहुंचने फे लिए नम्तेती ( सीँ ) कहा गया है ॥१५॥। 


निहश्रयगी निश्श्रेयसहेतु: । निदश्रेयसस्य संश्रःः सोपानमिति 
याबत्‌ ॥ १८॥ 


निश्श्रेयसद्देतुत्व॑ दशेयति-- 
एतया वै देवा देवस्वप्गच्छस्तृपपथ ऋषित्वम || १९ ॥ 


अनु ०--इसीसे देवों ने देवत्व प्राप्त किया भोर ऋषियों ने ऋषि के पद प्राप्त 
किये ॥ १९ ॥ 


अधेदानी मनझ्चत्पारायणारम्भक लत्वेना$हारावथ वानाह-< 
तस्य ह वा एतस्य यङ्गस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकाशः--प्रातर्पयने 
माध्धन्दिने सबने, त्राह्षे वाऽपररात्रे ॥ २० ।। 


अतु२--इस यज्ञ को आरम्भ करने कै तीन काल है, प्रातः सबन का काल, 
माध्यंदिन सवन का काल तथा रात्रि का अन्तिम अंश जिप्तै ब्राह्या मुहूतं कहते हैं ।२०। 


अतश्च होमा एतेष्वेच कालेषु कर्तव्याः ॥ २० ॥ 


१५६ बोधायन'धर्मसुत्रम्‌ , [धनएनतारायणविधिः 
साम्प्रत॑ गुरुपपेक्रमद्वारेण प्रशंसामाह-- 
तं चा एतं प्रजापतिस्पप्तक्रपिर्य!प्रोबाच सप्तर्णयो महाजज्ञवे 
महाजजुब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥ २१॥ 
इति तृतीयप्रइने नवमः खण्ड: ॥ ९॥ 


अनु ०--इस यज्ञ के उपदेश प्रजापति चे सात ऋषियों को दिया, सात ऋषियों 
ने महाजशू को महाजशु ने ब्राह्मणों को इसको शिक्षा दी ॥ २१॥ 

यस्मान्महाजज्ञुः ब्राह्मणेभ्यः एतमनइनत्पारायणवि्धि प्रोचाच तस्मात्ते- 
घामेवाऽत्राऽधिकारो न क्षत्रिय वैइययोरिति ॥ २१ ॥ 


इति बौधायनीयपमंसूच्रविचरणे गोचिन्दस्वामिकते 
तृतीये प्रश्‍ने नवमाडध्याय; ॥ 


तृतीयप्रइने दशमोऽध्यायः 
दर म? खण्डः 
पद्चविधो धर्मा व्याख्येयतया प्रफान्त', तत्र चतुर्विधः-- 
उक्ता वर्णधर्म ्ाऽऽश्रमधर्मश्च ॥ १ ॥ 
अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा ॥ २॥ 
अचु"--पणों भोर भाश्नमो के वर्मी का विवेचन किया जा छुका है ॥ १॥। 
अनु०--पपुष्य इस, कोक में काने बुरे कर्मो कै पाप से लिप्त हो जाता है ॥२॥ 
लिप्यत हति शेषः । भयमिति प्रत्यक्षं शरीरिणं क्षेत्रज्ञ व्यपदिशति । 
अतश्च परमात्मा न छिप्यते | पुरुषः पुरि शय: पूरयतेवा । तस्मात्‌ खियोडपि 
लिप्यन्ते ॥ १-२ ॥ 
राप्यं भाग्य पापमिति याबत्‌, तदददोयति-- 
मिथ्या' वा चरत्ययाज्यं वा याजर त्यप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिग्रहा- 
हानाइ्यान्नःय बाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन्‌ बा चरति ॥ ३ ॥। 
अनु०--पदि मिथ्या आचरण छरता है, ऐपो व्यक्ति का यज्ञ कराता है, जिप्रका 
` यव कराना पिषित्ञ है, जिनसे दात नहीं लेता चाहिए उनसे दान लेता है, जिनका 


दामः खण्ड: ] तृतीयप्रश्ने दशमोऽभ्यायः ३५७ 


अन्न नही 'वाना चाहिए उनके अन्न का भक्षण करता है भोर निषिद्ध भावरण करता 
हे, तो पाए से लिप्त हो णाता है ॥ ३ ॥ 


प्रवृरानमेतदन्येपासपि पापानाम्‌ । मिथ्या भयथादष्टाथस्य कर्मणः आत्मनो 
लाभपूजाथ चरणमिस्यादि । अचरणोयमकतन्यं प्रतिषिद्धमित्यथः । यदत्र 
पुनरुक्तमिव लक्ष्यते तत्‌ टढाथम्‌ , स्वाभावो ह्येप आचायस्य। अथ वा 
आपाहपयेऽल्ञातस्याऽप्ययाञ्ययाज्ञनादैः भ्र।यश्चित्तप्राप्त्यथम्‌ । तत्राऽपि प्रथम- 
कल्पितचतुभागः कततव्यः, उशनसो वचनात्‌ । आपद्विदवितैः कमभिरापादयन्ती 
स्यापदम्तेपां प्रायश्चित्तचतुर्भागं कुयात्‌” इति ॥ ३ ॥ 


याप्येन कर्मणा लिप्यत इत्युक्तम्‌ 
तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति ॥ ४ ॥ 
अनु०--दइस विपप मे सम्देहृ है कि प्रायश्चित करना चाहिए या नदी परा 
चाहिए 11 ४ ॥ 
मीमांसन्ते इति शेपः । तत्र पूर्वपक्षो न फुपादिति॥ ४ ॥ 
कृतः ? 
न हि कर्म क्षीयते इति ॥ ५ ॥ 
अनु ०--कुछ छोगों का मत है कि प्रायश्चित नहीं करता चाहिए, क्यों कि कम 
नष्ठ नहीं होते हँ ।। ५ ॥ 
इतिशब्दो हेतौ ' फछप्रदानमन्तरेण पापस्य कर्मणः क्षयाभावादिस्यथः । 
आत्मसंस्थत्वास्कमंणो जढसंस्थस्येष छबणस्प नाशो नाउस्तोति ॥५॥ 


कुर्यारवेव ।। ६ ॥ 


धातु ०--किस्तु सिद्धान्त य; है कि प्रापश्चित श्रवश्य करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । कथं कर्मणः क्षय इति चेत्‌, प्रायश्चित्तेन कर्म 
क्षीयत इति वदामः | यथा यपंदंश नङक्षणस्य कर्मणो मरणपर्यन्तस्य मन्त्रीष- 
घादिना विनाशो हृइ्यते, द्रदस्या5पि प्रायश्चित नेत्यभिप्रायः, आगसगम्यत्वा" 
दुः्पत्तधाम्नार स्य च । कि तत्क भोग एवाऽयम्‌ , यदिदं तपः | सल्पकाळ- 
परिसमाप्रमित्येतावत्‌ । यथ' दोघेक्रालोपभोग्यस्य व्याघेरल्पदुःखाचुभषरपेण 
भेपल्षादिना धयो भवस्येवमस्याऽऽप्यागमगम्यस्वादेव । तस्माक्कुयोदेष प्राय" 
दत्तम्‌ | तत्र शुष्क्रतर्को न कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ ग 


२५४ यौधायन-घर्मेसूत्रम्‌ [ भनादिष्टप्रासश्रित्तमु 
श्रथ तदागमं दृशेयति-- 
'पुनर्तोमेन यजेत पुनस्सबनझायन्तीति विज्ञायते ७ ॥ 
अनु ०--बेैद मे कहा गया है कि पुनल्योस करे । पुनस्तोम करने बाले पुः सोम 
फे सबनो मे प्रंशाप्राही होकर शाते हैं ७॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति-- 


"सर्च पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजत इति ॥८॥ 
अग्निष्ठुता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति य। ९ ॥ 

अनु ०--इस सम्बद्ध में निमलिखित भी उद्घुत करते है-- 

जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वद सभी पापो को पार कर जाता है, महाहत्या के 
पाप को भी पार कर जाता है ॥ ८ ॥ 

अनु ०-- जिसके ऊपर घोर पापकर्म का दोष लगाया गया हो बहु आरिनष्टुत्‌ 
यज्ञ करे ॥ ९ ॥ 

विषयव्याप्त्यर्थमनेको दाहरणम्‌ | पुनस्सवनं धुनर्यागः। नष्टाधिकारमत्सः 
माधाने सत्येतदुपपाद्यते । सबंग्रहणा ट्विहिताकरणप्रतिपिद्धसेचानि मित्तस्याऽपि । 
तरणं क्षपणम्‌ । विज्ञायते प्रतीयते । रभयाभादेऽपि जन्मान्तरकृतपापप्रदर्श- 
नाथेमभिशस्यमान इत्युक्तम्‌ ॥ ७-९॥ 

अघुना पापनिबहुणीपायानाह-- 
तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥ १०॥ 

अनु०--वैद का जप, तपश्चरण, होम, उपवास और दान उस पाप कर्म के 
दोष को दुर करने के साधन हैं।। १०॥ 

निष्क्रयणं शोघनं याप्यस्थ क्रमेणः । यथा कंसादिगतस्य मल्म्य भस्मादि । 
जपो मानसो वाचिकश्च। स च वक्ष्यमाणस्योपनिपदादेसंन्त्रगणस्य । तपश्चा- 
ऽहिंसादि पद्यते ( सू० {४ )। होम आत्गीयद्रव्यस्थ देषतो धे शपूवेकोषमी 


प्रक्षेपः । उपवास इन्द्रियसंयमः । दानमात्मीयस्य द्रव्यस्य पात्रेषु प्रति- 
पादनम्‌ ॥ १०॥ र 


` १, 'पुनस्तोमेनेष्ट्वा' इति क. पुस्तके गौतमीये धर्मसुत्रो च पाठः । 
२, ५९९ तै० स० ३, १२, २। 
३, भयमपि सोमयागविधेष एकदिनसाध्यः । 


दशम! खण्ड; ] तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । ३५९ 
जप इत्युक्तम्‌ , तत्राऽऽह— 
५ ७ 
उपनिषदी वेदादयो वेदान्ता। सवच्छन्दस्तु संहिता मधून्यघम- 
षैणमथर्धशिरो रुद्राः परुषसक्त राजनरोहिणे सामनी बृददद्रथन्तरे पुरु- 
0 र ४ ए 

पृगतिसहानाम्त्यो महावेराजं महादिवाकीस्य ज्येष्ठप्ताम्नामन्यतम बहि- 
प्पजमान कूडमाण्डय! पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥ ११ ॥ 

अन्‌०--उपनिषद्‌, वेदों के आदिम मन्त्र, वेदान्त, सभी वेदों की संहिताएँ, 
मधु नामक प्रनुवाक, अधर्षण नामका सूक्त, श्रथवं विरस्‌, रद्र नाम से ख्यात अनुवाक, 
पुरुपसूक्त, राजन प्रौर रौहिण नाम के साम, बृहत्‌ श्रौर रथन्तर साम, पुरषगति, 
गहानाम्नी, महावेराज, महादिवाकीत्यं साम, कोई भौ ज्येष्ठ साम, बहिष्पवमान 
साम, कूष्माण्डी, पावमानी, सावित्री मन्त्र--ये सभी पवित्र करनेवाले होते हैं॥११॥ 

टि०--मभो वेदों की संहिताओ का सहिता पाठ ही यहाँ समझना चाहिए। 
'मधु वाता' प्रादि अनुवाक मधु अनुवाक कहलाता है । 'ऋतमू' णादि तीन ऋयचाएँ 
झघमर्षण कहलाती है । 'तमस्ते रुद्र' इत्यादि प्रश्‍त रुद्र नाम के लेतुवाक हे । इस सुत्र 
के अन्त मे 'इति' शब्द के प्रयोग से शिवसद्कुल्पादि का भी ग्रहण भभीष्ट है । 

डपनिपदा वेदसंहितारइस्यानि । वेदादयः ऋग्यज्ञुषयोरनुवाकादिः। 
साम्नां सामवर्गादिः । वेदान्ता रहस्यमन्धाञ्च ब्राह्मणानि च । सवेच्छन्दस्सु 
सवंप्रवचनेधु संहिताः, न पदानि क्रमो वा । मधूनि “मधु वाता? इति मधुः 
शब्द्युक्तानि यजू बि। अघमधेण “ऋत॑ इति तृचस्‌ । अथर्चशिरोऽथेणं 
प्रसिद्धम्‌ । रुद्राः नमस्ते रुदर? इति प्रश्न: । पुरुषसूक्त प्रसिद्धम्‌ ¦ राजनरौहिणे 
रामनी इन्द्रं तरः? इध्यस्यामृत्चि गोते | बृहत्‌ ामिद्धि’ इत्यस्याम्‌ । रथन्तरं 
“अभि त्वा? इति । पुरुषगतिः “अहमस्मि? ऽत्यस्याम्‌ । मद्दानाम्न्यो 'विदा 
मघवन? इत्येता ऋचः । श्रासूत्पन्ञानि षा सामानि। महाषैराजं 'पिबा सो मम! 
इत्यस्याम्‌ । महादिवाकीत्यै “ विभ्राट्‌ बृहत्पिवतु इत्यरयाम्‌ । ऽ्येष्ठसामानि 
“शं नो देवी: 'चित्रं देवानाम्‌? इत्यनयोः । बहिष्पबमानम्‌ 'उपास्म' इत्यासु । 
कू्‌ष्णाण्डया 'यहु घा? भाळ्छित्रफोभ्नुबाक: | पाथगान्यः 'स्वार्दिष्ठया' इत्यृचः | 
सावित्री तु प्रसिद्धा । चशव्दाच्छुद्धवत्यादि | इतिशब्देन प्रकारवाचिना खिलेषु 
पठित शिबसङ्कल्पादि गृह्यते ॥ १८ ॥ `+ 


उउपसन्न्यापेन पयोव्रता शाकभक्षता फलमचता मूलमक्षता- 


१, $९९. ?. १६७ । २, 'सा नो” इत्यस्याम्‌ इत्ति ल, पु पाठः । 
३, सोमयागे उपसन्नामकेष्टिसर्निधो दीक्षितस्य ब्रतग्रहणमास्नातम्‌ । तं कूपः 


"३६० बौबायन-घमेसूत्रम्‌_ [ प्रायश्चित्तजपादि 


भसृतयाबरको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशनं सीमपानमितिं मेध्यानि ॥१२॥ 

श्रतु ०-- केवल दुध का आहार करता, दाक भक्षण करना, केवळ फलो को ही 
खाना, फैवलळ मूल का आहार करना, केवल एक मुट्ठी जौ का बना यावक खाकर 
र (ना, सुत्र्ण का प्रावान करना, एत पान करना, सोमपान करना--यें पवित्र करने 
चली वृत्तियाँ हैं भोर उसमें प्रत्येक अपने पहले की अपेक्षा अधिक पबित्र करने 
वाली है ॥ १२।। 

उपसभ्नधाय:--श्राराप्रा, पर[बरीयसी वा । प्रसवयावफो व्याख्यातः! 
इ'तेकरणेनेवं]कारं पञ्चगव्यादि पारेगृद्यते ॥ (२॥ 

सर्वे शिलोज्चयाः सर्वा! स्रवन्त्यः सरितः पुण्पाहदास्तीर्थाष्यू- 

पिनिकैतना नि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशा! ॥ १३ ॥ 
' अनु०--तभी पर्वेत, सभी बहने वाली नदियाँ, पवित्र जलाय, तीथं ( स्नान 
के घाउ ), ऋषियों के आश्रम, गायों फे रहने का घर, क्षेत्र ओर देषों के मन्दिर 
और गुफाएँ--ये सभी पाप को दूर करते वाले स्थान है ॥। १६ ॥ 

शिलोच्चयाः शिळानामुःच्चयाः पवत्‌ (त्यर्थः । खबन्त्यो नद्यः । हृदा 
हादतेइशब्दकमणः हादतेबा शोतभावकमेण: | अच प्रपोद्रादिः । श्रीपुष्कत- 
दुय: । इतः प्रभृति पुण्यादुसन्धानात्‌ पुर्वत्नाऽपुण्या अपि प्तादयोऽभ्यनुः 
ज्ञायन्ते । ऋषिनिफेतनानि कऋपिनिवासाः ऋष्याभ्रम्ता: । क्षेत्रं झुरक्षेत्रम्‌ । 
परिष्कन्दा देवालयाः शुह्याचासप्रदेशाः । इति शब्दाव्रन्यगारादथः ॥ १३ ॥ 
` अधैतानि तपांसि-- 
। अहिंसा सत्यमस्तैन्यं सवनेषूदकोपस्परणानं गुरुशुभ्रपा बह्वाचर्य म- 
धइ्शयनमेकबस्त्रताऽनाशक इति तपांसि || १४ ॥ 
अनु ०--भहिसा सत्यभाषण, चोरी न करना, तीनों सवन बाल मै स्नान 
करना, गुरु की सेवा, ब्रह्मचये का पालन, भूमि पर शयन करना, केवल एक वस्त 
घारण करना भोर भोजन का त्याग करना--ये मभी तप हैं ॥ १४ ॥ 

तपांसि तपोद्देववः। सबन॑ पूवोइमध्यन्दिनापराह्वाः । इतिशब्दो देवदि- 
जपूजाथ:॥ १४ ॥ 


हृयम्‌-भाराग्रा परोवरोयसीति । अह्पदाः आरम्भः फ्रमशो बद्चिरित्याराग्रा । अर्थात्‌ 
भारम्मदिने$ल्पं पय आदिकं भक्षयेत्‌ । प्रतिदितं च क्रपणी वर्घपेदित्याराप्रा । तद्विः 
परीता परोवरीपसी तन्यायेनाऽशापि ब्रतकल्पो विकल्पेन वेदितव्य इत्मर्थ; ॥ 


श्व 


दशम, खण्डः ] तृत्तोयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः ३६१ 


उक्त दानम्‌ , तस्य साधनमाह-- 
हिरण्यं गोर्वासोळ्यो भूमिस्तिळा घृतमन्नमिति दैवानि ॥ १५॥ 
अतु० --सुदणं, गाय, वस्त्र, अश्व, भुमि, तिळ, छत और श्ये दान देने 
योग्य वस्तुएं हूँ ।। १५ ॥ 
एतानि प्रजद्धानि | इविशब्दाद्रजवोपानच्छत्राण्यपि गृह्यन्ते ॥ १५॥ 
संवत्सर पण्माक्षाश्चत्वारस्त्रयो द्रावेशवतुरविशत्यहो दादशाह- 
'षडह स्ायदोऽहोरात्रमकाह इति कालाः ॥ १६ ॥ 
अन्नु-एए व, छः मास, घार मास, तीन मास, दो मास, एकमास, चौबीस 
दिन, बारह दिन, छ. दिन, तीन दिन, एक राधि-दिन, भौर एक दिन--ये तप के 
काल है ।। १६ ॥ 
एक च तदहः एकाइ: केवलम्‌ । इतिदाब्दान फेचलउपि रात्रिः ॥ १६ ॥ 
आनन्त्यात्‌ पापानां प्रतिपापं प्रायश्चित्तो पदेश्ञोऽप्यशक्य इति मत्या|55३०- 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्नेनस्धु गुरुपु गुरूणि लघुषु लघृूनि ॥१७॥ 
अहु०-यदि किसी विशेष तप का निर्देश न किया गया हो तो इन्हों तपों 
को करना चाहिए । बड़े पाप होने पर घडे तप भोर छोटे पाप वाले कर्मा के लिए 
छोटे तप करने चाहिए 1) १७॥ 
विकल्पेनेति बाक्यदोपः । एतानि जपादीन्यनादेशे यानि प्रायश्चित्तान्थः 
न्यतोऽुपदिशानि । यथाऽऽ 
अश्चि काष्णांयसीं दद्यात्सप हसा द्विजोत्तमः? इति । 


तत्र विकल्पेन तानि कर्तव्यानि-क्वचिज्मपः, क वित्तपः, कविद्द(नं चित्स 

णोति । गुरुत्व चैनखोऽभिसन्ध्याद्यपेक्षया । आह 'चा55पस्तस्ब;--'य: प्रमत्तो 

हन्ति प्राप्त दोपफलम्‌ , सद्द सङ्कल्पेन भूयः एवमन्थेष्षपि दोषवत्सु कमु 
इत्यादि ॥ १७॥ 


'कृच्छरातिकृच्ड्रौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्चित्ति; स्वग्रायाश्चित्तिः।१८॥ 
| प्रातश्चितानि० ॥ 
उक्तो वणेधमश्राळभ्रमधर्मश्र ॥ १०॥ अथाऽतोऽनइनस्पारावण- 


सना पा टी Ao en Ses 0 त वक 


१, एतत्लण्डस्थाति सूत्राणि मौतमीयेनेंफरोविदध्ययिताउक्ष रश्स्ल॑ंघदर्ति । (566 
पौ, ष. १९, अ. ) कि तत्र कारणमिति न विद्मः ॥ 


३४२ घोधायन-धमंसूत्रम्‌ [ विविषप्रायश्चित्तानि' 


विधिम्‌ ॥९॥) अथाऽतथान्द्रायणस्य ॥८॥ अथ कूश्माण्डेजु यात्‌ ॥७॥ 
अथ कर्म मिरात्मकृदे। ॥६॥ अथाऽतः पवित्रातिपवित्रस्य ॥ ५ ॥ अथ 
यदि ब्रह्मचायब्रत्यमिव चरेत्‌ ॥ ४ ॥ अथ वानप्रस्थबैबिध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथो एतत्षण्निबत नोति ॥ ९ ॥ अथ शालीनयायावरचकचरमम का 
हिक्षणाम्‌ ॥ १ ॥ 
इति तृतीयप्रश्ने दशमः खण्डः ॥ 

अनु०=-कृच्छु, अतिकृच्छ और चाग्द्रायण सभी पापों के लिए प्रायश्चित्त होते 
हैं 11 १८॥ 

अनादेश इत्यनुबतंत इति केचित्‌ । इतिकरणात्पराकोऽपि। पापगुरुछघु- 
त्वापेक्षया एतेषां व्यरतसमस्तकल्पना ॥ १८॥ 


इति श्रीगो विन्दस्वामिकृते घौधायनधममविवरणे 
तृत्तीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः दृतायप्रइनस्समाप्तः ॥ 


6 ~ 
अथ चतुथप्रइन 
प्रथमोऽष्यायः 
पुनरपि प्रायश्रित्तविषयेव कथा प्रस्तूयते 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथक्एथक । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि छघूनि च ॥ १॥ 
अगु०--भ्षब हम भिन्न-भिन्न दोषों के अनुसार घडे और छोटे ऽायडिचितों का 

धलग-अलग विवेचन करेंगे ॥ १॥ 


नानाथीति नानाप्रयोजनानि प्रथक्पूथगनष्ठातः यानि न पुनदशकाछादि 
तन्त्रतया तस्त्रेणेति । न केबळं प्रयोजननानात्वेन प्रथगनुष्ठानंम । कि तर्हि 
गरीयस्सु गरीयांसि, न हि त्रिरात्रोपवासेनेव एकरात्रोपवासेन नझ्यति। सोऽपि 
चिरात्रोपबासेनेव नाशयितव्य इत्यभिप्रायः ॥ १॥ 
यद्यत्र हि भवेदयुक्तं तद्धि तत्रेव निशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयस्सु लघुष्वर्पीयसस्तशा ॥ २ ॥ 
अनु०--णिस दोष के लिए जो प्रायदिचत्त उचित हो उस दोष के लिए उसी 


ददामः खण्डः ] चतु्थं्रयने प्रथमोऽध्यायः ३६३" 
प्रायश्चित्त का निर्देश करता चारिए,। बड़े अपराधों कै लिए अधिकाधिक प्रायश्चित्त 
करना चाहिए भर छोटे अपराघ के लिए हल्के प्रायश्चित करले चाहिए ।। २॥ 
यद्यत्रेति देशकालबयशशक्त्यादीनपेक्ष्य कचिन्नानाथोनां गुरुळघूनामपि. 
तन्त्रता भवतीत्येतदनेन कथ्यते ॥ २ ॥ 
क्षधनीत्युक्त॑ तत्राऽऽह्‌-- 
विधिना शास्त्रचृष्टन प्राणायामोन्‌ समाचरेत ॥ २ ॥ 
अनु०--शास्त्र में बतायी गयी विधि के अनुसार ही प्राणायाम करने चाहिए ।३।-,* 
श्रतिस्वृतिशिष्टागमादि शाख तत्र दृष्टो विधिः, स च प्राणायामेषु प्रवी-- 
क्षितव्य इत्यथः ॥ ३ |! 
अघुना प्रायञ्चित्तचिषयानाह— 
यदुपस्थ कृतं पापं पद्भयां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 
बाहुम्यां मनसा वाचा भ्रोत्रखग्घाणचछ्षुपा ॥ ४ ॥ 
अनु०--जो पाप जननेन्द्रिय से किये गये हों या जो दुष्कमे पैरों से किया गया 
हो, बाँहो से, गन से, वाणी, कानो, त्वचा, तासिका या नेत्रो से किये गये हों ( उनके" 
छिए शाल की विधि से प्राणायाम करना चाहिए ) ॥ ४॥ 
एतेषु समसंख्याकानेब प्राणायामान्‌ चरेदि यध्याहारः ॥ छ ॥ 
नलु चक्षुइश्रोत्रमनो भिरिस्यसंयुक्तरेव पापं कतु शक्यते 'बक्पादबाहुपस्थ 
भ्लाणेस्वन्यसंयुक्तेरेव । वावा पापमित्यभ्यस्मिन्‌ श्रृतवत्येद' | पतो विषम प्रमी 
करणमन्याय्दमिति मत्वाऽऽह - 
अथ बाचा चक्षुवभोतस्वग्धाणम नोव्यतिक्रमेष त्रिमिः प्राणाया- 
मे्शुद्ध्यति || ५ ॥ 
अनु०--अधवा तेत्रो, कान, त्वचा, नासिका और मत से जो पाप कर्म किये ' 
गये हो उनसे तीन प्राणायाम प.रने पर ही शुद्धि हो जाती है ॥ ५ 1] 


एतेषु त्रिमिरितिवचनादुपस्थादिष्वाधिक्यं गम्यते । श्राणायामप्रवृत्तेताउपि ` 
पयोव्रततादूयो नियमा अनुसरणीया' ॥ ५ ॥ 
अधेमान्यपराणि प्राणायामविमित्तानि-- 
शूद्वान्नस्त्रीगमनमोजनेपु केवलेपू पृथक्प्रथक सपाहं सम सपत 
प्राणायापान्‌ धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


१. इत्यभिप्राय: इति; ग. पु. | i 


३६४ बौधायन-घमंसुत्रम्‌ - [शुद्रागमनादिप्रायश्चित्तमृ 


अन्नु शुद्रा का शन्त खाने, गुद्रा खी से मेथुन करने का अपराध धालग-अछग 
करने पर सात दिनों तक प्रतिदिन सात-सात प्राणायाम करे ॥ ६ ॥ 


शूद्रान्नभोजने शूद्र्लीगमने इति पदयोजना। शाद्रान्नशब्दःशाद्राह्ृतस्य 
शद्स्ष्टस्यात्रस्य चोपळक्षणाथः । एवं च सति शाद्र्ञोगम(भोज)नेन सह घहु 
खचनोपपत्तिः फेवलप्रहणात्‌ प्रत्येकं प्रायश्रित्तम । प्रथग्प्रहणादेकस्मिन्मपि प्रति 
कमोभ्यासः | ननु~ शुद्रान्नस्रीगमन भोजनेष्वरिङङ्गाभिर्वारुणीभिरप उपस्पशेत 
इत्युक्तम्‌ । नेप दोषः, आतिदेशिकविपयस्वात्तस्य | कि तदातिदैशिकं शुदत्वम्‌ ? 
इदं ततू-- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र करुते श्रमम्‌ | 
स जीबन्नेव शाद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ इति ॥ 
श्रश्रोत्रिया अननुषाक्या अनग्नयश्शूदसधर्माणो भवन्ति’ इति च। 
-तस्माद्दोषः ॥ ६ ॥ 


अभक्ष्यामोज्यापेया नाधप्राशनेपु तथाऽपण्य विक्रयेषु मधुमांसधृत- 
तैलक्षारलबणाबरान्नवर्जेपु यच्चान्यदप्येवं युक्त द्वादशाहं द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्‌ घारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु०-- भक्ष्य अन्त का भोजन करने, निषिद्ध शौर पेय पदार्थे का पानि 
करने, मधु, मांस, धूम, तेल, गमाला, नमक, निम्नफोडि के अन्न को छोड़कर अन्य 
जित बस्सुभों का विक्रय निषिद्ध है उनके बेचने तथा इसी प्रकार के अत्य अपराधों 
कि लिए बारह दिन तक प्रतिदिन बारह-बारह प्राणायाम करे ॥ ७॥ 
अत्राऽनाद्यशब्दो घात्यीये आनग्नीये घा द्रष्टव्यः ) यथाश्रताथम 
सत्यभक्ष्यराब्दन पुनरुक्तिपसङ्गात्‌ | भपण्यान्यश्वादी नि मधुमांसादिवजितानि । 
घृतम्रहणं क्षोरादेरपि पयुदासप्राप्त्यथेम्‌ | एतेपु दि दोपगरिमा बिद्यते । 
सद्यः पतति मांसेन ढाक्षया लबणेन च। 
ऽयहेण शुद्रों भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ 
इति बसिष्ठवचनात्‌। यच्चा5न्यवित्यप्रतिमाह्मप्रतिमइादेरुपणक्षणा्थम । 
एवंयुक्तं एटंबिधमित्यथंः || ७ ॥। 


पातकपतनीयो पपातकवर्जपु यच्चाऽन्यदष्येषंयुक्तमर्धसासं ददश 
द्वादश प्राणायामान घारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

पातकपतनीयवर्जपू यच्चाडन्यदप्पेबंयुक्त॑ द्वादश डादशाहान्‌ 
द्वादश इादश प्राणायामान्‌ धार पेत्‌ ॥ ९ ॥ 


दशमः खण्डः ] चतुर्थप्रश्ने दृशमोऽध्यायः ३६५, 


अनु०--पातक, वर्ण का छोप करने वाळे पतनीय और उपपातको को छोड़कर 
अन्य भपराघों के लिए आधे मॉस तक प्रतिदिन बारह वार्ह प्राणायाम दारे! पातक 
मोर पतनीय अपराघों को छोड़कर जो अन्य पाप कमे हो उनके लिए बारह दित 
कीं बारह अवघि तक दर्यात एक सो चोवालिस दिन प्रति दिन बारह-बआारह घ्राणा- 
याम करे ।। ८-९ ॥ 

पातकं ब्रह्माहत्यादि पतनीयं तत्समानमुपपातक॑ गोवधादि तद्दजितेपु 
जातिभ्रन्शकरादिपु एतत्मायस्थितम्‌ ॥ ८,९॥ 


पासकवर्जेपु यच्चाऽन्यदप्येषं युक्तं द्रादशाउधमात्तान्‌ द्वादश द्वादश 
प्राणायामान्‌ धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अनु-एपुंतक अपराधों को छोड़कर अत्य अपराधों के लिए अघमा फो 
बारह अवधि तक [अर्थात्‌ छः मास) प्रति दिन बारह-बारह प्राणायाम वरे ॥१०॥। 
यच्चाइन्यदपीत्यनूतुगमनाभ्यासो गृह्यते । तच्च भद्दापातकाविदेशिग 
* कसं । ह दशाऽघमासाः षण्मासाः । सर्वत्र रुरुलघुनोस्सद्दोपादाने गुरुळ्धुनोर- 
भ्यापपेक्षयेच मतिपूर्वाद्यपे हया वा निमित्त द्रव्यम्‌ । अन्यथा विषगसमी- 
करण ग्रसङ्गात्‌ ॥ ! ० ॥ 
अथ पातेषु संवत्सर ढादश दवादश प्राणायाप्रान्‌ धारयेत ॥ ११ ॥ 
अनु०--'गातक भपरोधो के लिए एक वषे तक प्रति दिन बारहू-बारहे प्राणा- 
याम धारण क्षरे ॥ ११॥ 
याग निष्ठ स्याऽमात्यान्तनिगुंणञ्ापाणवघादावेच गद्दापातकानि प्रसत्ति । 
तेष्वेब भ्रणद्दत्याइप्यन्तभंवति ॥ ११ ॥ 
खऋतुमत्या: कन्याया अप्रदाने भ्रणहत्यातुल्यदोपो भवतीत्येतद्ठक्ठुकामः 
कृन्यादानप्रकरणमारभते-- 
द्यादूगुणबते न्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणे । 
अप बा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्व॒लाम ॥ १२ ॥ 
अनु ०--कन्या जब नंगी ही घुमती हो ( अर्थात्‌ लज्जा भाव से शून अत्यन्त 
अल्प अवस्था में हो ) तभी गुणवान ब्रह्माचारी को विवाह में देनी चाहिए अथवा 
गुशाद्वीग ग्यांता को भी बि है ग दे देगा उचित है मिन्तु उसके रजस्वला होगे पर 
अपने २ मे ० तता डाच) नहीं ।। १२ ॥ 


गुणबते विद्याचारित्रयन्धुशोळसम्पन्नाय नग्निका बखपरिधानाभावेऽपि 


३६६ घौधायन-घमेसूत्रम्‌ [स्मये कन्याऽदाने दोषः, स्ययंवराध 
लण्जाशूल्या, गुणहीनाय सवंगुणाभावेऽपि कतिपयशुणसंपन्नाय, नोपसम्ध्याः 
दिति रजोद्शनाओआगेव दद्यादित्यर्थः ॥ १२॥ 
तदतिक्रमे दोषमाह 
त्रीणि वर्षाण्युतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स्‌ तुल्यं भूणहत्याये दोषमच्छत्यसंशयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु०--शो पिता ऋतुमती कव्या को तीन वर्ष के भीतर विबाहु नहीं षार 
देला, वह निश्चय ही भ्रूणहत्या के समान पाए का भागी होता है॥ १३ ॥ 
यः्चैतदेवं तत ऋतुमत्तयायाः प्रागेष दृद्यादित्यभिप्रायः ॥ १३॥ 
कि सर्वश्रवावदेय ? नेस्याइ- 
न यायते चेदेव स्याद्यावते नेत्पृथब पक्‌। 
एकेकष्मिन्तृतौ दोष पातकं मनुखबीत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु*--इसी प्रकार पदि कोई व्यक्ति उसे विवाह के लिए नहीं माँगता अथवा 
“विवाह के लिए मागता है, सब भी पिता को वही दोष होता है क्योंकि मनु ने कहा है 
कि श्रविवाहिता कच्या का प्रत्येक ऋतुकाल पिता फे लिए पातक उत्पन्न करता है।१४। 
त याचते न प्रार्थयते चेतू कश्चिदपि ॥ १४ ॥ 
तत्र प्रसज्ञ।विद्मन्यदुच्यते-- 
"त्रीणि वर्षाण्यृतुमती कांक्षेत पिव शासनम्‌ । 
ततश्चतुर्थे बप तु विन्देत सदृशं णतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रनु ०--फऋतुमती कन्या तीन वषतक पिता की आशा की पतीक्षा करे। उसके 
बाद चौथे वर्ष में अपने योग्य गुणवान्‌ पति का स्वयं वरण करे ॥ १५ ॥ 
साद्टइयं जातिगुणांदिभि: ॥ १५॥ 


भ्रत एबा55ह-- 
अबिद्यमाने सहशे गुणहीनमांपि श्रयेत्‌ ॥ १६॥ = ¬ 
अनु०--यदि जाति और गुण में समान पुरुष न गिले तो ग्रुणहीन पुरुष फो भी 
पति के रूप में वरण करे || १६॥ 
गुणा अभिननाद्यो न जातिः ॥ १ द्‌ ॥ 
ञ__ ie lo 0 त त क 


| १, ए ग. स्म्‌. ९, ९०. 


दशमः खण्डः ] 'वतुधंप्रश दशभो5ण्याय: ३६७ 
एवं स्वयंवरं परिसमाप्याऽघुना फन्यादानविषय एवा55शक्लॉनिवृत्त्पथे- 
सन्यदुच्यते- 
2५ 0 त 
बलाच्चेत्महूता कन्या सत्जेयदि न संस्कृता । 
अन्यस्मे विधिवद्देय। यथा कन्या तथेव सा ॥ १७ ॥ 
अलु०--यदि कोई फऱ्या बलपूर्वक मगा गी गयी हो और उसप मन्त्रों के साथ 
विधिवत्‌ विवाह न किया गया हो तो, उसक विवाह विधिपूर्वक दुसरे पुरुष फे साथ 
किया जा सकता है | वह कुमारी कन्या के पमान हो होती है ॥ १७ ॥| 
प्रहरणं मेथुनाथंभाकषणम्‌ । न तु झतयोनित्वापादनम्‌ , तथा च सति 
संस्कार एव नाऽस्ति ॥ १७ ॥ 
निसृष्टायां हुते वाऽपि यस्ये भर्ता म्रियेत सः! । 
सा चेदक्षतयोनिस्स्याद्गतप्रत्णागता सती ॥ 
८ 65 १ ९८. 
पौनभषन विधिना पुनस्संस्कारमहति।। १८ ॥ 
अनु" --यदि कन्या का सकहपपुर्वेक विवाह में दान कर दिया गया हो और 
वैवाहिक होम कर्म संपस्न हो गया हौ ओर उसके घाद पति की मृत्यु हो जाय और 
उम कन्या का पति के साथ मेधुन सबन्ध न हुआ हो तो पति फे घर जाकर भीं 


वहाँ से पुनः पिता के घर माने पर उसका पुनभ ( दूसरों बार विवाह करवे वाली 
सत्री ) के विवाह की विधि से वाह हो ॥ १८ ॥ 


निसृष्टा उदकपूर्व परता । हुते वाऽपि होमेडपि निवृत्ते भवी बोढा यदि 
म्रियते, सा चेत्‌ भायी अक्षतयोनि: अस्पृष्टमंथुना स्यात गतप्रत्या गत्ता ॥१८॥ 
भतृविपय एव किज्निदुच्यते - 
त्रीणि वर्षाण्यतुमती यो भार्या नाइधिगच्छति । 
स तुल्यं आगहत्याये दोपसृच्छत्यसंशयम््‌ ॥ १९॥ 


अनु०--जो व्यक्ति ऋतुमती पत्नौ से तीन वर्ष तक येथुन नहीं करता वह 
भ्रणहत्या फे पाप का भागी होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 


यथा गभप्रध्वंराने भूगहदत्या भवति तथा तल्ागगावेरडप, अविदोषादि. 
व्यभिप्रायः ॥ १९॥ 


ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्‌ रजसि शेरते ॥ २०॥ , 


३६८ बौधायन-धर्मसृत्रमू॒ [ क्रतुगमनातिक्रमनिम्दा 
अन्तु०--जो पुरुष ऋतुस्मान करने वाली पत्नी के निकट रहते हुए भी उससे 
मेघुन रत नहीं होता उसके पूर्वज उप्त मास मे उसबी पत्नी के स्ज्त्रव मे ही पे 
रहते हैं 1॥ २०! 
क्रतुगमनातिक्रमनिन्दैपो ॥ २० ॥ 
ऋतौ नोपेति यो भार्याभनतो यश्च गच्छति । 
तुस्यमाहुस्तयोदपिमयोनी यश्च सिञ्चगि ॥ २१ ॥ 
सु०--जो पुरुष ऋतुकाल मे 7त्नी से मथुन नहीं करता, जो फतुकालू से 
भिन्न समय मे पत्नी से मधुन करता है, और जो पत्नी वी योति से भिन्न स्यात 
में झप्राकृतिक पेंथुन द्वारा वीथंपात फरता है, इन सभी के दोप समान रूप से घोर 
होते हैँ॥ २१ '। 


त्रयाणामपि भ्रुणहत्यादोपरतुल्7ः सत्युत्रोत्पत्तिनिरो धातू ॥ २१ ॥ 


भतुं। ग्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेद्दतुम । 

तां ग्राममध्ये विख्याप्य 'तरणध्नीं निथंमेद्ग्रहात्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्तु०--णो पत्नी पति की इच्छा होरे पर भो मैथुन से विरत रहती है और 
( ओषधि आादि ट्वा ) रजोहानि कर सध्तानोतात्ति में घाघा पहुंचाती है, उसे 
गाँ। के लोगों फे सम म्रणष्ती पोषित कर घर से निकाल दे ॥ २२ ॥ 


प्रतिनिवेश! प्रतिकूलता अनिच्छा वा । रकन्दयेत्‌ गमयेत शोषयेद्वा 
भः पाद्रज सौषधादिभिश्शोषयस्ती मित्य थे! ¦ प्रामभष्ये जनसन्निधी नि 
घगेत प्रस्वापयेत्‌ त्यजेत्‌ । ऋत्वतिक्रमे भतुयंधा भ्रणदत्या तथाऽस्या अपीति 
निम्दैषा ॥ २२ ॥ 
5 हतुगमनाि कमे प्रायस्वित्तमाह- - 
'आतुरतातां न चदूगच्छेन्नियतां धम चारिणीम्‌ । 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामश्च॒तं स्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनु०--भो पति मासिक घमं के बाद स्नान करने वाली थोर घमं पूर्ण आच- 


रण करने वाली पानी से मथन के नियम का उल्लंघन करता है, उसके लिए प्रायः 
प्रित्त के लिए सो प्राणायाम करते का विधान है २३॥ 


नियमातिक्रमः ऋतुगम चातिक्रमः । ऋरबतिक्रमो वा । 'ऋष्यन्यत्‌ ॥२१॥ 


१, एहस्रकरणस्थानि १७-१८, २०, २३, सुत्राणि मानबवामिष्हः संवयत्ति । 


प्रथम खण्ड, ] चतुर्थ प्रदने प्रथमोऽध्यायः ३६१ 


प्राणायामान्‌ पवित्राणि व्याहृतीः प्रणच तथा । 
पवित्रपाणिरस्ीनो ब्रह्म नत्यकगभ्यसेत्‌ ॥२४॥ 


अन्नु प्राणायाम, पुरुष सुक्त आदि पवित्र करने वाळे मन्त्र और पुक्त, ब्याहू- 
तियाँ श्रौर प्रणव तथा वेद के अंध का प्रतिदिन हाथ में युश लेकर गौर बैंठकर 
जप फरे ॥ २४॥ 


पवित्राणि पुरुपसूकावीनि । शरीरस्याऽह्निशां पापसंचयोऽवश्यं भयतीति 
भस्वा नेत्य ब्रह्माऽभ्यसे दित्युक्तम्‌ || २४॥ 


किख — 
0७५ 
आबतयत्सदा युक्तः प्राणायामान्‌ पुन; पुन! | 
आकेशान्त।न्ग्खाग्राच्च तपस्तप्पत उत्तमम्‌ ॥ 
निरोधाज्जायते वायुर्वायोरग्निश्व जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिजञायन्ते ततोचञ्न्तइशुद्यते त्रिभिः ॥ 
अधु? प्रोगाभ्यास में लगकर सदेप्र बार-घार प्राणायाम की अत्ति करे। 
इससे वह केशों के अन्त तक और नबों के अग्र भाग त उत्तम तप के आचरण से 
युक्त हो जाता है । प्राणवायु के निरोध से बायु उत्पन्न होता है और वायु से क्षरित 
उत्पन्न होता हैं. अरित से जल उत्पन्न होता हैं, तव इन तीनी से धुक्ष्प दारीर या 
भन्तरात्म शुद्ध डो जाता है ॥ २५ ॥ 
कोष्ठे वापुज्ञोयते । बाथोरसिः। अग्नेरापः तेश्रिभिरन्तस्तूक्ष्मशरीरं 
शुद्धथचि ॥ २५ ॥ 
आवषतंयेत्‌ सदा युक्त इत्युक्तम , तत्मसद्वादिदमाहू-- 
भोगेनाउज्जा प्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्र्‌ । 
योगमूळा गुणास्सर्चे तस्माद्युक्तस्सदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
झयु०--पोग से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है। योग हो धर्म का सार है। 
पमी गुण योग घे ही उत्पन्न होते हैं। अतएव सदैव योग का झम्यास करना 
चाहिए ॥ १६ || 
योगश्वित्तवृतिनिरोधः, तथोक्तम्‌ -- 
प्राणारासास्तथा ध्यान प्रत्याहारोऽथ घारणा | 
तकग्ब सगापिश्ष गारक गी , पते पि * 


१७० बौधायन-धमेसुत्रम्‌ [प्रणवव्य'हुतीना 1 शता 
स एवं घमम्य छक्षणं हेतुः घर्मोऽपूवम्‌। योगमूलाः योगकारणकाः गुण" 
रूपादयः ॥ २६॥ 
अथ प्राणायामावयवभूतानां प्रणबन्याहृतीनां प्रशंसा 
प्रणवाद्यास्तथा वेदा! प्रणवे पर्यवस्थिताः । 
प्रणो व्याहृतयश्रेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहतोपु च सप्ततु । 
त्रिपदायां च गापच्याँ न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
अनु०-- वेद प्रणव सै ही आरम्म होते हैं। उनका अन्द भी प्रणब अर्थात 
'झोमू' से होता है । प्रणव मोर व्याहूतियाँ नित्य ओर मनातन ब्रह्म हैं । जो व्यक्ति 
नित्य हो बोंकार, सात व्याहृतियो तथा त्रिपदा गायत्री के उच्चारण में लगा हुआ 
है, उसके लिए कोई भी भय नही रह जाता ॥ २७॥। 
पर्यचस्थिताः परिसमाप्तः व्याहूतयस्सप्त ॥ २७ ॥ 
एबमवयद्यः प्रणायामांश्तुल्वा तस्य सङक्षेपतो लक्षण करोति - 
सव्याहतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रि; पठेदायतप्राणः प्राणायासस्स उच्यते ॥ २८ ॥ 
अतु०--यदि प्राणवायु को रोककर व्याह्ृतियों, मकार तथा शिरस्‌ के साथ 
गायत्री मन्त्र का तीन बार जप करे तो एक प्राणायाम होता है ।॥ २८ ॥ 
अनिर्दिष्टचिपये प्राणायामोऽपि प्रायश्रित्तमुच्यत इत्याहू-- 
सव्याहतिकास्सप्रणवा! प्राणायामास्तु पोडंश । 
अपि श्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २६ ॥ 
\कषनु०--प्रतिदिन ग्याहुतियों और श्रोकार के साथ सोलह बार प्राणायाम 
करने पर एक मास में विद्वान्‌ ब्राह्माण की हत्या का पाप करने वाळा भी पवित्र हो 
जाता है ॥ २९ ॥ 
अपिशब्दा त्कि पुनरन्यानिति गम्यः । 
एतराद्यं तपशश्रेषठमेतद्वर्मस्य लक्षणम्‌ । सबदोपोपध।तार्थमेतदेष 
विशिष्पते एतदेव विशिष्यत हति ॥ २० ॥ 


इति चतुर्थ प्रथमः खण्डः ॥ 


द्वितीयः खण्डः ] चतुथंप्रइने द्वितीयोऽध्यायः ३७१ 


ख्रनु०--यही सबसे उत्तम तप है, यही चर्म का पष्ठ लक्षण है। सभी पापों को 
नष्ठ करने के लिए यह प्राणायाम ही सबसे विशिष्ट रूप से पित्र करने वाला 
है॥ ६० ॥ 


दोपाः पापानि ॥ २८-३७ "| 
इति गोचिन्दस्वामिक्रते बौधायनीयधमंविवणे 
चतुर्थप्रऽने प्रथमोऽध्यायः ॥ 


— किक श+०- 


चतुर्थप्रडने द्वितीयोऽध्यायः 


द्वितीय। खण्ड! 
प्राथश्ित्तानि बक्ष्यामो नानार्थानि पृथक्पृथक्‌ । 
तेषु तेपु च दोषेपु गरीयासि लधूनिच॥१॥ 


अन०--हम विभिन्न दोपो के प्रायश्चित्तों का, दोपों के अनुसार बड़े भौर हल्झे 
प्रायश्चितों का पृथक-पुथक विवेचन करगे ।। १ ॥ 


यद्यत्र हि भवेधुक्त तद्वि तत्रैव निदिशेत्‌ | 


भूपो भूयो गरीयस्सु ळघुष्वरपीयसस्तया ॥ २ ॥ 
टाचु—दोप के अनुप्तार जो प्रापश्रित उचित हो उसी का निर्देश करना 
चाहिए । बड़े दोष के लिए बड़े प्रायश्चित्त भोर लघु दोषों के लिए लघु-प्रायश्वित्त' 
करने चाहिए ॥ २॥। 


ब्रिधिना शास्ररष्टेन प्रायश्चित्तानि निर्दिशेत्‌ । 
प्रतिग्रहीप्यमाणएतु प्रतिशुश्च तथेव च॥ ३॥ 
अनु०--शास्त्र मे बतायी गयी विधि के अनुसार प्रापश्रित्त करे ॥ 1 ॥ 
ऋचस्तर॒त्समन्धस्तु चतस्रः परिवतेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अलनु०--जिसको दान लेता हो या जिसने दान लिया हो अहु त रस्समन्ध नाम, 
के ऋहकूमन्त्रों का बार-बार जप करे || ४ ॥ 


'अमोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने | 


१. गगोज्यानां तु शवा पाइने पावले स्पुशम्‌॥ इध्ये्वं तुत्रपाठो वया लक 
पुस्तकेषु, व्याइ्याऽप्येतत्पाठामुकूरेः ।! 


° 


३७२ यौघायन-ध मं सुत्रम्‌ [ विविधप्रायश्चित्तानि 


न्ढग्सिस्तरत्समन्दीयेरमाजंन पापशोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
७(सु०-किन्तु जिन चस्तुझो का भोजन निषिद्ध है, उनका भोजन करने पर और 
जिन व्य!क्तयो के अन्न का भोजन निषिद्ध है उनके अन्न का भोजन करने पर तरत्स- 
सन्दीय ऋषाओों के उच्चारण के साथ जल से माजन करने पर पाप से शुद्धि हो 
जाता है॥ ५ ॥ 
प्रायश्विर्ेषु भूयो विधिना व्याख्यातमेतत्‌ । पुनर्वेचनश्रयोजनम - पूर्वाः 
श्यायनिर्दिष्टेयु प्रायश्चिरेष्विह वक्ष्यमाणेषु यानि समानि तान्यविरोधोनि 
समु'च्योयन्ते, विरोधीनि तु विक्ल्पयन्ते । प्रतिम्रहोष्यमाणस्त्विति अप्रतिभ्ना- 
ह्यमिति शेपः । परिवदेनमावर्तनम । ऋचः तरस्समन्थोऽप्सिति केचित्प- 
ठन्ति । तरस्समन्दीत्याद्भिरेव मार्जनं उदकाञ्जलिना झिरस्यभिपेकः ॥१-५|| 
श्रणहत्याविधिरत्वन्यः तं तु षक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
७ पि ९? 
बिथिना येन पच्यन्ते पातकेम्पोडपि सवशः ॥ ६ ॥ 
अनु०--भब हम यहाँ से विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या के प्रायश्चित्त की विधि 
घताएँगे जिस विधि से मनुष्य सभी प्रकार के पातको से सवंथा मुक्त हो जाते हैं ।६। 
अयमच्यो भ्रुणहत्याबिधिरित्यर्थः । तमावेश्यति-बिधिना येनेति ॥ ६॥ 
प्राणायामान्‌ पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जपेदघमर्षंणं युक्तः पयसा द्वादश क्षपाः ७॥ 
अन्तु प्राणायाम, पवित्र करने वाले वैदिक मन्त्रादि, ब्याहूतियो, भोंकार तपा' 
झघमपॅण मन्त्रों का बारह रात्रियों तक योगाभ्यास करते हुए, तथा केवल दुग्धाहार 
करते हुए जप करे || ७ ॥ 
जपेदिति प्राणायामादिपु प्रत्येकं संबध्यते । अत एव न तेषां समुच्ययः। 
युक्तो ब्रह्मचर्यादिभिः, योगयुक्तो वा | पयसा बतेमानः द्वादशरात्री नैरन्तयंण 
जपेत्‌ || ७ ॥ 
त्रिरात्रं बामुभक्षो वा क्विन्नवासाऽऽप्लुतशश्ुचिः ॥ ८ ॥ 
अनु०--भथवा तीन रा|त्रयों तक गोळे वस्त्रों को पहने हुए फोई भाहीर न कर 
केवल वायु पीकर रहते हुए ( जप करने पर ) शुद्धि हो जाती है ॥ ८ ॥ 
क्षिन्ञावास।: आद्रेवासाः | एवंभूतो चा पूर्वोक्तानामन्यतमं जपेत्‌ । 
दाक्त्यपेक्षश्चाऽसौ विकल्पः 11 ८ ॥ 
घाति वि दोर्तिऽऽचारानध्यस्याऽपि प्रन! पन! । 


हितीयः खण्डः] चतुर्थप्रशने द्वितो योऽभ्यायः ३७३ 


वारु गीमिरुपस्थाय सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ हृति । 
झतु०--किन्तु यदि उसने निषिद्ध कर्मो का बार-बार क्षाचरण किया है तो 
वारुणी मन्त्रों से पूजा करवे सभी पापो से मुक्त हो जाता है॥९॥ 


अध्यस्य निश्चित्य | अपिशब्दात्‌ कृत्वा 'च । प्रतिषिद्धाचाराः भर्मकेशादि- 
~ 
“बच्थानादायः । हपस्पदीनमुदकाञ्जलिना शिरम्यभिषकः || ९ ॥ 


, अयाऽवकी्यमवारयुया ५ निश्यस्तियुपसमाधाय, दाबिहोमिर्की 
परिवेश ररवा हे आज्याहुती जुद्दोति “कामाबमीर्णोऽसम्ययकीणोऽस्मि 
काम कमाय स्वाहा । कामापिठ्ठग्योइस्म्यमिद्ठुग्धाडरिम काम का 
माय स्थाहेति ॥ १० ॥ हुवा प्रयताञ्जलिः कबातियंङ इग्नियुपति- 
ऐेत--“सं मा सिञ्चन्तु गरतस्समिन्हरस्सं बृहस्पति! । सं मा5यमग्नि- 
त्पिश्वस्वायुपा च बलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मे”ति । प्रति हाऽस्भे 
तः प्राणान्‌ दधाति प्रतीन्द्रो बलं प्रति बृहस्पतित्र वचस प्रत्प- 
ग्निरितरत्सर्ब सर्वततुू स्वा सर्वमायुरेति । त्रिरमिमन्त्रयेत । त्रिषत्या 
हि देबा इति बिज्ञायते ॥ ११ ॥ 


अनु०--ब्रह्मचये द्रत को भंग करने वाला ब्रह्मचारी अमावस्या की राजि की 
अग्नि का उपसमाघान करे भोर दाविहोम फी आरम्भिक क्रिपाएँ कर निम्मरिखित 
मगत्रो से दृत की दो आहुतियों से हुवन करे «कामाधकी णे$षम्पवकीर्णोऽहिम षाम 
कामाय स्वाहा । कामाभिद्रुग्धोऽसम्यभिद्रुग्योऽ्मि काम कामाय स्वाहा | ( काम, 
पनि ब्रत का भंग किया है, मैं भवकौर्णी हूँ, काम के लिए स्वाहा । काम, मैं ने दुष्करम 
किया है, मैं दुष्कर्मी हू काम को स्वाहा ) ॥ १० ॥ 

अनु०--हेवन करचे के बाद अङ्नलि बाँधकर कुछ तिरछे बेठकर निम्नलिखित 
मन्त्र से अग्नि की आराधना करे-“सं मा सिच्चत्तु मर्तस्समिन्दरस्सं वृहस्पतिः । सं 
माऽममग्निस्सिश्वर्वायुपा च घछेन 'चाळयुष्मन्तं करोतु भे ( मरत, इन्द्र, बृहस्पति 
र यह अग्नि मुभे आपु भोर बा) से युक्त करे मुशे झायुष्मान्‌ बनावे )॥ उसमें 
मत्‌ प्रा" का आधान करते हैं, "नदर उसे बल देता ६, बृहस्पति ब्रह्म फा तेज देता 
है, अग्नि अन्य सभी कुछ प्रदान करता है। इस प्रकार उसका दारोर सम्पूर्ण बन 
जाता है और वह पूर्ण जीवन प्राप्त करता है। तीन आवृत्ति कर देवों षी प्राधा 
करे, बग कि देवता तोन बार कहने पर सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसा बेद में 
कहा गम है ॥ ११॥ 


३७४ बौधायन-घमंसूत्रम्‌ [ विविधप्रायश्रित्ताति 
दाविहोमिकीमित्यचा5षञ्यसंस्कारमात्रं न पुनस्स्थाळीपाकप्रयोगो5पि । प्रय 
ताश्नलि: सम्पुटिताळ्जलिः फबातियेकङनाऽस्यन्ता भिमुखो नाऽपि प्ृष्ठतः फुचेन्‌ । 


उत्तमेतत्‌ 'कबावियडिडवोप्तिष्ठेंचे नेन प्रत्यक न पराङ्‌” इति । अभिसस्त्रण 
मभिवीक्ष्याऽभिवदन, त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ १०,११॥ 


योऽपूत इव मन्येत आत्मानप्लुपपातकेः ! 
स हुस्वेतेन विधिना. सबेस्मास्पापारप्रशुऽ्यते || १२ ॥ 
अनु०--णो स्वयं को उपपातको से दूषित-डोसा क्षतुभव करता हो वह इसी 
विधि से हुवन करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उपपातक्रायश्चित्ते तेऽपि मनसो यद्यलाघ६ भवति त्तदाऽनेन प्रादिः 
तेनाऽधिक्रियते एतेनेव विधिना सबंस्मातपापाठममुच्यते । चिधिनेत्यभिमन्त्र- 
णान्तरमाह । बरोऽपि दक्षिणेति ॥ १२॥ 
अपि बाऽनाधापेयग्रतिषिद्धमोजनेषु रोषवच्च कमं क्वाऽपि 
९ ह 
सम्धिपूर्वमनभिसन्धिपूर्व वा शूद्रायां च रेतस्सिकत्वाऽयोनौ वाऽब्हि- 
ङ्गामिर्वारुणी मिक्षोपर्पृश्य प्रयतो भवति ॥ १३॥ 
अनु०--यदि न खाने योग्य भोजन खा लिया हो, या न तीने योग्य वस्तु पी 
छी हो, कोई दोषयुक्त र्म जान बूझकर या अनजान मे किया हो, छुद्रा स्त्री से' 
मथुनरत हुषा हो अथवा अप्राकृतिक मेथुन से वीयपात किया हो तो स्नान कर 
छब्लिञ्च भौर वरुण कै मन्त्रों का पाठ करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३॥ 


अनाद्यं केशकीटादिभिरुपद्दतम्‌ । अपेयं सद्यम्‌ , मद्यभाण्डस्थितोदकादि । 
प्रतिषिद्धभो जनं चिकिस्सकादिभो जनम्‌ , दोषवत्कम अभिचारादि । शुद्गायां 
योढा द्विजातिभिः । चशब्मतसवणीयामपि चछितायाम्‌। अयोनिः श्वटःवादि । 
चशडदाद्रो गाद्यपहतायां स्वभार्यायामपि । एबणि के चिदिच्छन्ति । एतेषु निमि" 
रेषु पूर्वोक्त प्रायश्चित्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

उपद्हानायेतदेव . परमतेन द्रढयितुमाह -- 
अथाऽप्युदाहरन्ति— 
अनादयप्राशतापेयप्रतिषिद्भभोजमेऽ ` विशुद्धधर्माचरिते च कर्मणि । 

है ल्न 

झतिप्रवृरो$पि च पातकोपमः विश्चद्वयतेऽ्थाऽपि च स्वपातके। ॥१४॥ . 


१, विरुद्धधर्माचरिते इति क, पु. 


द्वितीयः खण्ड: ] वतुथप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः ३७५ 


अतु ०--यहाँ निम्नलिखित उदुधुत करते हैं-- 
ने खाने योग्य छन्न खा लेने पर, गपेय पदार्थ का पातकर लेने पर अथवा 
निपिद्ध भन्न खाने पर, निषिद्ध कमं करने पर या प्रतिधिद्ध किया का अनुष्ठाय करने 
पर, जान बूझकर भी पातको कि समान दोषों से भौर समी पातको से भी घुद्धि हो 
जाती हे ॥ १४ ॥। 
अविशुद्धधरमा चरिते इत्ति पदच्छेद: | छद्मना चरित इत्यथ; । पातको पमानि' 
'अनृतं च समुत्कपेवति? !'त्येवमादीन्येकविंशतिः । स्वेधातकरिति पहंसा- 
थेमुक्तम्‌ । न पनः प्रायश्रित्त तत्‌ ।। (४ ॥ 
निराशं वाऽप्युपवसन्‌ त्रिरह्नोऽभ्युपेयादप! । 
प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमर्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु०--तीन दिन भोर तीज रादि उपवास करे, दिन में तीन बार स्थान करे 
झौर प्राणवायु को रोक कर तीन बार अघमषंण मन्त्र का जप करे ॥ १६ ॥| 
अनन्तरोक्तेन विकल्प: | त्रिरात्रं ' त्रिषवणं स्नानम्‌ ॥ १५॥ ` 
एतस्येच बिशेप उच्यते -- 
यथाऽश्वमेघावभूथ एवं तन्मनुरश्रत्रीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्नु जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के अन्त का अवश्य स्मान होता है उसी 
प्रकार उपर्युक्त प्राणायाम प्रीर “घमषण मन्त्र का जप भी'है।। १६ ॥ 
विज्ञायते च-- 
"चरणं पवित्रं बिततं पुराणं येन पृतस्तरति दुष्कृतानि । 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमरातिं तरेमेति ॥ १७ ॥ 
इति चतुथेप्रच्ने द्वितीयः खण्डः ॥ 
अन०-- ऐसा ज्ञात है-यह अघमधंण सूक्त पाप को हुटाने वारा, पवित्र करने 
वाळा, बिस्तीण और प्राचीन है! उस पवित्र और शुद्ध करने वाले भघमवंण सुक्त 
से पवित्र होकर हम भी अपने शान्रु पाप को जीते ॥ १७॥ 
चरण चलनं पापस्य पवित्र पवनहेठुः विततं बीस्तीण सवेशास्त्रेपु पुराणं 
पुरातनं तदेतदघमपणमूक्तम्‌ । वदावेष्टयति-येन सूक्तन पूतो मनुष्यस्तरति 
दुष्कृतानि पपानि। वयमपि तेन पूताः पाप्मानं शश्रुमतितरमेति प्राथना 


॥ १६॥ १७ ॥ ति 
इति चतुथेप्रश्‍ने हितोयोध्याय: ॥ 


१ 866 मनु, १२. २. ९, २६० 
२, महावारायणोपतिपदि पछितोड्य॑ मन्त्र: 958, ते. क्षा, १०. ११ 


३५६ घौ धाथनधमेसूऱ्रम्‌ [._रहस्यप्रापश्चिचोचि 


चतुर्थ प्रश्ने तृतीयोञ्ध्यायः 
तृतीयः खण्ड; 
अधुना रहस्यप्रायश्रित्तार्याहू- 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामोडबिख्यातानि बिशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेपु कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
छनु०-- भव हम विदोपतः उन प्रायश्वित्तों का विवेचन करेंगे जो अविख्पात हैं 
झोर हम यह यतायेंगे कि अपने कत्तव्य मे तत्पर रहने वाले व्यक्तियों के प्रमाद का 
प्रायश्चित्त किस प्रकार हो ॥ १ ॥ 
अविख्यातानि अतिख्यातवोषाणि । यावता बिना यत्पापं कतु न शाक्यते 
तह भतिरिक्तमषिर्यातदोपसुच्यत । यदठ।-अचिख्यात।नि अन्यंधमशास्त्रकारर 
दृष्टानि । अथवा-प्रायश्चिरान्येब श्रविख्यातानि अन्ये; पुरुपः । आत्मन 
इवाऽस्मिन्‌ पुरुपे निमित्ते सत्येतसप्रायश्चित्तमित्यनवगतानि । श्रत एव-- 
विशेषतः विशिष्टपुरुषाणां बिठुपामित्यर्थः । तानेव विशिनष्टि--समाहिता 
नामिति । समाहिता अविद्विप्षचित्ता; युक्ताइशञाल्नचोदितेषु कमेंसु निरताः । 
प्रमादेपु अबुद्धिपूवेकृतेषु । तथा च वसिप्ठः-- 
आहिताग्नेविनोतस्य वृद्धध्य यदुषश्च यत्‌ | 
रहूस्योक्त प्रायश्चित्तं पूर्वाक्तमितग्स्य तु ॥ 
कथं भवेदित्याशङ्कायां वक्ष्याम इति शेष ॥ १ ॥ 
ऑपूर्वा भिर्व्याहूतीमिस्सर्व्ाशिस्परवपातकेष्वाचामेत ॥ २ ॥ 
| अनु०--पहळे ओंकार का उच्चारण करते हुए तथा समी व्याहृतियों का उच्चा- 
रण करते हुए सभी पातकों को दूर करने के लिए आचमन करें २ ॥ 
प्रतिग्याह्मति प्रणचसम्बन्धः षःतव्यः | एककया बा आचमनम्‌ | तक्ष 
परिमाजनं चक्षुंराद्यपस्पशनं च ||  ॥ 
एवं बिशिष्ट प्रशस्थाऽऽचमन शवयवशः प्रशंसितुमाह्‌ - 
यत्प्रथमशाचाम ति तेनग्वंदं प्रीणाति, थद्वितीय तेन यजुर्वेद, यत्त- 
तीयं तेन. सामवेदस्‌ ॥ २ ॥ यत्पथम परिाष्टि तेनाऽथंवेद्‌ यद्वितीयं 
तेनेतिहासपुराणम्‌ ॥ यत्सव्यं पारणे प्रोक्षति पादौ, शिरो हृदयं नासिके 
चधुषी श्रोत्रे नाभिं चोपस्पृदाति तेनोषधिपनस्पतयः सर्वाश्च देवताः 
ग्रीणाति तस्मादाचमनादेव सवस्मात्पापास्पमुच्यत्ते ॥ ५ ॥ 


तृतीयः क्षण्ड: ] चतुथंप्रइने तृत्तीयोडध्यायः ३७७ 


अनु ०--पहछी बार आचपन करने पर ऋगवेद को प्रसन्न करता है, दूसरी बार 
झाचमन करने पर यजुर्वेद को थोर तीसरी घार आचमन करने पर सामवेद फो 
प्रसत्न करता हे । पहली बार झोठों को पोछने पर भथक्वेद को प्रसन्न करता है, 
दुसरी बार पोंछने पर इतिहास-पुराण को प्रसन्न करता है । जब बायें हाथ को 
पोछता है, पेर, सिर, हृदय, नासिवा, दोनों नेशो, दोनों कानों, नाभि का स्पर्श 
करता है, उससे श्रौषधियों, वनस्पतियो, सभी देवों को प्रसम्त करता है, इस कारण 
क्षाचमन द्वारा ही वह सभी पापो / मुक्त हो जाता है ॥ ३-५ ॥ 


इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌? इति श्रतिः। ऋग्वेदा्यभिनानिन्यो 
देवताः प्रोता भवन्त्याचमननेनेवाप्नोति ताः देवत्ताः। ननु कथमेतदाचमनं 
भवति { नाऽयं पयनुयोगस्य विषयः, नहि व चनस्याऽतिभारोऽम्तीत्युक्तत्व!त्‌ | 
यथाऽऽस्यगतेन सुरामिन्डुना पतितः, न पयोबिन्दुना, तदपि हि वचनावग- 
म्यमेब, तस्माददोपः | » !। 


अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌-'“देवकृतस्येनसोऽ्रयजनमसि 
स्वाहा , मन्ुष्यकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा | पितृकृतस्येनसोऽव 
यजनमसि स्त्राहा । आरमङ्रतधयेनसोऽयय जनमसि स्वाहा । यद्दिवा च 
नक्तं चेनश्वकूम तस्याऽवयजनमसि स्वाद्दा । यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्वन- 
३चकृम तस्याञ्वयजनमसि स्वाहा । यहिद्वांसब्चाविद्वांसबेनश्रक्ृम 
तस्याऽ्यजनमसि स्वाहा । एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहे''ति ॥६॥ 
दिप शि Q 

एवेरशभिहुत्वा सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ 
अलु०--अथवा निम्नलिखित आठ मन्त्रों से अग्नि पर झाल समिध्‌ रखे तुम देवों 
के पापों को दूर करने वाले हो, स्वाहा । मनुष्य कृत पाप को दूर करते वाहे हो, 
स्वाहा ! पितृकृत पाप का दूर करने वाले हो, स्वाहा । मेरे किए हुए पाप को दूर 
करनेवाले हो, स्वाहा । मैंने दिन में और रात में जो पाप किए है उसको दूर करने” 
'वाळे हो स्वाहा। मैंने सोते हुए, जागते हुए जो पाप किए हैँ उस को दूर करनेवाले 
हीत्वाहा । मैंने जानबूक्कर और नजाने में जो पाप किया है उसको तुम दूर करने 
बाळे हा, स्वाहा । तुग ' त्येक पाप को दुर करने चाले हो, स्वाहा । इन भाठ मन्त्रो 
सै हवन कर धमी पापों से. मुक्त हो बाता है ॥ ६-७॥ , क , 
Me १४. बिक (नुक. (६, 

भबयजनं निरसनम ॥ ६, ७॥ 


———. 


1, महानारायणोषानपद्गता इमेऽण्टो मन्त्राः । अ्षावि द्वाविदपाठ एव स्वीकृतः 
ससूत्न करण 966 त, भ्रा, १०. ४९, ॥ 


१७८ बौधायन-धर्मसून्रम्‌ [महादोषनाक्षकरमत्त्रप्रतीकाः 


अथाऽप्युदाहर न्ति--- 
0 ९ न 
अघमपणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समा: । कृष्माण्डघः पावमान्पथ 
विः्जा सत्युलाङ्गलम्‌ । दुर्गा व्याइतयो रुद्रा महादोपब्रिनशना महा- 
दोषबिनाशना इति ॥ ८ ॥ 
इति चतुथेप्रश्ने तृतीय: खण्ड; ॥ 

अघु०--पहौँ निम्त लिखित उद्धृत करते हैं--- 

अघमषंण, देवकृत, शुद्धवती, तरत्समा, कृष्माण्डी, पावमानी, विरजा, मृत्यु. 
खाद्धल, दुर्गा, ( 'जातवेदसे' आदि तैत्तिरीय श्रौरण्यक १०,१.११ ), व्याहृतियाँ, 
'नमस्ते सद्र' आदि एकादश अनुवाक--ये सभी महादोप को नष्ट कारने वाले होते 
हैं। ८1 ॥ 

दि०-जात्वेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद्‌ः । सनः पर्षदति दुर्गाणि 
विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः ॥ तामग्निवर्णा तपसा ज्वलत्ती वैरोचती कर्मे- 
फलेषु जुष्टामु । दुर्गा देवीं शरणमह प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ तै० शा" १२.१११. 

अघमपेणं "ऋतं च सत्यं च! इत्यादि । विरजाः *'प्राणापान? !त्यादि- 
विरजाशव्दवन्तोऽष्टाबतुचाकाः। मृत्युळाइळं 'वेदाहमेतम्‌? इति द्वितीयः 
पाठः । दुर्गा “जातवेदसे इत्येषा । ' कात्यायनाय?" इति च। रुद्राः 'नमस्ते 
रुद्र? इत्येकादशाऽनुबाकाः। अन्यत्रसिद्धम्‌ | महादोषाः महापातकानि ।।८॥ 

इति गोविव्दस्वाभिकृते बोधायनीयधमंसूत्रविवरणे 
चतुथप्रइन तृतीयोऽध्यायः ॥ 


१, See P, 1671 

२. "प्राणापान? इत्यादयोऽनुवाकास््त २६० पृष्ठे टिप्पण्यां लिखिताः । भन- 
न्तरोऽनुवाकः “उत्तिष्ठ पुरुष हरी लोहित पिद्धलाक्षि देहि देहि ददापयिदा मे शुध्यन्ता' 
ज्योतिरहं विरजा विपाध्मा भूयास स्वाहा'' इत्मष्टमः ( ते. आर, १० द्राविडः 
पाठे. ६०, ) । , 

३. जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निद्रहाति वेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि 
विइवा नावेव सिन्धू दुरितात्यग्निः ॥ तामस्नियर्णा तपसा ज्वलन्तीं बै रोचनी कर्मफलेषु 
जुष्टामु । दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ॥ ( तै० ला? १०.१.११ ) 


४, कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्तो दृशिः प्रचोदयात्‌ ॥ ( ते० 
झा० १०.१,७ ) । 


चतुर्थः खण्डः ] चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ३७९, 
चतुर्थोऽष्यायः 
चतुर्थः खण्डः 
प्रातश्रित्तानि वक्ष्यामोऽनिख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेखु कथ भवेत्‌ ॥ 
अनु०--गब हग विशेषतः उन प्रायश्चित्तो का विवेचन करेंगे जो भविस्पात है 
क्षौर यह बतायेगे कि अपने कत्तंव्य में तत्पर रहने बाले व्टक्तियो फे प्रमांद का 
प्रायद्चत्त किस प्रकार हो ॥ १॥ 
ब्याख्यावदशलोक । पृनःपाठः पूर्चोक्तानामऱ्यतमे नेह वक्ष्यमाणानामन्यत- 
मस्य समुच्चय।र्थ: ॥ १ ॥ 
“चच च सत्यं थे” त्येतद्घमर्पण त्रिरन्तजेे पठन्‌ सर्वस्मात्पा- 
पात्परमुच्यते ॥ २ ॥ 
अननु--जो व्यक्ति जल में खडा होकर तीन बार "चतं च सत्यं व्व' इत्यादि 
झघमषंण मन्त्रो का जप करता है वह सभी दापों से मुक्त हो जाता है॥ २॥ 
यधाविध्यधीयोत ऋष्यादिज्ञानपूर्वफमिति , तथोत्तरेष्वपि मन्त्रे 
द्रष्टव्यम्‌ । भघमर्पणानामानुष्टुमं इत्तम ॥ ९ ॥ 
BNA ५ हित ९ 
` “आय गौः पृहिनरक्रपी” दित्येतामच त्रिन्तर्जछे पठन्‌ सब” 
स्मात्पापारप्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
श्रबु०- जो व्यक्ति जल में खडा होकर तीन बार “आय गौः पृषितिरक्कमीः 
दसतन्मातरं पुनः । पितरं च प्रयन््सुवः" ( तैत्तिरीय संहिता २०५०३ ) पाठ करता 
है वह सभी पापों से मुक्त हो ज्ञात! है ३॥ 
सपराजाष गायत्रं सूर्य आत्मा देवता ॥ द ॥ 
क ९ 
२ “दुपदादिवेन्ुप॒चान” इत्येता त्रिरन्तर्जठे पठन्‌ सर्बशमा- 
त्पापास्प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 


न 


oo 
१. आयं गौः पुडिन रज्रमी दसदन्माहरं पुनः । पितरं च प्रयम्त्सुवः ॥ ( तैं० 
सँ० १,५.३. ) । 
२, द्रुपद! दिवेग्मुमुचानः । स्विन्तसस्नात्वी मलादिव । पूतं पवित्रेणवाऽञ्यमाप+ 
इणुन्धन्लु मनसः ॥ | 


३८० बौधायन-धमेसुत्रम [ प्रविख्यातप्रायश्चित्ताति 


अनु०--जो व्यक्ति जल मे छडा होकर तीन बार द्रुपदादिवेन्मुपुचान; । 
हिविन्नस्स्नारवी मलादिव । पृतं पविन्ने णेवा$ज्यमापदशुन्धत्तु मेतस:” पाठ करता है 
बहू सभो पाणे से मुक्त हो जाता है । ४1 


व्रामदेडः काण्झर्षिंबा अनुष्डुप्छन्दः आपो देवता ॥ ४॥ 


ह्‌ मृदधुंचिष दि” सेता मच त्रिरन्तर्जछे पठत्‌ सर्वस्मात्पापा 
'रंप्रमुच्यत ॥ ५ ॥, 

अनु०--जो व्यक्ति लल मे खड़ा होकर तीन बार “हुकूसप्शुचिषद्सुरन्त रिक्ष- 

सद्धोता वेदिषद तिथिदु'रोणसतु । चुषद्वरसहृग सदृण्योमसदब्जा गोजा चट्टतजा अद्विजा 


क्त बृहत्‌ ( तैत्तिरीय हिता, ४.२.१ ) पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है ॥ ५॥ 


बामदेवजगतोसूर्या ऋषिच्छन्दो देवताः ॥ ५ ॥ 
अपि था सावित्रों गायत्रीं पच्छोःडूंचंशस्ततः समस्तामित्येता- 
मृं त्रिरन्तशेले पठन्‌ सर्चस्मात्पापात्प्रपरुच्यते ॥ ६ ॥ 
भनु०—पो जल में घहा होकर सवितृ देवता के गायत्री मन्त्र के प्रत्येक चरण 
का भलग-अला, भ दचं-अद्धचं का घलग-अलछग गौर फिर सम्पूर्ण मन्त्र का तीन बार 
पा करता है पह पञ पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ६॥ 
'चिइचारित्राषं गायत्रोच्छन्दस्सविता देवता ॥ ६ ॥ 
अपि वा व्याहृतीव्यंस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तर्जले पठम्‌ सर्वे” 
स्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ७ अपि वा प्रणत्रमेव त्रिरन्तजले पठन्‌ 
सवस्मात्पापास्रप्रुच्यते ॥ ८ ॥ 


झनु०--घो व्यक्ति जल में खडा होकर तीन बार व्याहृतियों का शलग-भलग 
शोर एक साथ उच्चारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥७॥ 


अ्रनु०--जो व्यक्ति जल में खड़ा होकर झोंकार का हो तीन घार उच्चारण 
करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ॥ 


विवृते एते च सूत्रे ॥ ७, ८ ॥ 


३, हंपषणुचिषद्रपुरन्तरिक्षपद्धोता बेदिषदर्तिधिदू शोणसत्‌ । छुपद्व रसब्तसब्दोप- 
सदब्जा गोज! ऋतजा धक्षिजा ऋत शहत ॥ ( ते० स० ४, २, १ ) ! 


पश्चम, खण्डः ] वतुथंप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः ३८६ 


अधुना च शाक्षसम्बन्धसम्धदायनियस करोति-- 
तदतड्भमंशासत्र नाध्मक्ताय नाऽपुत्राय नाजशण्पाय नाऽसेवत्सरो- 
दिताय दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--इस धमं बस्तर का उपदेश श्रद्धाहीन व्यक्ति को, पुत्र से भिन्न व्यक्ति 
को, शिष्य से भिन्न ब्यक्ति को, ओर एक वर्ष से कम समय तक साथ में निवास 
रमे याल ष्यक्ति को नहीं देना चाहिए! ९॥ 


स तु शिष्यो भवति यञ्ुपनीय वेदमभ्यापयति। अन्योऽपि पुत्रात्‌ 
शिष्य: यो धमंशाख्सङम्रहाथ स्वत्सर!वम शुभ्रपापुरस्सरमुपितवान्‌ स संघ 
ससरोषितः, तस्मे ॥ ९ ॥ 


अशेत्तदन्यद्विधीयते-- 
सहस्त्रं दक्षिणा ऋषभेकाव्शं गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो वा ॥ १० ॥ 
इति चतुथप्रदने चतुर्थः खण्ड: ॥ 
अनु०--६्स शास्त्र कै उपदेश की दक्षिणा एक सहृस्न पण अमवा दस गायें भौर 
एक सांडू हे अशबा गुरु की सेवा मात्र ही दक्षिणा होती है ॥ १० ॥ 


धर्मशास्त्र पदे'र' सहं शतस्वण वा ऋपभेकादशं वेत्यण्याहार: । ऋषभ 
एकादेशो भवति यस्य गोगणस्येति पिग्रह:। विनयापेक्षया शक्त्यपेक्षया बा 
बिकल्प: | गुरुप्रसादो वा अकरमादेव यस्मिश्चिनत्रसादो भषति दद्यापेब 
तस्मे ॥ १० ॥ 


इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोध्यायः ॥' 


EAM IIT 


चतुर्थप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः 
पश्चमः खण्ड; 
एवं तावत्पुरुषार्थतया जपद्दोमेष्टिमन्त्राणि प्रायशिचत्तान्युक्तानि । अथेदा- 
नीं क्रत्वथंतया, तानि चान्न शुद्धयथत्तया पक्तव्यानि । तेपां च सारूप्यसित्यत 
भाहू— 
अथाऽतस्संप्रवक्ष्यामि साप्र्यजुरथ्वणाम्‌ । 
Cr घ्य + 
कम भियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्‌ मनोगतान्‌ ॥ 


ET बचा।थन-चससूत्रम [शा ख्रषाणपावफ्ापाभाण 


५१ ~ नऊ 
जपहोमेष्टियन्त्रादं! शोधयित्वा स्वविग्रहम । 
साधयेत्सवंकर्भाणि नाऽन्यथा सिद्धिमबलुते ॥ २ ॥ 
अनु०--अब मैं माम, ऋरू, यजु और अपवंण से संबद्ध जिन कर्मों से मतुष्य 
शोत अपने मन को इच्छाप्रों को कर सकता है, उन कर्मो का विवेचन कहंगा !!१॥। 
अनु ० -जप, होम, इष्टि, संगम के अभ्यास लादि द्वारा अपने शरीर को पवित्र 
कर सभी कर्मों को सम्पन्त करे, अन्यथा अपने प्रयोजन में «सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
मकता ॥ २ ॥। 
अथशब्द आनन्तर्य प्रकाशरहस्यप्रायदिचित्तानन्तरम्‌ । यद्दा-मङ्गलाथेचाची, 
यस्मान्मङ्गलचाक्यानि जपादोत्ति अतस्तानि सम्प्रवक्ष्यामि । तानि बिशि- 
नष्टि--येः जपादिभिश्शुद्धोऽनुष्ठितैः सामवेदादिविहितैः कममोभिमंनोगतान- 
भिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलान्यवाप्नोतीति ॥ १, २॥ 
एवं पापबिशेषं समुदाहृत्य यद्विघोयते तत्रेबमुक्तम्‌ । कर्मा जपादि 
“चिकीर्पोर्चियमानाह त्रिभिइछोकैः- 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विज! । 
शुक्पुण्य दिनक्षेषु केद इमश्रणि वापयेत्‌ " ३ ॥ 
स्नायात्त्रिपरणं पायादात्मानं क्रोधतोऽनृतात्‌ । 
त्रीशूदे्नाऽमिमाषेत ब्रह्मचारी इवित्रतः / ३ ॥ 
गोविप्रपितृदेषेभ्यो नमस्कुबन्‌ दिवाअस्त्रपन्‌ । 
जपह्दोमेष्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासनः ॥ ५ ॥ 
श्रमु०--जो द्विज जप, होम, इ।षट और इन्द्रियादि के सयम का अभ्यास करने 
के लिए तैयारी कर रहा हो, वह सबरे पहले शुक्ल पक्ष में किसी शुभ दिन को शुभ 
नक्षत्र में फेशों ओर दाढ़ी-सू छ की मुडा डाळे ॥ ३-५ । 
अनु०--वह व्यक्ति शातः, मध्योह भौर सायंकाळ तीनो सवमों में स्वान करे; 
क्रोध शोर असत्यभाषण से अपने को बचाए । स्त्रियों और शुद्रो से स्वयं संबोधित 
कर भाषण न करे, ब्रह्माचारी रहे भोर यज्ञ के योग्य हवि के अन्त का ही भोजन 
करे ॥ ४ ॥ 
अतु०--गायो, ब्राह्मणों, पितू, देवों को चस्कार करे और दिन में न सोये। 


जब तक जप, होम, इष्ठि या संगम का अभ्यास करे तब तक दिन में खड़ा रहे भौर 
रात को बेठकर बितोये ॥ ५ ॥। 


>) 


१, श्लोकोऽयं ख, ग. पुस्तकयोनऽसिति । 


NaN धय 7० ] न 


जपो रुद्रकादशिन्यादे: । होमो गणहोमादिः इष्टिः’ सृगारादि ह । यन्त्राणि 
यमतत दिन्द्रियाणा कृच्छादोन्युच्यस्ते । करिष्यन्‌ कर्तुमश्यवसितः । द्विञप्रहणं ` 
यन्त्राध्यायनिर्दिष्टेपु शुद्रपयुदासार्थम. शुके पक्षे घुण्यदिते द्वितीयादिषु च 
तिथिषु पुण्येषु च ऋक्षेषु रोहिण्यादिपु । इमश्नप्रहणं लोमनखानामपि प्रदर्श- 
नार्थम्‌ । वपनं च शिखावर्ज “एवं ४न्वक्षिशिखाव जम? इति पयुदारात्‌। यत्र 
पुनश्शङ्गग्राहिकया विधीयते यथा गोध्नप्रायश्चित्ते “सशिखं बपनं कृत्वा? इति, 
तत्र सवति । न च (ाखाचपनास्कथमाचमनावि कतेव्यमित्याशक्लुतीयम । 
तस्य शास्त्रा्गेत्वात्‌ , शिरःकपालघारणवत्‌ । त्रिषवणं प्रातमैध्यन्दिने सारम्‌ 
्रोधादनृताच्चाऽऽ्मानं पायाद्रक्षेत्‌ वर्जये दित्यथः । क्रोधग्रहणं इणैरोभ- 
मोहादोनामस्येपामपि' भूतदाहोयानां प्रदशनाथम्‌ , श्रनतप्रहणं च पेशुन्यात्म- 
स्तवनादीनाम्‌ । अभिभापण अन्यत्र यथार्थमन्तभबत्येवं संवादेषु सम्भाषेत() 
नह्वाचारी अप्रस्कन्दितरेताः अन्यत्र स्वप्नात्‌ | तत्राऽपि च व 

स्वप्ने सिफ्खा अह्वाचारी ह्विजश्शुक्रकामतः। 
स्नात्वाऽर्कमचयित्वा बिः पुनर्मामित्युच॑ जपेत्‌ ॥ 

इति द्रष्टव्यम्‌ । हवित्रंतः 'यदन्रैकैक प्रासम्‌' इत्याटि, तद्धविषयं क्षारः 
उचणवर्ज ब्रतयेत्‌ । पिएम्रहणंः दण्डापूपिकान्यायेन मातुरप्गुपलक्षणार्थ प्‌ । 
नमस्कारञ्च कायप्रणतिपूवंम्‌ । दिवाऽस्वपन्‌ निद्रामकुवेन्‌ दिवास्थान: तिष्ठेद- 
हनि! निशासनः रात्रावासीत |! ५ || 

प्रथनं तावद्यन्त्राण्याइ बहुदतान्तत्वाव्‌-¬ 

प्राज्ञापत्यो भवैत्कृच्छी दिवा रात्रावयाचितम्‌ । 


क्रमशो वायुभक्षत्न दादशाहं त्र्यहं व्यहृम्‌ ॥ ३ ॥ 


१. (१) अम्नयेषहोमुचेऽकपाल २) इ्ट्रायाशहोमुध एकादशव पालो 
(३) मित्रावरुणास्यामागोमुस्भ्य (४) पयस्या वाथोसावित्र आगोमुग्भ्याँ (५) 
चहरदिव$सामागोमुग्भ्यां (६) धाना पर्थ एतोमुम्यः (७) सप्तझपाळो वि. वेभ्यो 
देवेभ्य एनोमुग्भ्यो (५) द्वाददायपालोइतुमत्य चर (९) रश्तये धश्वानराय द्वादश 
कपालो (१०) द्यावापूथियीभ्यामच होमुग्भ्यां द्विकपालः ॥ ( तै. सं, ७.५.२२ ) 
ति निहिता दशहविष्केष्टिमुपा?ष्टिभि त्युच्यते । 866, आप. श्री २०. २१. २. 

तत्र प्रथमे अंहोंमुगग्निदेवता, प्रष्टाकपा ङः पुरोडशो द्रव्यम्‌ । द्वि वे इन्द्रोंऽहो मुक्‌ 
देवता । एकादशकपालः पुरोडाशो द्रव्यमु । 'झँह पापं, तस्पात्‌ मो बयदीतपहोमुक्‌ 
हृष्टिरियमएवमेधप्रकरणे तदङ्गत्वेन विहिंताऽपि स्वातरूपेण पापक्षयार्थंत्गेनाऽपि 
विहितत्वात्‌ तदर्यं पृथगप्यतुऽठी५ते । 


३८४ बो घायन-ध मं सूत्रम्‌ [ प्राजापत्यकृच्छुः 


7 स्नु ( प्रजापति द्वारा बताया गया या लाचरित ) प्राजापत्य कृच्छ नाम 
का ब्रत तीन तीन दिन क्रमदाः केवल दिन मे भोजन करने, केवल रात्रि में भोजन 
करने विना माँगे मिळे हुए अन्न का भोजन करने ओर कुछ भी आहार न करने पर 
कुछ बारह दिन का होता है ॥ ६ ॥ 


प्राज्ञापत्यस्तदूदेषत्यरतेन आचरितो वा। स कथं भवेदित्याइ--द्वादशाहं 
चतुधी कृट्वा श्यहं तरयहं सम्पाद्य ऽग्ये शयहे दिवा5रनीयात्‌ । द्वितीये रात्रौ 
तृतीये अयाचितम्‌ , 'चतुर्थ वायुभक्ष इति अयाितमिति याच्याप्रतिपेध: ।' 
एवं प्राजापत्यः कृच्छर कलेशात्मको : नियसेन स्मृत्यन्तरोक्तेतिकतव्यताको 
नाऽन्न ग्राह्मः। यथा गौतमेन प्राजापत्येऽभिहितं’ 'रौरवयौघाजये नित्यं 
प्रयुञ्जीत? इत्यादि। तद्यदि सब, नित्यताध्येतच्छदोगऽ्य्रतिरिक्तानामधिः 
'कारो न स्यात्‌। न ह्यन्यस्य सामानि सन्ति। न च शायश्रित्तार्थेन ग्रहणं 
युक्तम्‌ , प्रतिषेधात्‌ । खीवाडादेरप्यधिकाराथ' सकळधर्मशास्नो क्तस्तरिवणंसा- 
घारणरुक्षण एव विधिद्रष्टञ्यः ॥ ६ ॥ 

अहरेकं तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम्‌ । 


ग्िषृदेष परावृत्तो बालानां कृष्छ उच्यते ॥ ७ ॥ 
अलु०--यदि एक दिन फैवल दित मे भोजन करे, दूसरे दिन केवल राधि में 
भोजन करे, तीसरे दिन विना माँगे ही मिले आहार का भोजन करे भ्रोर चौथे दिन 
निराहार क्रेवळ वायु का भक्षण कर रहे । इसी कम में तीन घार करने पर कुछ 
घारह दिनों का बालको का कच्छ ब्रत घताया गया है || ७॥ 


अयमपि प्राजञापत्यविशेष एव ॥ ७ ॥ 


१, भूतदाहीयाः भापस्तम्बीये घर्मंसुषैऽष्यात्मपटले प्रसिद्धाः, तत्र द्रष्टव्या; । 

२, चट्रगियं ११४ पृष्ठे टिप्पण्यां द्रष्टडवा । 

३. फेमचित्‌ पुरुषेण कस्गिएिचद्‌दण्डे बह्वी रपुपिफा: प्रौताः पुर्वा ताः ्वचिन्म्या- 
सीक्कत्य देदा।न्तर गत्वा पुनः प्रतितिवृत्य न्यास रक्षिता पृष्टः भवदीयं दण्ड पुषिका' 
अभक्षपन्नित्ययोचतु । तन च निदिचतमु-यदा दाण्डोऽपि मुषिकेण भक्षितः, तदा 
किम्रु वक्तव्यं अपूपा भक्षिता इति । अयमेव पण्डापूपिकान्यायः । 

४, पुत्तानस्तोम घारमाऽऽगो वसातौ अपीति | 
आरत्नघा योनिमृतस्य सदित्युत्सो देवो हिरण्मयः ॥ १॥ 
दुहान ऊधदिव्यं मधुप्रियं प्रलऐसघस्थमासदत्‌ । 


आपुच्छयं घरुणं वाज्यषेसि नुभिर्धातो विचक्षण: | २॥ 
( सा. तं, उ. १, १. ५. ) 


इति करदेयमक्त्रयकप्नेण प्रग्रध्य तत्र गीयमाने सामनी रोरवयीधाजपसं शफे । 


पश्चमः खण्डः ] चतुथेप्रश्‍ने पञ्चमो ऽभ्यायः ३८५ 


कृच्छातिकृच्छ्स्तृतीय इति वच्यति - 
एकेकं ग्रासमऽ्नीयातपूवो क्तेन ऽहं त्यहम्‌ । 
वायुभश्षस्तयहं चाऽन्यदतिकृच्छ्रस्स उच्यते ॥ ८ 
आनु०--यादि पूर्घोक्त क्रम से तीन-तोत दिन क्रमशः दिन में, भोर राशि को 
निना गगि ही मिळे हुए भोजन का ( गोर के अप्डे वेश बराबर ) केवल एक प्रास 
खाकर रहे झर झन्त मे तीन दिन वायु का आहार कर रहे, तो वह णतिकृच्छ 
नाम का दुसरा ब्रत कहा जाता है 1 ८ ॥ 
शिख्यणडपरिमितान्नो ग्रासः पाणिपूरान्नो घा पूर्चोक्तेन “दिवा रात्री? 
इत्यादिना । अन्यदिति प्रायश्चित्तविशेषणतव्वान्नपुंसकछिङ्गमदोपः । भतिक्क- 
कृछ्ोऽम्बुनाऽशनः? इति यदा पाठस्तवोदकपानमात्रमभ्युपगच्छतीति 
गम्यते ॥ ८ ॥ | 
अम्बुभक्चस्त्रयहवानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌! 
कृच्छातिकृच्छस्तृतीयो विज्ञेयस्सो$तिपावन! ॥ ९ ॥ 
अनु०-- यदि तीन-तींन दिन प्रथम तीन कालों में केवळ जल पीकर रहे भोर 
उसकै बाद अत्तिम तीन दिन केवल वायु-भक्षण करते हुए बितापे तो वह छच्छा- 
तिकृच्छ नाम का अत्यन्त पावन तीसरा ब्रत होता है ॥ ९॥ 
अम्बुमयवचनादशनघर्मेणो दकपानमिष्यत्ते । एबमन्त्ये ऽयहे तदपि 
नाऽस्तीति वायुभक्ष इत्युक्तम्‌ । वृतीयखभस्य निर्देशापेक्ष्या' पष्ठी चितिम्‌’ 
इत्ति यथा । प्रत्येकमेच शुद्धिहेतुत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
यह ज्यहं पिबेदूप्णं पयस्सपिंः कुशोदकम्‌ । 
व्रायुभक्षरपह चाऽन्यत्‌ तपतळच्छूस्स उच्पते ॥ १ ०॥ 
अनु०--यदि तीन-तीन दिन क्रमशः उष्ण दूध उष्ण घृत भोर कृष क्षे साथ 
उबाळे गये उष्ण जल का पान करता है तथा अन्तिम तीन दिन वायु का भक्षण 
कर प्रत करता है, तो वह तप्त कृच्छ नाम कः ब्रत कहलाता है || १०॥ 


उष्णशब्दः पय भादिभिस्त्रिभिः प्रत्येकमभिसम्पध्यते | प्रति््यहं पयभा" 
दीनि क्रमेण भवेयुः। अत्र सकृदेव स्नानम्‌ । कुत एतत्‌ ? मनुष'चनात्‌ -- 


an Cn oer ० 


१. 'योऽश्नि चित्वा न प्रतितिष्ठति पञ्च पुर्वाश्चितयों भवन्त्यथ पष्ठी चिति- 


खिनुने इत्युक्तम्‌ 1 भत्राऽम्याण्चितेः पूव पिक्षया भेदेऽपि पूर्वाक्तचितिपञ्चकापेक्षपा 
पष्ठीत्यमिति पू्वंगीासायां पश्चमाध्याये निर्णीतमु , तदनुसंहितभत्र । 


बैट६ बौघायन-घ मेसूत्रम [ सारूपनकृच्छू. 


ताप्तकूच्छू चरन्विश्रो अढक्षीरधता नल्ान्‌ । 
“ प्रतिञ्रयहं पिबेदुष्णान्‌ सकृतनायी समाहित; ॥ १०॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षोरं दधि स्पि! कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपचासथ कृच्छ' सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
भनु ०--यदि एक-एक दिन क्रमशः गोमूत्र, गाय का गोबर, दूध दही, धुत, 
कुशोदक ग्रहण करे तथा एक दिन-रात्रि उपवास करे तो वह सान्तपन कुच्छ नाम 
फा ब्रत होता हे ॥ ११ ॥ 
साप्राहिकोऽयं सान्वयनः। एकैकस्विनशनि गोपूत्रारोति क्रमेग भवेयुः 
तेषु च दृधिव्यतिरिक्तानि कथिवानि कार्याणि ॥ 
तत्राऽयं केषां चित्पाठः-- 
गाय्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
"आप्यायस्वेति च क्षोर दधिक्रागोति बे दधि ॥ 
“शुक्रमसि उयो तिरसीत्वाञ्यं देवस्य स्रा कुशीद हमिति ॥१२॥ 
अनु०-गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हुए गाय का मूत्र ग्रहण करे, गन्ध- 
द्वारा गुराधर्षी नित्यपुष्टाकरीबिणौम्‌ । ईश्वरी सर्वभुताना दामिहोपह्ये खिममू' 
मन्त्र द्वारा गोबर ग्रहण करे । ' 
'आप्यायस्व समेतु ते बिश्वतस्तोम वृष्णिपमु । भवा वाजस्य सद्धये । ( तैत्तिरीय 
संहिता ३. २. ५ ) मन्न से दूध ग्रहण करें । 
'दधिक्राग्गो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य, वाजिनः । 
सुरभिनो पुखाकरत्प्रग आयूवि तारिषत ॥ ( तैतिरीर संहिता १,५.११ ) 


१. भादाय इति ग०॥ 
२, गन्धद्वारां दुरायर्षी नित्यपुष्टा करीषिणीम्‌ ' 

ईश्वरी वं ्रुजाना तामिद्दोपह्नये श्रियम्‌ ॥। 
३. छयाप्यायस्व समेतु ते विश्वतस्तोम वृष्णियमु । 

भवा वाजस्य सङ्के ॥ तै» सं० ३, २, ५. २ हणे 
४, दघिक्राडण्णो अक।रिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 

सुरभि नो मुव्ाकरत्मण आयू षि तारिषत्‌ ॥ ते० सं० १,५. ११. 
५, शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसि । ते० १. १, १० 
६. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽञ्चिनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्तामु ॥ 


पश्वमः खण्ड; ] न्व गु॒थंप्रशने पड्चमोऽध्यायः ¦ ३८७ 


मम्प्र से दि ग्रहेण करे. 'शुक्रमति ज्योति रसि तेजो? ( तैत्तिरीय संहिता 
|, १, १० | मन्ध सै धूत ग्रहण षरे तथा 'देउस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनो हस्या 
पृष्णो हस्ताभ्ताम्‌' मन्त्र से कु गोदक ग्रहण फरे ॥ १९॥ 
पथा 
गोमत्रभागस्तस्पा5ध॑ शकृत्शीरस्य तयम्‌ । 
ठयं दध्नो घृतस्येकः एपश्च कुशवारिण; । 
एवं सान्तपनः कृच्छः शखवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१३॥ 
श्रतु०-पोमूत्र का अंश जितना हो उसके आधा प्र गोधर तीन भाग दूध, दो 
भाग दही, एक भाग घृत शोर एक भाग शोदक मिलावे । इस प्रकार सान्तपन ताम 
कृच्छु व्रत चण्डाल तक को भी शुद्ध कर घता है ॥ १३ ॥ 
टदि०--“गोविन्द स्वामी ने इसे इस; कार स्पष्ठ किया है कि शत भोर कुशोदक 
बराबर परिणाम में होना चाहिए, उससे दूना दघि और तिगुना दूष, चौगुना गोबर 
और पाच गुना गोमुत्र हो इन छहों को मिलाकर एक दित पान करे धौर दूसरे 
दिन उपवास करे तो दो रात्रियों का साध्तपत कृच्छ ब्रत होता है । 
एतदुक्तं भवति-इतं कुशोदकं च तुल्यपरिमाणम्‌ । घतादिद्वगुर्ण दधि, तस्मा 
देव ब्रिगुणं क्षीरम्‌। तस्मादेव चतुरंग: शकत । पञ्चगुणं गोमूत्रमिति । 


गमूत्रा दिपटकमेकी कृत्येकस्मिन्नेबाऽहूनि पीर्वाऽपरेद्यरुपवासः । एवं द्विरात्र 
स्पान्तपनो भवति ! आहू च याज्ञबल्क्यः-- 


कुशोदकं दधि क्षौरं गोमूत्रं गोशक्कद्‌ष्तम्‌ । 
भाश्याऽपरेऽह्ृथपचसेत्कृन्छु' सान्तपनं चरन्‌ ॥ इति ॥ 
श्रयमप(स्सास्वपनप्रकारः- 
गोमूत्रं गोमयं ज्ञीरं 'दधि सर्पिः कुशोदकर्त । 
पञ्चरात्र तदाहारः पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ १४ ॥ 


अनु ०--गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, छत तथा कुशोदक इनका पाँच (दिन 
(थोर रात्रि झाहार फरने वाला पञ्चगण्प से शुद्ध हो जाता है॥ १४॥ 
पञ्चगव्यविधानेनेति शेपः ॥ १४॥ / 


यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहममोजनम्‌ । 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सबपापप्रणाशन। ॥ १५ ॥ 


१, अपश्चौ व घृतं तथा इति ग पु०] 


३८८ बोधायन-घर्मसुश्रम्‌ [ सान्तपना दिकृच्छः 


भनु०-- निद्र पर संयम रखते हुए भौर सावधान होकर बारह दिन तक 
भोजन न छरे तो यह पराक नाम का कृच्छ व्रत होता है जो सभी पापों का नावा 
करता है॥ १५॥ 
यतात्मा *निय्तेन्द्रियः आस्तिकः । श्रीणां रजोदशने च ब्रतानिवृत्तिः । 
तथादृशने पुषसमाभिग्रसङ्गात्‌ । तथा सत्युपेदशानार्थक्यमित्ति | १५॥ 
गोमूत्रादिमिरभ्यस्तभेकेकं तै त्रिससकम्‌ । 
महासान्तपनं कृच्छ नदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १६ | 
अनु०-- यदि गोमूश्रादि उपयुक्त सात पदार्थों मे एक-एक प्रतिदिन ग्रहण करे 
झौर इस प्रकार सात-सात दिन की तीन अवधि तक ब्रत करे तो उसे ब्रह्मश लोग 
महासान्तपन कच्छ व्रत फहते हैं।! १६ ॥। 
सान्तपत्तस्सपराप्रपरिसमाप्य उक्त; । र 'दृण्डकलितदावृत्त्या त्रिरभ्यस्त' 
एकचिशतिरात्रो महासान्तपनो नाम भवति ॥ १६॥ 


एकवृद्ध्या सिते पिण्डे एहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोरुपचासौ हौ तद्धि चांद्रायणं स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनु०--मदि शुनछ पक्ष मे प्रतिदिन एक-एक ग्रास भाहार घढ़ाता जाय भोर 
कृष्ण पक्ष में प्रतिदित एक-एक कम करा णाय शोर दोनों पक्षों में दो दिन उपवास 
करे तो बह चाखा ।ण बत होता है ॥ ।७॥ 
शयार्ट्रायणाष्तोक्तस्पाऽनुघादोऽयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अयमपरश्नान्द्रायणप्रका २/-- 
चतुर; प्रातरइनीयात्पिन्डा न्विप्रसषमा हित? । 
चतुरोऽस्तमिते दये शिशुचाम्द्रायण स्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


१, संयतेन्द्रिय. इति ग पु० । 

२, आबृत्तिउघा--दण्डकलितवदाबृतिः, स्वस्थान विवृद्धिरिति । यथा-कस्यचित्‌ 
क्षेत्रस्य माने कतँग्ये बदचित्‌ करस्नं दण्ड निवेदप तदन 'तरदेशे$पे कृतम्न एव दण्डो 
निवेदय, न दण्हाव पथ, सा दणाकलितवदावृततिः । इस्पात एव प्रथमादिपदाथंस्प 
सावद्वा* मावृत्याध्तुष्णय ततो द्वितीयावीवामनुष्ठानं सा स्वस्थानबिवृद्धि; । एवं च 
समुदायस्य तेनंवरूपेगाशवुत्याइनुष्ठानं दण्शकालितवदादू तिः अवयव भावृत्तिः स्थ- 
स्थवावितृद्धिरिति निष्कषं; । ३, पलोकद्वयमिद तास्ति ग, ॥, पुस्तकयो; । 


पग: खण्ड; ] चतुथेप्रदने पञ्चमोऽध्यायः ३८९ 
अनु ०--यदि पूर्णतः वित्त को छगाकर कोई विप्र प्रातः चार प्रात भोजन 


क्ररता है और सापंफील सूर्य अस्त होते पर चार ग्रास भोजन करता है तो बहु ग्रत 
शिणुचान्ट्रायण कहा जाता है ॥, १८ ॥ 


अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत ॥ १९ ॥ 
अतु०--प्रदि एक मास तक प्रतिदिन केवल मध्याल्ल में भाठ-आट ग्रास यज्ञ के 
योग्य दुवि का भोजन करे तथा इन्द्रियों पर रांयम रले, तो वहु पतिचाछामण ग्रत 
होता है ॥ १९ ॥ 
यथाकथंचिरिपिण्डानां दिजसिखस्त्वशीतय! । 
माप्तेनाळनन्‌ हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्नु०--पदि कोई ब्रिज एक मास में यज्ञ के योग्य अन्न का झप्पी के तियुते 
( दो सौ चालीस ) प्रास भोजन फ्रारता है तो वह चन्द्रमा फे छोराको ही प्राप्त 
करता है ॥ २०॥ 
चात्वरिंशरृधि कश्चतपिण्डान्यथाकथ द्वित्‌ मसेनाऽशनीयात्‌ तिल्लो$शी तय 
इति द्वितीयार्थे प्रथमा । तदैन्दचं नाम चान्द्रायणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
ययोद्यंदचन्द्रमा हन्ति जगतस्तप्रस्तो भयम्‌ । 
तथा' पापाःठूयं हन्ति द्विजश्‍चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु०--जिस प्रकार उता हुआ चन्द्रमा संसार के अश्ष्रार के मय को बूर 
करता है उसी प्रकार घाष्द्रायण नत करने वाळा द्विज पाप से होने वाफे मय को 
नष्ठ कर देता है ॥। २१ ॥ 
सर्वप्रकारस्याऽपि चान्द्राय गस्य प्रशंसे षा ॥ २१॥ 
कण पिण्याकतक्राणि तथा चाऽपोऽनिलाश्नः । 
एकभिपश्चसप्तेति 'ापघ्नोऽयं तुछापुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
शलनु०-- -नो व्यक्ति एक दिन चावळ के कण खाकर, तीन दिन तिलका पिण्या 
खाकर पाँच दिन मट्ठा पीर, सात दिन जळ पीकर भोर एफ विन वायु का 


भक्षण कर ब्ग करता दै वह पापों को नष्ट करने वाले तुछापुमान नाम का प्रत 
करता है| २२ ॥ 


बन पा टश गणमा 


SIDI शशी शीत 0७0) 0) 01 )1]॥00 शेण 


१. एवं पापाद्‌ इति ग पु? | पार्पाच्चापि इति थ पु० । * 


१९८ बौधायनधमेसूतम्‌ [ चान्द्रायणकहपः 


टि०--यह सत्रह दिन का तुलापुमान ब्रत बताया गया है । श्रन्यश्र यह ब्रत 
पाद्रह दिन का बताया गया है जसे याज्ञवलयस्सूति में । 
एकस्मिन्नहन्ति कणान्‌ भक्षयेत्‌ । त्रिषु पिण्याकमिव्याद्‌। भक्षद्रज्यप्रमाणं 
च दोरीरस्थितिनिबन्धनम्‌ । एवं च सप्तदशाहिकस्सम्पद्यते | महतीम पि तुछा- 
मारूढः पापस्य पुरुपडशुद्ध्यतीति तुळापुमान | तथा च पञ्चदशाहिक; कोऽपि 
दुंळापुरुपो विद्यते | दथा याज्ञवःक्येन-- 
पिण्याकाचामतकाभ्बुस क्तनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरा त्रोपचासश्च कच्स्सौम्यो छड यमुच्यते ॥ इत्यमिहितम्‌। 
एपां त्रिराश्नम भ्यासाद केक प्रत्यहं पिचेत्‌। 
तु लापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिक:ः ॥ इति। 
अन्न चोपवासस्य निवृत्तिवंदितव्या | पञ्चदशाहिक इति नियमात्‌ । 


यावकस्सप्राजेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌ । | 
सप्तरात्रो पवासो वा इ्मेतन्मनीपिभिः ॥ २३ ॥ 
अनु ०--यावक का आहार सात दिन में शरीर-धारियों के पाप को नष्ट कर 
देता है, इसी प्रकार सात विन का उपवास भी पापों को नष्ठ कर देता हैं, ऐसा 
मनोषियों ने माना है 11 २३ ।) 
याक इति कस्यव्वितकछुस्या5न्वरथेसंज्ञा । सप्तरात्रं यवान्तता । तावन्तं 
कार्कसुपवासो वा । वृजिनं बजनीयं पापसित्यर्शः ॥ ९३ ॥ 


पौपमाद्रपदण्येष्ठा आ्ङकाश्ातपाश्रयात्‌ | 
त्रीन्‌ श्ुकलान्सुच्यते पापात्पतनीयाइते द्विजः ॥ २४॥ 
अनु०--#मक्षः पौष, भाद्रपद भोर ज्येष्ठ मासो के शुक्ल पक्षी में कमश: गीले 
वस्त्र पहूभफर रहते, खुले आाकाश के नीचे रहने तथा सूर्य की भूष में रहने रो हिज 
पतनीयों को छोड़कर अभ्य सभी पापों से ( मुक्त हो जाता है ) ॥ २४॥ 
पुष्यस्तिष्यो नक्षत्रम्‌ , `तेन युक्तञ्चन्द्रमा यस्मिन्मासि पौणमास्यां भवति 
स' पौषमासः। भाद्रपदं गोष्ठपादानक्षत्र तेन सह पौणमास्यां यस्मिन्मासि 
चैते स मासो भाद्रपदो नाम । तथा य्येष्ठया वर्तत इति अ्येष्ठोऽपि मास 
एव । पौषभाद्रपदण्येष्ठा इति निर्देशः प्रथमान्तः । तेषु थथाक्रमं आद्रीकाशात- 
पाश्रयात्‌ । आश्रयदाब्दः आद्री दिषु प्रत्येकं सम्बध्यते । आद्वीश्रपत्वं आरंयास- 
स्त्वम्‌ ।|आकाशाशरयत्वमातपाश्रयत्वं चाऽप्राचरणता। त्रयाणां तस्निन्‌ तरिमिन्मासे 
तत्तत सबंदा कतव्यम्‌ ? नेत्याइ-त्रीन्‌ शुक्कान्‌ पक्षानितति शेपः । तत्र शुक्षपक्ष 


पञ्चम) खण्ड: ] चतुथप्रभ्ने पञ्चमोड्ध्यायः ३९१ 


ड्त्य्थ॥ 'कालाध्वगोरत्यन्तसंयोगे?,इति द्वितीया । अतञ्चाङर्निशमिति गम्थते । 
किमेय॑ कृते सवेस्मात्पापात्प्रमुच्यते ) न; पतनीयाहृते ¦ तस्य हि प्र/यश्रित्ता- 
स्तरेण भवितव्यम । द्विजप्रहणमनुवाद:। “जपहोमेष्टियन््राणि फरिष्यन्नादितो 
द्विज:' इत्यधीतत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
इद्‌ं 'चाइन्यतू-- 
गोमत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकपर । 
यवाचामेनं संयुक्तो ्रह्मकूचोंऽतिणावनः ॥ २५ ॥ 


अत्तु०---गाय का मूत्र, गोबर, दुध, दही, धत कोर कुशोदक जो के बने यदागु 
के साथ मिळाये जाने पर अत्यन्त पविन्न करने बाला प्रह्मक्चे कहलाता है ।। ५१५ ॥ 
"यबानां आच/मो यवागूः। यद्वा-आचमनं आ'चामः । एषः ब्रह्मकूर्चो 
नाम कच्छः । अस्य विधिः स्मृत्यन्तराद्वेदित्यः । यथा हि-- 
पाछाशं पद्यपत्र वा ताम्रं वाऽथ हिरण्मयम्‌ | 
ग्रहीत्वा*5बहितो भूत्वा त्रिराचामेदिद्वजोत्तमः ॥ 
गायद्र्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। i 
प्यायस्वेति न क्षीरं दधिक्राव्णेति षे दधि | 
तथा शुकमसीर्याव्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
तुदशीगुपोष्याऽथ पौणमास्यां समारभेत्‌ ॥ 
गोमयादिद्वगुणं मत्र शकृददद्याच्चठशुणम्‌। 
क्षीरमध्टगुणं देयं तथा\ दशशुणं दृधि। 
स्थापयित्ाऽथ दर्भेषु पालाशः पन्नकेरथ। 
तत्समुद्धृत्य होतव्यं देवताभ्यो यथाक्रमम्‌ ॥ 
श्रग्नये चेव सोमाय सावित्र्य च तथेष च। ' 
प्रणवेन तथा फृत्या ततश्च स्विष्टकृससपृत्तः ॥ 
एवं हुत्वा ततइशेप पापं ध्यास्बा समाहितः । 
आलोड़य प्रणवेनेव निर्मन्ध्य प्रणवेन तु॥ 
` इदूधृत्य प्रणवेनेंच पिबेच्च प्रणवेन च ॥ 


१. आचामदाब्दो मण्डपरतया ( हिन्दी भाषायां 'मांड' इति द्राविडभाषायाँ 
'कल्ली'! इति च प्रसिद्गवम्तृवाचu्तथा ) ध्यास्यातो महीध'भ।पगे { णु, य, सरं, ) 
२. गृहीत्वा साधयित्व।ऽऽचामन करम समारभेत्‌ इति भ पुण । 
१, दघि पञ्चगुणं तथा इति ग १० । $ 
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एवं ब्रह्मकृत कूचं मासि मारि चरम द्विजः । 
सबेपापचि शुद्धात्मा ब्रह्महोकं स गरछति ॥ इत्यादि ॥ २५ ॥ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिलाशनः । 
शुक्लकृष्णकृतात्पापान्पु च्पते5ब्द्रय पर्वभिः ॥ २६ ॥ 
घनु०--जो अक्ति अमावास्या को उपवास करता है धीर पोर्णमाही को फेवल 
तिलों फा भक्षण फरता है वह एक वर्ष में णुकलपक्षों तचा कृष्णपक्षों शें किये गये 
पापों गे मुक्त हो जाता है॥ २६ ॥ 
` सुंचत्सरिकगेतदूत्रतम्‌ , तस्मादब्द्स्य पर्वभिश्सम्पन्धः । न पुनइशुक्ळक्क- 
इणकतमिति। एपं भ तस्मिन्‌ सम्वत्सरे मधुमांसवजेनमध इशयनमित्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ ।। १६ ।' 
परौध्ाहारो ग्निद्दो त्रिभ्यों माप्रेनेफेन शुद्धयति । 
यायावरवगस्येम्यो दशमिः पश्चभिदिनं) ॥ २७ ॥ 
अनु०--प्रग्निहोत्रियों से प्राप्त मिक्षा का भक्षण करने वाला एक भास में शुद्ध 
होता है । जो यायावर पृदुस्य से प्रांत शिक्षा का भक्षण करता है वह दस दिन सें 
शुद्ध होता है तपा वातप्रस्यसेप्रप्त निक्षाके मस्षणसेपॉक दिन में ही शुद्ध हो 
जाता है॥ १७॥ 
यायाबरेभ्यो भौक्षाइरो दशभिर्दिनेः, बनम्थेम्यः पञ्भिदिनेः इति 
योजना ! अन्यच्च व्याख्यातम्‌ । एतेऽपि च ज्रयः कृष्छा: ॥ २७ ॥ 
a \ 
एकाहं घनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुद्धयति । 
कापोतबृत्तिनिष्ठस्य पोत्बा5पडशुद्रयते द्विजः ॥ २८ ॥ 
अनु०--जिप्त ग्यक्ति के पातत फेल एक दिन भर के लिए अन्न है उपके द्वारा 
दिये गये भन्न से एक दिन में ही शुद्धि हो जाता है । कापोतवृत्ति से जीविका निर्वाह 
करने वाले व्यक्ति द्वारा दिये गये जल को भी पीकर द्विज णुद्ध हो जाता है ॥ २८॥ 
एतावपि च द्वौ कृच्छो ॥ २८॥ 


क्रग्यजुष्सामवेदानां वेद्स्पाञ्न्यतप्रस्प वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनइतन्‌ सोडतिपावन। ॥ २६ ॥ 


अनु०--यदि विवा भोजन किये ऋणेद, यजुर्वेद और सामवेद का अथवा 
किसी एक वेद का तींन बार पारायण करे तो वह्‌ अत्यन्त पवित्र करने बाला होता 
हैं॥ २९ |। य 
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अन्यतमवेदपक्षे त्रि: | इतरथा सकृदेव ॥ २९॥ 
अथ चेखरते कटं दिवसे मारुताशनः | 


शत्रौ जड़े स्थितो 5 शा प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन०--जं। व्यक्ति शीघता करना चाहे वह्‌ दिन मे केवळ वायु का भाहार करे 
( अर्थात्‌ विना कुछ एाये-पिये रहे ) भोर रात्रि को जळ में खड़ा रहेफर ही सपेरा 
कर दे, तो वहू प्राजापत्य कुच्छ के समान ब्रत होता हे ॥ ३० ॥ 


पाय्य ऽष्टराह्न' तु जपं कृत्वोत्यिते रौ । 
च्यते सारवपापेभ्यो यदि न श्रणहा भवेद्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतु०--जो व्यक्ति सूर्यं के उगने पर एक सहंक्ष प्रौर भाठ बार गायत्री म्र 
का जा करता है, वहू यदि विद्वान ब्राह्मण की हत्या का दोषो महीं है, तो सभी 
पापों मे मुक्त हो जाता है॥ ३२॥ 
सरते कतुं कमे सामग्यजुरथवंणामिति शेषः । प्राणायाम विशेषेण जानुद्द- 
यसजळह्थितश्याऽपि शाज्रार्थास्सिद्वयतीति मन्तव्यम्‌ । व्युष्टः उपोन्तरितः । 
` खोभूते अष्टौ च सश सवित्र्या जप कुर्यात्‌ । अन्न प्राजापत्येन तस्सममिति 
चचनादिइमन्यत्‌ स्मृत्यन्तराद्वेदितव्यम्‌ , प्राजापत्यादौ प्रवृत्तस्याशक्तस्य विप्रः 
भोजनेनाऽपि तत्सिद्धिभंवतीति । प्राजापत्ये ताबदशक्यदिनेपु प्रतिदिन 
विप्रान्‌ पत्चावरान्‌ शुद्धान्‌ भोजयेत्‌! एव विधानेनेवाऽतिकृच्छ्रो पञ्चदशाबरा- 
नशक्यदिनेषु प्रतिदिन चा विप्रमेकम्‌। एतत्सबत्र समानम्‌ । क्रच्छातिकच्छी 
त्रितम्‌ , तक्षकृच्छे पु चत्पारिशतम्‌ , पराकनिणेये पञ्चाशतम्‌ , चान्द्रायणे 
पडिंबशतिम्‌ , तुलापुंसि तु त्रयोबिशतिम , महासान्तपने पडिबशतिम्‌ , तथे- 
काहोपवासे पञ्च ! घ्रिरात्रे प्रत्यह दशदशेत्यादि ॥ २०-३१ ॥ 
किं वाऽत्र बहुनोक्तेन 
योञ्न्नदस्सत्यबादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
्वोक्तयनत्रशुद्धेभ्यर्सर्वेभ्यरसोऽति रिच्यते ॥ ३२ ॥ 
इति चतुर्थप्रश्‍ने पञ्चमः खण्डः | 
अनु०--जी भन्न का दान करता है, सत्यभाषण करता है तथा प्राणियों पर 
दया करता है वह पूर्वोक्त क्रगौं से शुद्ध हुए सभी व्यक्तियों पे बढकर होता 
है ३१॥ 
एचंविधवृत्तस्थ इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 
इति बौधायनीयधर्मसूत्रविवरणे गोविन्दस्थामिक्ृते 
क. ल्क 


~ म क 
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षष्ठोऽध्यायः 
ष्ट! खण्ड: 
उक्तानि यन्त्राणि, जपा वक्तव्या इत्यत्त आइ-- 
समाधुच्छन्दसां रुद्रा गायत्री प्रणवान्बिता । 
सपव्याहृतयकचेत्र जाप्याः पापविनाशनाः ॥ १ ॥ 
अनु०--मधुच्छत्दा नाम के ऋषि द्वारा दृष्ट ( शाकलरु हिता के क्ष रम्भिक 


दस ) सूक्तो कै साथ, 'नमस्ते रुद्र' झादि ग्यारह अनुवाक्को, शोंकार से युक्त गायत्री 


मन्त्रो, तथा सात व्याहृतियों का जप करना चाहिए । ये पाप फी नष्ठ करते 
हैं॥ १॥ 


मधुच्छन्दा थासामृचामृषि:। ताश्च सकछसंहिताथा आदितो द शसूक्ता- 
नि । ताभिस्सह रुद्राः 'नमस्ते रुढ? इति एकादश ऽनुवाकाः । सन्यसासिद्धम्‌ । 
जपादिभिः प्रतिपूरण कतव्ये सति एभिः प्रतिप रणं वेद्विव्यम्‌ स्वातन्ऱ्येण 


नेपाझुपयोगः । तत्र काळगणना मस्त्रावृत्तिगयना च विशेषापेक्षया 
वि ~ 
ज्ञेया ॥ १॥ 


यन्त्रजपौ वृत्ती । काः पुनस्ता इष्टयः ? इत्याइ-- 
मृगारेष्टिः पपित्रेष्टिखिहविः पावमान्यपि । 
इष्टय। पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः ॥ २॥ 


अनु०--मृगारेष्ठि, पविश्रेष्ठि, निहूवि; पावमानी इष्टि रधा नरी इष्टि से संयुक्त 
ये सभी इष्टियाँ पाप का £नाश करती हैं ॥ २॥ ही 
'मृगार 'अग्नयेहोमुचेडष्टाकपाछू:” इति दशह्विरिष्टिः । तथा पवित्रे 
प्टिरपि 'अग्नये पवमानाय’ इति दशहविरेव ! त्रिहविस्सवनेष्टिः | पावम!नी 


पावमानष्टिः। वश्चानरो द्वादशकपालो ठैश्वानरी। तथा समन्विता एताः 
पापनाशिन्यः, नकैकशः ॥ २ | 


आचाय इनान न्तनान्‌ प्रत्याह-- 
इद्‌ चौवाऽपरं गुद्ययुच्यमानं नियोधत । 
युच्यते सवपापेभ्यो महतः पाताकाइते ॥ ३ ॥ 
पित्र मजिनं कुर्वन्‌ रब्रेक।देशिकां जपन्‌ । 
पवित्राणि घुतेजुहृत्‌ प्रयच्छन्‌ हेमगीतिलान्‌ ॥ ४ ॥ 


ना??? 


wr 
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श्रा्नु-- यहं जो दूसरी अत्यन्त गोपनीय विधि बतानी जा रही है उसे भी 
इपान देकर समझो । इस ब्रिधि से व्यक्ति बड़े पोतक दोष को छोड़कर क्षम्य सभी 
पापों से मुक्त हो जाता है । पवित्र करने वाळे मन्त्रो से ( सुरभिमती आदि मन्त्रौ 
से) घर का मार्जन करते हुए, रुद्र के ग्यारह ढबुवाको का जप करते हुए, पवित्र 
मन्त्रों के उच्चारण के पाथ भुत की भ्राहुति करते हुए तथा सुवणं, गौ तथा तिठ का 
दान कर मनुष्य बड़े पातक के दोष को छोड़कर अत्य सभी पापे से मुक्त होता 
जाता है ॥ ९-४ |) 
टि०--भोविन्द्स्व।मी की व्याख्या के अनुसार यहाँ भी सात दिन-राधि की 
वधि समझदी चाहिए । 
अल्पप्रयासेन बहुपापक्षसळाभात्‌ गुधमित्युक्तम्‌। प्रथमरपर्वशब्द "एकैक 
स्मिन्‌ पापाम्यासाशै; । दित्य: पापभेदापेक्चः । पविष्राणि 'सुरमिमर दयो 
मन्त्राः । स्ट्रैकादशिका *र भस्ते' रुद्र! इत्येकादशाध्नुवाब्ा । पूव जपन्‌ 
जुत्‌ प्रयच्छ सुच्यत इत्ति सम्बम्धः। अत्राऽपि वक्ष्यमाणस्सप्तरातरः कालो 
भवति ॥ ३,४ ॥ 
योऽस्ीयादयाबकं पकं शोमत्रे सशकद्रसे । 
सदघिधीरसपिष्के सुगते ,सोऽदसः क्षणात्‌ ॥ ५ | 
झन्नु०--जौ व्यक्ति गाय की मुत्र, गोर के रस, दधि, दूध, धृत घे मिर्थित पक्षि' 
हुए यावक का भक्षण करता है वह ज्ीघ्र दी पाप से मुक्त हो जाता है॥५॥ 


प्रझतों यह शुद्रा्यों पेनाडगप्या च लड्घिता । 
सप्तरात्रासपुच्येते विधिगतेन तावुभौ ॥ ६ ॥ 
अन्नु०--जिस ब्यक्ति ने शुद्रा छी पे पुत्र उत्पन्न किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसी 
छो से मैथुन किया है, जिससे मैथुन कर गा वर्जित हे-वे दोनों ही प्रकार के दोषी 
व्यक्ति उपयुक्त विधि से सात दिन में पाप रो मुक्त हो जाते हँ ६॥ 
यावक परब यवीदनो यवागृर्था । शकृद्रसोऽपि गोरेब । तस्स हिते 
गोमूत्रे पक्वमिव्यर्थः । तदेव दध्ना वीरेण सर्पिपा च संयुक्त भवति । प्रसाङ्गा” 
साप तह्ृध्यमाणम्‌- प्रसूती यदचेत्याबि । सप्तरात्रादिति काल निर्देशबिरो- 
घात क्षुणादित्ययमर्थवादः । राप्तरात्राभिप्रायो वा । क्षण: क्षणोते: प्रश्‍णतः 


कालः” इति निर्वचनात्‌ । क्रमोढायासपि शूद्रायामपत्योत्ादद थः करोति 
त त टन 


१. 'दधिक्राबण्ण' इति सुरभिमती । तस्यौ सुर भिषाब्दश्वबणात्‌ ॥ 


३९६ बीधायन-धर्मेसूत्रम्‌ [पित्रादिप्रापश्चित्तपृ 
येन वाउगस्या पंठृष्यसेथ्यादिका छंचिता भवति, छंघने गमनमू , ताबुभाव- 
सेन पूर्वाक्तन जिधिना मुच्येते ॥ ५,६ ॥ 

न केवलमत्र-- 


रेतोमूत्रपुरीपाणां प्राशने$भोज्यभोजने । 
पर्याधानेज्ययोरेतत्‌ परिबित्त च भेषजम्‌ ॥७॥ 


अनु०--वीयं मूत्र आर मल खा लेते पर, गिन व्यक्तियों का अन्न क्षाना 
'निषिद्ध है उनका प्रश्न खाछेने पर अथवा बढ़े भाई मे पहले ही छोटे भाई फे अरित 
का झाधान करने, श्रोत यज्ञ करते और विवाह करते पर भी उपयुक्त ब्रन ही पाप 
दुर करने का उपचार है ॥ ७ ॥ 
अभोड्यानां परिप्रददुष्टामां स्वभाचदुष्टानां च भोजने । पर्याधान ज्या" 
यसि तिळत्यनाहित्तानौ कनीयस आधानम्‌ | आह च-- 
दाराग्निददोत्रसं यो गे कुरुते योऽग्रजे स्थिते ! 
परिवेत्ता सविज्ञेयः परिवित्तस्तु पूवेजः ॥ इति 
अत्राऽप्रजशब्दस्याऽयमर्थः -अम्न एव यस्मिन्‌ जाते सत्यात्मनो जगने 
सम्भवति स तं भप्रत्यग्रजः। एवं च सति पितयनाहितानी सति पुन्रेण 
नाऽऽधातव्यमिति भवति । परीञ्यायामपि तदेव पूर्वोक्तं भेएजभ्‌ । इज्या 
यागः निस्येञ्या देष्टिकपाशुफसौमिकाः, न नमित्तिकाः काम्याश्च। ते पितरं 
ज्येष्ठ बोल्ळडध्य न कतन्याः' यदि कुर्यात्तश्राऽपि पतदेव प्रायश्चित्त~ 
'योऽद्नीयाद्यादक पक्भम्‌? इत्यादि ॥ ७ ॥ 
अपातकानि कर्माणि कत्येव सुबहून्यपि । 
५ _ ० 
मुच्यते सवपापेम्प इत्यंद्वचन सताम्‌ ॥ ८ ॥ 
असुर--जितस व्यक्तिने पातक कर्मो को छोडकर धन्य घहुत से धनगिनत पाप 
कमं किये हैं वह भी सभी पापों से मुक्त दी जाता है, ऐसा सज्जनों का 
वचन है ॥ ६ || 
पूर्वोक्त न प्रायश्चित्तेचेति शेषः | सतां मन्वादीनाम ॥ ८ ॥ 
सर्चन्नाऽत्र मू ४भूतं प्रमाणमाह-- 
Ret फ गई 
मन्त्रमार्ग प्रमाणं तु विधाने समुदी रितम्‌ । 
भरद्वाजादयो येन ब्क्षणस्समतां गता! ॥ ९ ॥ 
अनु०--यह जित नियमों का विधान किया गया है वे मतो फे पाठ के ऊपर 


सप्तम; खण्डः ] चतुथप्रश्ने सप्तमोडध्याय: ३९७ 


क्षाघृत हैं और ये वे नियम है जिनके द्वारा भरद्वाज भादि ऋषियों ने ब्रह्म की समता 
प्राप्त की ॥ ९ ॥। 
मन्त्राणा मार्गों मःत्रमार्गः पाठः स एव प्रमाणं यस्य विधानस्य तदुदी 
रितं पाठमूलत्वं स्यात्ताद्ृशानामपि घर्मोणामुक्त तत्‌, प्रजापत्यादेरपि 
यन्त्रस्य । विधानं मन्त्रादेमूलमिति । अयं किलाऽऽचार्यो मन्त्रप्रमाणक इव 
लक्ष्यते - 'पञ्चतयेन कल्पभवेक्षते 'तच्छन्दसा ब्राद्वणेल? इति तच्छन्द्सो 
मम्त्रास्म कम्य प्रथमनिदेंशं ब्रवन्नन्यत्र छन्दसा न शक्नुयात्‌ कतुमित्यपवाददी- 
बंल्यमभ्यनुजानेश्। ब्रह्मणस्समानमिति वचनादभ्युदयाथंमित्येतद्विथानमिति 
गम्यते ॥ ९॥ 
तदाहू-- 
प्रसन्नहददपों विप्रः प्रयोगादस्य कर्मणः । 
कामास्तांस्तानबाप्नोति ये ये कामा हृदि स्थिताः || १०॥ 
इति चतु्ंप्रइने षष्ठः खण्डः । 
अगु०-- प्रसन्न चित्त वाला विप्र इन कर्मा का आचरण कर उन सभी इच्छा्ों 
को प्ताप्त कर लेता है, जो-जो इच्छ।ए उसके मन मे, होती हैं ॥ १० ॥ 


क्रियत इति कर्म । तच्च मन्त्रपाठप्रमाणं विधानम्‌ । तस्येपा प्रशंसा ॥ 
इति बौ धायनीयधः सुत्रविविर णे गाविन्दस्वामिक्ृते 
0 
चतुथप्रइने पष्ठोऽभ्यायः । 


क 


ससमोऽष्यायः 
सप्तम! खण्ड! 
निवृत्त) पापकर्मभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकर्मसु । 
यो विशस्तस्य सिध्यन्ति बिना अन्त्रेरपि क्रियाः ॥ १॥ 


अन्नु०--णो विप्र पाप कर्मों से विरत है तथा पुण्य कर्मों में प्रवत्त है उसकी 
क्रियाएं बतों का चरण किए विना भी सिद्ध हो णाती हैं। १ ॥ 


प्रचिपिद्ठव्जनस्य चिह्दितामुष्ठानस्थ च प्रशंस पा । यदेघ॑विधस्य पुरुपस्य 


पूर्वोक्तियस्श्राभावेडपि सामग्यजुस्थबणा कर्मण्यधिकारोउस्तीति दर्शयतति । 
तश्याऽप वक्ष्यमाणो पणद्दोमों भवत्येव ॥ १ ॥ 


१९८ बौधायन धमसूत्रम्‌ [ बराहागप्रधाशा 


अथेबंचिधानां ब्राह्मणाना प्रशंसा-- 
राहणा ऋवरतस्माधधदिच्छन्त चेता । 
क 0 
तत्तदा साधयन्त्याशु संगत कजुकममि; ॥ २॥ 
अनु०- अपने शुद्ध कर्मों ते पवित्र सरल हुदय वाले धर्मात्मा ब्राह्मण जिस 
कार्य की अपने मन से इच्छा करते है उसै शोध ही सफल धना छेते हैं ॥ ३॥ 
कजुकमीणि विदितकरणप्रतिपिद्धवजनलश्षणानि ॥ २॥ 
अथेदानीं निरपेक्षानेक्रयसत्रोपदेशप्रयो जनमाहु-- 
एवमेतानि यन्त्राणि तावत्कार्याणि धीमता | 
कालेन यावतोपति गिग्रहं शुद्धिगात्मनः ॥ ३ ॥ 
अनु०--युद्धिमान व्यक्ति इन ब्रतों को उतने ही समय तक करे जितने समय 
तक करने पै शरीर की शुद्धि हो जाथ । 
काळेत कालपरिमितेन यन्त्रोग विप्रई शरोरम्‌ । उगेतिनंयत्यये । ततश्च 
हिकमंत्वा ्विपरहमिति द्वितोयोपपत्तिः | एनस गुरुपु गुरूणि ढघपु छनोत्यय- 
मर्थोच्न्यत्र दशितः ! आह-- 
यस्मिन्‌ कमण्यस्य कृते मनससस्यादलाधवम्‌ | 
तस्मिन्‌ हावतत्तः छु्यो्यवश्ुष्टिव र भवेत्‌ ॥ इति॥ १ ॥ 


जपददोमेष्टियनत्रान्युकतानयुपसंहरति~ 

एभिय्ेविशुदवात्मा तरिरात्रोयोपितस्ततः । 

तदारभेत येनद्वि' कमणा प्राणुमिच्छति | १ ॥ 
झनु०--जो व्यक्ति इन तपाचरणों पै शुद्ध हो घुका है वह तीन दिन बौर 


रात्रि उपवास करे, उसुके बाद हेव क्रिया थारम्म करे जिसके द्वारा श्रगीष्ठ इच्छा 
की सिद्धि करना घाहता हो॥ ४॥ 


गणहोमादवागे वोपसंहाराभिधानं तस्याऽवि त्रिराज्रोपवासादवत्वक्ापनाय॥ 
वापनित्रं सहत्ाक्षो पृगारो5होपुचो गणौ | 
पावमास्यशव कभाण्ो वेशानय ऋषश या! ॥ ५ ॥ 
अन्‌०--क्षापवितर {क्षा से युक्त पवित्र मन्त्र, 'क्षां विश्वेभिः’ धादि तैत्तिरीय 


ब्राह्मण २.५.९ ), सहंत्षात्न ( परर्षात पुर्षसृक्त ), एगार ( 'अगेमंे' दि मः 
वाक ), बंहोमुच्‌ वाम के दो गण ('या वाविदद्रावरणा यतव्या भादि घार सम्म 


शामः खण्ड: ] चतुथेप्रश्‍ने सप्त मोऽध्यायः ३१९९. 


तथा यो वामिस्द्रावरणांवरनी स्त्रामस्तं बाप्रतेनाऽउयजे' शादि झाठ मन्त्र ), पावन 
मानी ( 'पवमासस्सुवर्जेन' अनुवाक ), ` कुष्माण्डी ( 'यदुदेव।' भादि इएहीस 
ऋचाएँ ), बैदवातरी ऋषचाए ( 'वैषवातरो च ऊत्या' प्रादि आठ ऋहचाए' )-- 
इन सबका पाठ करे ॥ ४ ॥ 

१, झसगोमंच्वे प्रथमध्य प्रचेतपो यं पाञ्चजच्पं बहवस्समिन्धतै । विप्रवस्याँ विनि 
प्रबिदिशिवाएपमीमहे स नो मु्चस्वशहप्तः ॥ १ ॥ यस्येदं प्राणन्निमिपद्चदेजति यस्य 
जातं जनमातर्‍्य केवलम्‌ । स्तोम्प ग्नन्ताथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्व११ हसः ॥२॥ 
न्द्रस्य मन्ये प्रथमस्य प्रचेतसो वृत्रष्नस्तीमा उप मामुपागुः। यो दागुषस्पुकृतो 
एबमृपगन्ता स नो मुखत्वए#हसः ।। ३ ॥ यस्संप्रामन्नपति सं वशी युघे पः पुष्टानि 
स१शतुजति श्रयाणि । स्तौमीन्द्रन्नायितो जोहृबीमि स नो मुञ्चस्व हसः ॥। ४ ॥मन्वेवाँ 
मित्रावरणा तस्य वित्ञशूमत्यौजसा ४९६णा यन्नुदेषे। पा राजान ५ सरथं पाथ 
उग्रा ता नो मुतसागप: ॥ ५॥ योवा रय क्रजुरषिमस्तत्यधर्मा मिथुश्व रन्तमुप” 
याति दूषयन्‌ । स्तोमि मित्रावहणा नाथितो जोहवीमि तो नो प्रुश्चवतमागप्त:॥ ६ ॥ 
बयोस्सवितुबिदथाति मन्महे यावात्मव्वद्विशृतो यो च रक्षतः । यौ विइवस्य परिशु* 
बभुवत्ुस्तौ नो मुचचतमागसः ॥ ७ ॥ उप श्रेष्य न नादिपो देवयो'धमे भस्थिरन्‌ । 
स्तोमि वाढु ९ सवितारन्ञाथितो जोहवीमि तो नो मुञ्चतमागसः ॥ ४ ॥ रधौ 
तमौ रथीनामल्ल ळतये शुभ गमिष्ठो सुयमेभिरवरवे: । ययोर्वा देवो देवेष्वनिक्षितमोः 
जस्ती नो मुञ्चतमापप्नः॥ ९॥ यदयातं वहतु सूर्यायास्विचक्रण स्‌ सदमिच्छमानौ । 
स्तौमि देवावदिवनो नाथितो जोहदीमि तौ नो मुश्चतमागसः ॥ १० ।। मरतां मन्वे 
झषि तो न्नुवन्तु प्रेमा वाचं विण्वामवन्तु विववे । भ्राश्‌ हुपै सुयमानूतये ते नो मुख" 
न्तेन: ॥ ११ ॥ तिग्ममायुधं पीडितं सहस्व हव्य दशः पुतनातु जिष्णु । स्तौमि 
देवान्मश्‍्तो नाथितो जोहवीमि ते नो मुः््न्त्वेनसः ॥१२॥ देवानाँ मन्वे अधि नो ब्र, षः 
स्तु प्रेमां बाचं विश्वामवन्तु विदवे । आदून्‌ हुवे सुथमातूतये ते नो मुंचररवे- 
नसः ॥ १३ ॥ यदिदं माऽभिशोचति पौरुषेयेण दैव्येन । स्तौमि विएवात्‌ देवान्नाथितो 
जौहवीमि ते नो मुञ्चन्प्वेनसः 11 १४ ॥। अनु नोऽद्यानुमतियेज्ञं देवेषु मन्यतामु । 
क्षग्विश्र हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मयः ॥१५॥ अन्विदनुमतै त्वं मन्यसे शश्च नः कृ" 
धि । क्रत्वे दक्षाय तो हितु प्रण लायूशषि तारिषः॥ १६॥ वेइनरो न ऊत्या प्रयातु 
परावतः । अग्तिस्वयेत्त वाहसा ॥ १७ ॥ पृष्ठो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पुष्ठो 
[विश्वा भोपधीराविवेश । वैश्वाघ्रस्सहसा पृष्टो धरितस्स नो दिवा सरिषः पातु 
नक्तमु ॥ १८॥ ये भप्रथेताममितेभिरोजेभिपेँ प्रतिष्ठे मवतां वसुनामु । स्तौमि 
द्यावापुथिवी नाथितो जोहवीमि तेनो मुश्वतम<हृसः ॥ १९ उर्वी रोदसी वरव! 
कृणौतं कषत्रस्य पत्नी घि नौ ब्रूयातम्‌ । स्तोमि द्यावापृथिवि नाथितो जोहवीमि ते 
नो मु्चतम९दसः ॥२०॥। यत्ते वयं पुरुषत्रा यविष्ठाऽविद्वाईसञ्चकृमा कल्नताइश।॥ 


क दि हि 
४२० बौघायन-घमंसुत्रम्‌ [ चारद्रायणविधिः 


कुधी स्वस्मा< अदितेरलागा व्येना सि शिश्षथों विववगग्ते ॥२१।। यथा हू तद्वसचो 
गीय स्डित्पदिषिताममुः्ता गजब: । एवात्मस्मत्पममुऱ्चाठ्या_ हः प्रातायग्ने प्रतशान्न 
ष्टायुः 1 २२ ॥ ( ते, सं, ४, ७, १५, ) ॥ 

क्षापचित्र क्षाशब्दवत्‌ पवित्र च, तच्च तैत्तिरीयाणां पूक्तपाठे "अ- 
ग्नेनय? इत्यादिषड्चम । अग्रमेको अन्त्रगणः तैत्तिरीअकपाठ सिद्धो गृह्दीतव्यः । 
खहस्नाक्षस्त।चसुरुपसुक्त, तच्चाऽप्टादशाप्येग्‌। शुगारो सृगाराया दघ्वेशीज्तानु- 
चाक्या द्वाविशविऋ 'चः' “अगनेम् न्वे? इसाजुवाकः । अद्वोगुचो तच्छब्दवस्ती 
गाणी | तयो; “या बार्मिद्रावरुणा' इत्येकः चत्वारो अन्त्रास्माञुपङ्गाः। अप- 
रो थयो चामिन्द्रावरुणा' इत्पप्ट) । अन्न ताहश एव सआामशब्दोऽहोसुचव- 
चनः । पावमान्योऽपि तच्छब्दवत्यः ऋचम्सप्रदश । ताश्च" 'पवमानस्पु- 
वजेनः? इत्यनबाक' । “कुष्माण्डः यद्देवाः इत्याद्या एकरविंशतित्र चः । 
वैश्वानये 'चे घानरो न उत्या' इष्टो । एतेऽष्टौ मन्त्रणा; प्रायशो विश्व" 

१, या वामन्द्रावरुणा यतव्या तनूस्तयेमा उसो सुतम्‌ ॥१॥ या वामिन्द्राय= 
रुणः सहस्या त नुस्तयेमम हसो मुच।म्‌ ॥२॥ या वामिन्द्रावएणा रक्षस्या ततुप्तये- 
मम हसो मुच्चत म्‌ ॥३॥ या वामिन्द्रा रुणा तैज्ञस्मा तनुस्तयेमम हसो मुखतमु 111) 

२. यो वॉमिस्दरावरुणात्यनी सत्रामेस्तं व'मेतैन।5बयजे ॥ १॥ यो वामिन्द्रावरुणा 
द्विपात्सु पशुपु स्ामस्तं यामेतेनाऽपयणे ॥ २॥ यो वामिष्द्रावरुणा 'चतुष्पात्सु पणुपु 
ख्रामस्तं वामेतैचावमजे ॥ ३ ॥ यो वामिन्द्र वरुण! गोष्ठे त्ामस्तं बाण्यजे॥ ४॥ 
यो धामिन्द्रावरणा पहेषु खामस्तँ वा०्यजे ॥ ५॥ यो वामिन्द्रावरुण।ऽप्सु स्तर मस्त 
सात्यजे॥ ६॥ यो वामिष्द्रावरुणौषधीषु ख्रामस्णं वाण्यजे॥ ७॥ यो वामिन्त्रा- 


वरा वनस्पति ख़ामस्त य।मेतैनाऽदयजे ॥ ८ ६ सष्ठो ॥ ( ते. सः, २. १. ११) 
३, २५७ पुष्ठे टिप्पण्या द्रष्टठ्यभू । ४, २३८, पृःठे टिप्पण्यां दृष्टव्पमु । 


५, वेश्वान रो न ऊत्या प्रयालु पर'वतः । भरि[सवयेत वाहसा ॥ १ ।। प्रह्ताबानं 
वेश्वानरमृतस्प ६ पोतिषस्पतिमु । भजन घमंभभिहे ॥ २ ॥ [वेश्वानरस्म दः सनाम्मो 
बृह रिणादेकस्स्वपस्श्या कवि; । उभा पितरा महयन्नजीयताऽगिनर््ावापृषिवी भु रिरे 
तस।॥।३॥ पूष्टो दिविः पृष्टो झरिनः पुपिग्य)ँ पुष्टो विश्वा ओषधी रामिवेश । वशवानर- 
स्सह्सा पृष्टो ६रित€्स नो द्वि स रिपः पातु नक्तम्‌ ॥ ४॥। जातो यद्ग्ने भुवना 
व्यक्ष्यः पशु" न गोपा इयं; परिण्मा। वेश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातु' यूयं पात स्वस्तिभिः 
एस्तदा नः ॥५॥ त्वमति शोचिष शोशुचान भा रोदसी प्रपृण: जायसानः । त्वं 
देवा. झमिक्स्तेर मुङ्चो बेश्वानर जातवेदो महित्वा ॥६॥ शास्माफगरने मथवता घार» 
पाऽनामिक्षत्रमञर सुधीर्मेमु । वे जमेम शतिनो सहस्निणं बेश्वानर वाजपरते तवोति 


भिः ॥ ७॥ वॅश्वांतरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । इतो जावो 
विश्वमिदं विचष्ठेःवेश्वानरो यतते सुर्येण ॥ ८॥ ( तँ, सं. १,५, ११) । 


सप्तम. खण्ड ] चतुथप्रइने सप्तमोऽध्यायः ४०१ 


देवार्पा: | सह्नाक्षम्त नारायणर्पि: । तत्राऽनुक्तच्छग्दसः त्रेष्टभा वेदितव्याः । 
सहस्रशीपी इत्याद्याः पश्च आनुष्टुभः । मुगारयाज्यासु अनु नोऽद्याचुमपि 

अन्षिदनुमते स्थम 'ये अप्रथेताम्‌, अत्र रोद क्षी’ इत्येता अनुष्टुभः । 'वेश्‍बानरो 
नः इनि गायन्नो । यदिदं बृढना । छांडोमुचौ लु यजुपी एव । ततश्छन्दोबिशेषा 
नादरः य्द्मज्ञुपाऽऽभ्य यज्जुपाऽप उत्युनीयात्‌ , छन्दसाऽप उत्पुनाति? इत्ति 
यज्ुइछन्दसोभेदनिर्द्ात । पाचमानापु पुनः प्रथगाद्वितीया चतुर्थ पद्नम्यप्ट 
म्यो गायनः । तृतौया नवम्याद्या अन्त्यवजाइचाऽनुष्टुभः । कूष्माण्डीपु 
प्रथमाऽडुष्डुप द्वितीयाऽतिज्ञगती वृतीयाचतुथ्यौं जगत्यो, पञ्चन्यत्तिशक्करी सप्तमी 
शाक्यो अप्दमा जगती, नवमी पंक्तिः दशम्तेकादइयो शक्यो, प्रयोदर्य- 
स्यप्टिः, चतुद्श्यनुप्टरुप । तता गायच्र्यौ | सबलिष्नोक्तदेवताः । सहस्नाक्षस्तु 
पौरुप:॥ ५ ॥ 


घृतौदनेन ता जुह्वत्सक्षाहं सवनत्रयम्‌ । 
मौनब्रती हॉइ'्याशी निगृहोतेर्द्रिय क्रियः ॥ ६ ॥ 
अनु ०-प्रत्येक मन्त्र के सात धूत मोर झोदन की आहुती प्रातःकाल मध्या 
भोर सायकाछ तीवों सवनकाछों पर ( सात दिन तक मोन रहते हुए, यक्ष योग्य 


अन्न का भक्षण करते हुए तपा इर्ट्रियों झौर क्रियाओं पर नियन्त्रण रखते हुए 
करे।। ६ ॥ 


घताप्छुतेनोदनेन ताः प्रतिमन्त्र हस्तेन दव्यौ वा परिभाषासिद्धया 'दर्व्या- 
ऽन्नस्य जुहोति? इति । “स! दमिसानि ब्रतान्यदुकपन्मौ नश्नती!! इस्याबीति॥६॥ 
अय प्रति,सबनहो मानन्तरमू-¬ 
“सिद्दै मे” इत्यपां पूर्ण पात्रेब्वेक्ष्य चतुष्पथे । 
पृच्यते सर्वपापेभ्यो महृतः पातकादपि ॥ ७ ॥ 
अचु चोराहे पर जळ से भरे हुए पात्र को 'सिहेमे' छादि मन्तो का 


उच्च रण करणे हुए देवने पर वह ब्यक्ति धमी पापों से मुक्त द्वी जाता है, बडे दोष 
से भीः शुद्ध हो जाता है ॥ ७॥ 


१. उवस्धकरणं नाम--भ्राकुच्चित्तस्य सब्यजानुत उपरि दक्षिणं पादं निक्षिप्पो 
पवेशनम । 

२, सि, हे मे मन्युः। ब्यान्ने मेझतराभमः । वृक मे क्षुत्‌ । झपवे मे सिः । 
घन्वमि मे पिपाक्षा । राजगृहे मेशशनया | अश्मनि में तीद्र; । गदभें मेहर: । 


षच्म(ल्य)के मे होः।। बश्वर्पे मे वेपयृः। शस मेऽङ्गरोगः। षते भे$पसर्या । 
२६ शौ० धघ्‌० 


४८२ बौ धायन-अरमेसूत्रम [ गणहोमाः 


झप्रिये मे मृत्युः । ज्रातुग्ये मे पाप्सा । सप्ले मे निक्ूंतिः । दुष्कीत मे व्युद्धि। । पर- 
ध्वति मेऽसमुद्धिः । खड्गे मे क्षति: । गवये मे आन्व्यमु । गौर मे बाधियंमु । क्रक्षे मे 
शोकः । गोधाया मे स्वेद; । जराया मे हिमः । कुष्णशकुनौ में भीरुता । कशे में पापो 
गन्धः। उलुके में स्वभ्यशः । क्कोके मे ईष्या । मकटे मेदुरऋद्धिः । कुछले मे मा स्या] 
उरले मे प्रव्या | उष्ट्रेमे तृष्णा । ऋणश्ये मे श्रम: 1 अब्यां रे आव्यम्‌ । कौशे मे 
गन्धः । कुमार्या मेऽलङ्कृ।रः | सूकरे मे क्लदधु', पुदाखुनि मे स्वरना (प्नः) । शजगरे 
में दुस्स्वप्ता ( प्त: ) । विद्युति मे स्मयक्ष. । लोभायां मे केदः । शळभे गे 
वाष्माऽरुक्षमीः । स्रीपु मेऽृतम्‌ । अजासु मे ककंशः । ब्रात्ये म ईत्या । शुद्रे मे 
स्तेयमू । वेशे मे कार्मकृत्पमु । राजन्यबन्धुनि मैञ्ञानम्‌ । नेषादे मे ब्रह्महत्या । 
कुलिङ्गो मे क्षवधु: । उलले मे विलासः । उदिद्रिण मे वमनिः । किंपुरुषे मे रोदः । 
दीपिनि मे निष्टपतु । हस्तिनि मे किलास: । शुनि मेदुरिप्रखा । वन्येपु मे म्लेच्छः । 
विदेद्ेषु मे शोवधुः । महावषषु शे ग्लो: । मूजवत्सु मे तप्ना । दुन्दुभौ मे कासिका । 
इृक्ष्या कुष मे पित्तम्‌ । कलिङ्गेपु मे$मेष्यमु । धश्यतर्या मेऽप्रजस्ता । पुञ्चल्या मे दुश्च 
रित्रमु । भाखुति में दन्तरोगः। मक्षिकाया मे श्वल्कशः । णुके मे हरिमा । मयूरे मे 
जल्प्या । बृषे मे जरा । चापे मे पापवाद: । अप्सु मे श्रमः । ब्रह्मोज्झे में 
किल्बिषम । 

दयपेहि पाप्मन्‌ पुनरपनाशितो भवा नः पाप्मरुसुकुतस्य -लोके पाषथ्मन्वेह्यविह्ृत 
यो चः पाप्मन्न जहाति तमु त्वा बहिमो वयमन्यत्राऽस्मिन्निविशताष्‌ । सहन्लाक्षो 
अमत्यौ यो नो द्वेष्ठि स रिष्यतु यमु द्विष्यस्तमुं जहि ; सुमित्रा न आप ओषधयस्सन्तु 
दुमित्रास्तस्मै सूयासुयोऽस्मान्‌ वष्टि यच्च वयं द्विष्मः पाप्मत्‌॥ माधा इमे बोधा 
'यचीयश्रोतसुधे संहितारूपेण पठिताः (बौ, श्री. २. ५) तथाऽप्यध्येतृपरम्परायां पाठः 
सौकर्या्थं विहृत्येव पाडात्‌ तथवाऽस्माभिरप्यत्र निवेशिताः : 

उदपात्रमादाय चतुष्पथं गत्वा प्राङ मुख १ उपस्थं कृत्वा तस्मिन्भेव 
उद्पात्नेभवेक्षमाणः पापं ध्यायन्‌ बिनयितन्‌ श्रूयात्‌। २ सिंहे मे मर: 
इत्यन्तमेतमनुबाकं निगद्य निनीया$पो नेक्रेत्यों दिशि परास्थ पान्नमत- 
वेक्षमाणो हस्तपादान्‌ प्रक्षाल्य तेनव मार्गेण यथेतमेत्य । तदेतढुक्तम्‌-- 
“सिंह्दे म इत्यपां पूर्ण इति । अत्राऽपरे याज्ञिकाः प्रयोगज्ञ मन्यमान। दाविहो- 
मिकीं परिचेष्टां कुवेत, आनाम्तातया च पक्वहोशवचे च स्विष्ट हुदुपहो मा 
'गणहोमा (१) इति बदन्तः। तत्तु युक्तायुक्ततया बिच'रणीयम्‌ | ७ ॥ 

वृद्धत्वे यौवने बाल्ये यः कृतः पापसञ्चयः । | 

` `` पूर्वजन्मसु (१) वाऽजवनांत्तरंमादपिः बशचिच्यते ॥ ८ ॥ , 


| 


[10 १: ाऽश्ञातः इतिःमूलपुस्तकेपु,पाठः॥ ” । ॐ. 


क्षष्ठम: खण्ड, ] चतुर्थप्रइने अष्टमोऽध्यायः । ४०३" 


" अतु०--वुद्धावस्था, युवावस्था शौर वाल्यावल्या में, यहाँ तक कि पूर्वजन्म में 


भी क्षज्ञानवश किये गये पापों का जितना संचय होता है उन सबसे वह मुक्त हो ' 


जाता है॥ ८ ॥ 
फलब्िधि: फलार्थवादो बायम्‌ !! ८॥ 
भोजयित्मा हिजानन्ते पायसेन सुसपिषा | 
गोभूमितिलहेमानि सुक्तवद्भयः प्रदाय च ॥ ९ | 
विप्रो भवति पूवाणा निदग्धपूजिनेस्धन! । 
काम्पानां कर्मणां योग्यः तथाऽऽ्धानादिऽमणाम्र ॥ १० ॥ 


श्रुः -सात दिनो के अन्त में ब्राह्मणों को भली भांति छत से युक्त पायस - 


(खीर) का भोजन कराकर तथा भोजन करने वालों ब्राह्मणों को गाय, भूमि, तिल 
झोर सुवण” दान देकर ब्राह्माण पाप रूपी इन्धन फे जल भस्म हो जाने से पवित्र हो, 
जाता है, वह मन की इच्छाको की प्राप्ति के योग्य हो णाता है तथा अस्ति का 
आधान भादि याज्ञिक कर्मो के लिए भी योग्य बन जाता है।। ९-१० ॥ 


ग 
। 


अन्ते सप्राहस्य । ततस्सप्रम एवा 5इन्यापरा ह्विकप्रयोगानन्तर भोजनादि 


| 


गम्यते । द्विजास्यवराः | गवादीना स्रमुच्चयः | स च मुक्तवद्भथः प्रत्येक 


भषति । विप्रमहणं द्विजातिप्रदशनाथम्‌ । वृजिनं पाषम्‌ , तदेवेन्धनंम्‌ , 


तन्निदेग्धं येनेति विबाहः । योग्य; अधिकारी । अन्यथाइनधिकारीति 


गस्यते । एपा तावदूगणहोमक्रिया ह्यास्मन एव प्रयोक्तव्या नाडन्यस्य ॥९१०॥ 


इति बौधायनीयघसंसुत्रबिटरणे गोचिन्दस्घामिकृते, , ` 
चतुथप्रश्‍ने सप्तमोऽध्यायः । 


अश्मो5ध्या यः 
अष्टम! खण्ड! 
तन्न दोपमाह-- 


अतिलोभात्ममादाद्वा यः करोति क्रियातिमास्‌ । 
अन्यस्प सोऽहृसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥ ¦ ॥ 


१५ 


अनु०--जो ब्यक्ति अत्यन्त तोभ सै या प्रमाद से दूसरे व्यक्ति के छिए इस 


४०४ बौधायन-धमसत्रमू [ विविधद्रायाश्रत्तानि 
( गणहोभ को ) क्रिया की करता |, वहु पाप पे भाविष्ठ होकर विषभक्षण करने 
च छे व्यक्ति के समान कष्ट पाता है ॥ १ ॥। 


गोभूम्याद्धु भतिलोभात्‌ स्नेहाअमादाद्वा योडन्यस्य दृत्यथ' गणहोम 
ह्यां करोति स तेनांऽहसाऽऽविष्टः सीदति गरगी; विपसुगिव विपण्णो 
भ्रति ॥ १॥ 


अन्यस्य न कुयीदितयुक्तम्‌ , तत्राऽपषदति-- 
आचार्यस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमापू । 
कुवन्मात्यकवद्विप्रस्सा कार्येषामतः क्रिया ॥ २ ॥ 


अनु०--किम्तु जो ब्राह्मण अपने धावार्य फे लिए, पिता के लिए, माता के 
लिए भोर स्वयं अपने लिए इस क्रिया को करता हे वह पुय के समान ,तेजयुक्त हो 
प्रकाशित होता है। भतः भाचायं, पिता भौर माता फि छिए हप्ते किया जा 
सकता है ॥। २॥। 


यस्मादेतेषां क्रियां कुवन्नादित्यवद्वाति तस्मादंतेपाम्‌ । मातुः एथ मद्दणात्‌ 
पितरि मृते पितुमोतु रेनोनिवृत्त्यथमेषा पृन्नेण कतेव्येति गम्यते | आत्मप्रहणं 
दृष्टार्थम्‌ । पिवृप्रहणं पुनः प१स्या5पि प्रदशनाथम्‌ ॥ २ ॥ 
तदाइ— 
क़ एतेन सह्नाक्षं पवित्रेणाऽकरोच्छुचिम्‌ । 
अग्निं बायुं रविं सोमं यमादींश्च स्रेश्वरान्‌ ॥ ३ ॥ 


झतु०--प्रजापति मे इस पवित्र करनेवाले कम द्वारा अपने सङ्घख्ाक्ष पुख्रो 
को शुद्ध किया । रित वायु, सूर्य, सोम, यम प्रादि देवो के स्वामियों को पवित्र 
किया ॥ ३ ।। 


क; प्रजापतिः, तस्य पृश्षाः सहस्नाक्षाग्न्यादयः । पवित्रेण गणहोमेन ॥३॥ 

उक्तः क्रत्वथेतया गणहोमः । अधुना स एव पुरुषार्थवयोच्यत्ते-- 
यत्किश्वित्युण्यनामेह त्रिपु लोकेषु विश्रुतम। 

*विप्रादि तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥ ४ ॥ 


अनु०--तीतों छोकों में जो कुछ पवित्र नाम वाला विश्यात है भसे ब्राह्मण 
आदि उन सभी की सृष्टि प्रजापति ने इसी पवित्र क्रिया द्वारा की ॥ ४ ॥ 


ताहशं फलमवाप्यते । उत्तमजातिप्राप््यपायोऽयमित्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 


अष्टमः खण्डः ] चतुथंप्रशने अष्टमोऽध्यायः ४०५ 


किंच-- 
प्रजापत्पमिदं गुहं पापध्नं प्रथमोळूवभू । 
सप्तृत्पत्नान्यता! पश्नात्पबित्राणि सहलश। ॥ ५॥ 
अनु ०--प्रणापति कै इस पाप का घिताक्ष करने वाले रहस्य का सबसे पहले 
उद्भय हुआ इसके माद ही सहखों फा अस्य पवित्र करने वाळी कियाएँ उद्भूत 
हुई ।। ५, ॥ 
इदमष्टगणहो मकं प्रजापत्प प्रजापतेम्सकाशात्‌ प्रथमोदूभूतम्‌ । अन्यानि 
तु यन्त्राण्यतः पश्चादुत्पन्तो नि ॥ ५॥ 
अथाऽस्येच काळबिकल्पाः— 
योऽब्दायनपुपक्षाहान जुहोत्यष्टौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्‌ दश पूर्वान्‌ दक्षा$परात्‌ ॥६॥ 
अनु ०--जो ब्यक्ति वषं, अयम, ऋतु थोर पक्षक्ष प्रथम दिनों को इन आठ 
गण होमो को करता हैं वह्‌ अपप वंश के वथ पहुछे के तथा दश बाद के पुरुषों को 
पबित्र करदा है । 
कघुस्तु कालाभिनियमात्‌ फळविशेपः कल्प्यते । अब्द्र्संवत्सरः | अयनं 
तदधः आदित्यस्य दक्षिणोत्तरायणगमनेन ! ऋतुः अब्दपडभागो चसन्तादिः । 
तदधः मासः । तदधः पक्षः शुक्तः कृष्णो वा । अहस्तु प्रसिद्धम्‌ । एतदन्दा दि- 
भिरेव सम्धध्यत इति केचित्‌ । कल्पान्तरमित्यपरे ॥ ६ ॥ 
अथ-- 
एतानशै गणान्‌ होतु न शक्नोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजम्तेनाऽस्य नश्यति ॥ ७॥ 
अनु०--यदि कोई द्विज इन आठ गण होमो को करने में समर्थ न हो तो एक 
ही करे; उसी ऐ उसका पाप नष्ट हो जाता उँ॥ ७ ॥ 


तत्रा5प्यशक्ती-- 
घूनवबो यस्य शिष्या वा जुदृत्यधी गणानिमान । 
अध्यापनपरिक्रीतैरहसस्सोडपि मुच्यते॥ ८ ॥ 


७नु०-- जिसके पुत्र या शिष्य इन काठ गण होमों को करते हैं वह भी उनका 
अध्यापन कर उस पुण्य को खरीद लेता है धोर पाप से मुक्त हो जाता है॥ ८५ ॥ 


४०६ बोघायन-धमे सूत्रम्‌ [ गणरीपः 
श्रध्यापनपरिक्रीतेः तेनेबा$ध्ययनादिना ॥ ८ ॥ 
तदसस्भवे5प्याह-“ 
घनेनाडपि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 


हावनीया धशक्तोन नाज्वपाधश्श रीध्रक । ९॥ 


अनु०--अपने पाप को नष्ट करने की इच्छा से इन गणहोमों को करने में 
झशक्त व्यक्ति घन से भी खरीद कर इृ/्हे कराये उसे ( धनी होते ) रीर को कष्ट 
देने भावदपकता नहीं है । 


हावनीया; होमं कारयितव्याः । अन्येनाऽपि कारयितव्यत्वे देतुर्नाब- 
साद्य इति । नाऽवसाथो न क्लेशनीयः । घने बिद्यमाने किमित्यात्मनइहारीर- 
शोषणं हविष्यादिभिः क्रियेतेस्यभिप्रायः । एवं च मौनत्रतान्यपि कतुरेव, न 
कारयितु; ताऽवसाद्य इति वचनात्‌। 'गरगिरिब सोदमि’ इति दोषोऽपि 
कतुरेव न कारयितुः, उपरागे वतमाने श्राद्धभोजनवत ॥ ९॥ 
किश्च-— 
धनस्य क्रियते त्याग! कर्मणां सुकृतामपि । 


पृंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रिषते कचित्‌ ॥ १० ॥ 
अनु ०---पुण्य कमों की सिद्धि के लिए भी घन का त्याग किया जाता है । कभी“ 
कमी ऋणमुक्त होने पर भी मनुष्य छापने पाप से मुक्त हो जाता है॥ १० ॥ 
अन्रूणस्याऽपि पुंसो ऽय घमतम्स्यागः क्घचिक्क्रियत इत्युच्ते | किमथ 
क्तम्‌ ? पुण्यानामपि कमणां सिद्धये । गणहोमाथः पुनधनत्थागे क्रियमाणे पाप 
स्यच विमोक्षः क्रियते न धनस्येत्यभिश्रायः ॥ १०॥ 
सोऽयं प्रशसाप्रपञ्च आरभ्यते-द्विजञ' कथं रोचेत, ततोऽगष्ठीयेतेति— 
मुक्तो यो बिधिनेतेन सव पापार्णसागरातू । 


आत्मानं मन्यते शुद्धं सथ कर्मसाधने ॥ ११ ॥ 
अनु०--इस विधि सै पाप शोर ऋण के समुद्र से निकलकर वह अपने को 
शुद्ध मानता है और घामिक कर्मो के सम्पानन के लिए योग्य समक्षता हैं ॥ ' १॥! 
सर्चेपापसमुद्राच्चोत्तीणमात्यानं कमंयोग्यं गन्यते ॥ ११॥ ˆ ¬ 
फिश 
ज्ञायते चाऽमरे! द्युस्स्थे; पुण्यकर्मति भृस्थितः । 
१. सूत्रमिदं सवेषु मूळपुस्तकेष्‌ षष्टसुधानत्तर पितम्‌ । परन्तु ए्पाख्यानतुत- 
क्ेष्वत्रै व पठितमित्यषषेव निवेशितप्रस्माभिः । 


iy 
अष्टमः खण्ड: ] चतुथप्रइने अष्टमोऽध्यायः ४०७ 


देववन्मोदते भूयस्स्वर्गलेकिडपि पृष्यक्ृत्‌ ॥ १२॥ 
अनु०--उस व्यक्ति के पृथ्वी पर रहने पर भी स्वर्ग में रहने वाऊ देवता उसे 
पुण्पकर्मा के रूप में जानने लगते हुँ । वह पुण्य करते वाळे पुनः स्वर्गलोफ़ में देवो के 
समान सुखो का भोग करता है ॥ १: 
दयस्स्थे द वेसमिष्ठोऽपि पुण्यकम्‌ हि ज्ञायते । तथा च श्रतिः-- यथा वृष्य 
सम्पुष्पितस्य द्राहून्थो वात्येवं पुण्यस्य कमणो दुराद्गन्धो दाति? इति ॥१२॥ 
सवपापाणधुक्तात्भा क्रिया आरभते हु या! 
अयस्नेनेव तास्पिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिणः १३ ॥ 
अनु०--सभी पापों और 'ऋणों से मुक्त व्यक्ति जिन क्रियाओं को आरम्भ 
करता है, उस णुद्ध शरीर वाले ब्यक्ति की वे सभी क्रिपाए बिता परिश्रम के हो 
स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। 
प्रजापर्पमिदं पुण्यमृषीणां सञ्चुदो [तस्‌ । 
इदमध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छ्णुतेऽपि वा ॥ १४ ॥ % 
मुच्यते सवंपापेभ्पो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
अनु ०--यह्‌ प्रजापति का पवित्र घमंशास्त्र है जिसका उपदेश ऋषियों ने किया 
है । इसका नित्य क्षष्ययत्त क्षोर अध्यापन करे' इसका स्मरण करे । इसको सुनने से 
भी मनुष्य सभी पापो से मुक्त हो जाता है भोर ब्रह्म के लोक में प्रतिष्ठित 
होता है ॥ १४॥ 
इदमिति घमंशास्त्रसुच्यते । गणहोममात्रमेव वेत्यर्थः । अत्राऽभ्यापनधा- 
रणश्रचणानां पूव पूर्व गरीयः ॥ १३, १४ ॥ 
अथ मन्त्रपुरश्चरणमाह-- 


यान्‌ सिपाधयिपुमन्त्रान्‌ दादशाञ्हानि तान्‌ जपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
छृतेन पयसा दध्ना प्राइय निक्योदनं संक्षत्‌। 
अनु ०--जित मन्त्रो से अपनी इच्छाको को सिद्ध करना चाहता हो उनका 


a तन 


३, रावंपापविश्षशुद्धात्मा इति ग पु ३ ऋषिभिः क्षिण, इति का, इ पृ, 
# 'इदमेतदगण होमं घारयेदथ वा जपेत्‌ ॥ १५॥ 

श्रुणोतु वा विधि स्मृत्वा सवपापः प्रमुच्यते । 

स्ंपापविशुद्धात्का ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ ईत्मधिक] सूत्रपाठः क, पु; 


४०८ बौधायन-घमसूत्रम्‌ [ मन्त्रपुरश्चरणमु 
बारह दिन तक जप फरे। छोर केवल एक बार रात्रि मे भोदन, छत, दूध और 
दघि का झाहार करे ॥ १४ ॥। 
द्वादशाडहानि सकृत्सकृत्माइ१य जपेदिति सम्बन्ध: | स च “मुखे व्यादाय 
स्वपित्ति? इतिषत्‌ द्रष्टव्य । सिपाधयिषुः साधयितुमिच्छन्‌ । घृतेनेति घतान्ने- 
नेत्यभिप्रायः ॥ १५॥ 
'ऋष्जुए्तामवेदानामथर्वाड्िरसामापि । 
दशावरं तथा होमः सपिषा सबनत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु००"( ऋक्‌, यजुस्‌, सामवेद, भपर्वाङ्गिरस्‌ से सम्झुद् ) होम दशवार 
घृत से तीनों सवनकोला मे फरे | मन्त्रों के द्वारा अपने अभीष्ट काय की सिद्धि के 
छिए यही भारम्मिक पूजन घिघि ( पुरदघरण ) है ।। १६॥ 
पूर्वसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कर्मसाधने । 
मन्त्राणां कम साधन इति ॥ १७ ॥ 
हति बौधायनीये धम सूत्रे चतुथप्रशनेऽष्टमः खण्डः ॥ 
वेदसम्यन्धिन्या मन्त्रसम्बन्चिन्याञ्च षष्ठया 'बेखानय:! ( ४. ७. ५, ) 
इत्यनेन सम्धन्धः स च चे दिकानामेव मम्त्राणामेपा पूषसेचा पुरश्चरण, नेतर- 
दिति ज्ञापनार्थम्‌ | मन्त्राणां कमसाधन इति । मन्त्रे रिष्टानिष्टप़ाप्रिपरिहारास- 
द्वावित्यश; । तथा च शौनकः 
“पुरश्चरणमादो तु मन्त्राणां सिद्धिकारणम्‌? इत्ति ॥ १७ ॥ 
इति बौधायनीयधमंसूत्रविचरणे गोबिन्द्स्वासिकृते 
'चतु्थप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 
अतिलोभात्‌ प्रमादाद्वा ॥८॥ निवृत्त! पाप्मभ्यः ॥ समाधुच्छ- 
न्दसा स्द्रा। ॥ ६॥ अथाऽतस्संप्रबक््यामि ॥ ५॥ प्रायश्चित्तानि 
बक्ष्यामः ॥ ४ ॥ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥३॥ प्रायश्चितानि वक्ष्यामः 
॥ २ ॥ प्रयक्षि्तानि वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
इति धौधापनीरा घमेसूत्न चत्‌ शेप्रश्न; (रह्मसूत्रे सप्तदशाः प्रश्‍नः)सप्राप्तः । 
समां चेद बोधायनघमंत्रत्र्‌ ॥ 


१. सुषाधमिद ई, पुस्तक एसोपरूम्पते, माऽनयेधु, परन्तु हयाबयाचोपा समिति 
हुवा परिगुहीतमस्माभिः। 


उद्गरग 

अका ' चाउप्युकारं 'च 

अन्तय्यं ह च चातुर्मास्यः 

अक उेन्मधु चिन्देत 

अङ्गाः त्राव्सम्भवस्ति 

अङ्गु? मात्रं पुरुष 

आक्गु५नामिकाभ्यान्तु 

अपने हो सुचे 

शम्नये पचमानाय 

अञ्चय स्वाहा 

अझ जळे चा 

अज्ञि हारम्‌ 

माग्निश्च मा मन्युश्च 

क्षम्िद्रीता 

गझडभ्यावसिन्‌ 

अझ नय 

अग्मेर्मन्चे 

अञ्च युपवाहि 

करा रशामग:ः 

शनिभिषूजाहानाश्च 
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अंते पाहुरनुसं हितम्‌ 

शद्धिरेव काञ्चनम्‌ 

अध्य़ापत्नयोजनभतिग्रा,!; 

अधंप्रसूतिमात्रा तु 

भन|शध्रमी म तिष्ठत 

भनिचयो भिन्नु; 

अघुपनोतसहभोजने 
ब —o Ss ) 
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गर्भस्थेसपदशों ज्ञेयः 
गृहस्थोऽपि विसुच्यते 
योचा छेः परिमार्जनस्‌ 

ग्रीष्ये पञ्चतपाश्च 
चक्रिणेऽन्धकाय समुपजी विने 
(१) चण्डाला! 'त्यचसिता! 
चतुर्धा 3 दमेके 

चतुर्विधर्य मचु -यजातस्य 
चस्वार आश्रमा 
चरन्नम्यवद्वार्यघु 

चरूणा सनुक्लरय णाँ छ 
व्यलतःभानू स्व यस्मे 
चित्तिस्लुक, 

(२)चान्द्रायणं मवधाद्ध 

चित्र देवानाम 

चित्रादितारका दन: 
व्यीरबढ्कळधारिणां 
छुन्ञात्पन्नास्तु 

छुन्द्सा अप उत्पुनाति 
जननेउप्येवम्‌ 

जपे होमे तथा दाने 
जातयेदसे 

जातिमात्रोपजीवी पच 

जात्युक्तं पारदार्यञ्च 
जानश्रुतिई पौत्रायणः 
तरछन्व॒सा ब्रद्मणेन , 

सर्छ जन्म 

तञ्गातीय मेवापसेत 


rte re न गाना 


x 


१, दातात पीयत्वेनोक्तमिद मस्करिणा । 


परिशिष्टम्‌ 


सन्दर्भ 

गौ, घ. ३. १८, 

व. ध, ३. ४६. 
सुण्ड. उ, २. २. ८. 
च, ध. २. २९. 

च. भ. १२, ३, 

व. ध. १४. ३५. 
मनु. ११, २२७, 


या. सम. ३. २०२. 
व. ध, ३. ५०, 
मनु. १, २३, 


दक्ष, स्म, ४, २१. 


गौ. ध. ८. २. 
आप घ. २. २१, १. 
च. घ, २, ४२. 
मनु. ५, ११७. 

गौ. ध. ११. ११ , 
ते. भा. ३. १, १, 
अत्रि. स्मू. ३०५ 
साम, सं. पू० ६. मे. 


व. ध, १८. ५. 
तें बा. ३. ३. ४. 
गौ, ध. १४. १३, 
दक्ष, स्म. १. ११. 
याज्ञिकी १० 
मनु, ८. २०, 
ब्याघ्रः 

छा. उ. ४. १. 


आप, थे, १, १, १७, 


गौ, ध, १४. ६. 


२. मुद्रितशक्षस्पताविद्दै नोपलभ्यते । 


४१४ 


उद्धरण र 
तत्‌ सबितुः 
तद्ययेषीकारवळमझ्नौ 
तप्तकृच्छं चरन 
तस्मादूगुरुकुले तिष्ठन्‌ 
तस्मात्तदिवसः पुण्यः 
तस्माङ्केयांसं पापीयान्‌ 
सस्माच्छाद्यं प्रभाणे 
तस्मात्प्रजततनं परम 
तस्मात्तेनोभयं पश्यति 
तस्मात्तेनोभर्य संकहपयेन्ते 
तस्मत्खियो निरिन्द्रियाः 
तस्माद ददत्‌ 
तस्मादृद्विनामा गहाण: 
तस्मादुपरिष्टादोप्रधयः 
तस्मादूत्राह्मणाय नाऽपगुरेत 
तस्मद्यज्ञवास्तु नाभ्यवेत्यम्‌ 
तस्मिन्‌ स्फेश्न प्रहरति 
तस्मं हितम्‌ 
त यक्षपान्रेदद्वन्ति 
तं स॒ खनति खानयति वा 
तस्य वा एतस्य 

' तस्या वाचकः प्रणचः 
तस्याजिनमूध्चंवालं 
तस्याऽऽश्रमदिकद्पमेके 
तस्यषा भवति यत्ते शिल्पं 
तस्येवं विदुपो यज्ञस्य 
न्नीणि खियाः पातकानि 
तृणं वा किशारु वा 
ते भ्योऽभितक्तेभ्यः 
तळं दधि पयस्सोमः 
चयो घस्मंस्कन्धा 
स्थजेत्‌ पितरम्‌ 
स्वामिद्धि हवामहे 
दक्षिण वाहु जान्वन्तरा 
दक्षिण बहु सुद्धरते 
दुधिक्राष्णणः 
दुखि भचयं तु शुक्तेषु 


बौघायन-घर्मसूत्रम्‌ 


सन्दर्भ 

यात्तिकी ४२. 

छा. उ. ५, २९. 
मनु ११. २१४, 
हो. बा. १, १. १, 
वुद्धमनुः 

ते. सं. २, ५. १. र, 
भगवद्गीता १६. २४, 
याज्षिफी ७८ 

घा, उ. १. २. ४. 
धा, उ. १, २, ६. 
त. स. ६, ७. ८. 
याज्ञिकी. ६२. 

ले. सं. ६, ३, १. 
ते. सं. ७, ७५, १. 
ते. सं. २. ६, १० 
ते. सं. ३. १. ५. 


आप. श्रौ. २, २६. ५. बो. श्रौ. १. ११, 


पा, सू. ५. १. ७. 


बौ. था, ९. २. ( ४. ११०, पं. ९.) 
ते. आ. २. १५- 

पात. सू. १. ९१. 

शो. ध. २३. १८. 

गौ. घ. रे, १. 

ते. भा. १. ७. 

याज्ञिकी, ७९. 

व. च, २८. ७. 

बौ. श्रौ. १. ४, ( पृ. ७, पं. १०) 
छा. उ. २, २३. 


छा. उ. २. २३. 
गो. ध. २०. १. 
साम, सं. पू. ३. १. 
गौ, ध. १. ६८. 

ते. भा. २. -१. 

NN 

ते. सं. १. ५. ११, 
मनु. ५, १०. 


उद्धरण 


दघि मधु घृतमापो 'दानाः 

दक्वपंभुक्तं परे स्सत्निघौ 

दृर््या अन्नस्य जुहोति 

दारापिद्दोन्रसंयोगं 

दिग्भ्यस्स्वाहा 

द्विजाती नामध्ययनम्‌ 

दविरेन्त्धायचस्य भषयत्ति 

दिवाकीर्ध्यसुदक्ष्यां च 

दीक्षितश्रेदुनृत॑ वदेत्‌ 

दुहिताऽऽचार्यभार्या च 

देवेभ्यस्स्वाहा 

देशकालबयश्शक्ति 

देशजातिकुल 

वेषे वहूनां वचनं 

दवौ हो मासी समाहितः 

द्रव्याणि हिस्याद्यः 
न्वन्निच प्रपा भसि 

श्रुवश्ी को चर्षासु 

न कहिचिन्मातापित्रोः 

न तरय मावया चन 

` न तिएति तु यः पूवो 

“त तु कदाचित्‌ ज्यायसीम्‌ 

नदीपु देवखातेषु 

न दोषो हिंसायामाहवे 

नमो रुद्राय 

न पादेन पाणिना वा 

नमस्ते रुद्र 

नवो नबो भवति 

न श्रोन्नियप्रत्रज्ित 

न शब्दशास्राभिरतस्य 

न हि प्रभायारणस्सुशेचः 

न दीश्शमनायुप्यम 

नात्रिवर्षस्थ कर्तव्या 

नाऽम्य कायोंऽस्निसंस्कारः 

नावेदविन्मनुते 

न्यायाजितधन्ः 

निग्राभ्यस्थ देवश्रतः 


परिशिष्टम्‌ 


सन्दर्भ 

ते. सं. २. ३. २, 
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आप. श्रौ १२. १५, २, 
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बौ. श्रो, २८. ९. 
नारदस्म्‌. १२. ७४, 
ते. सं. ३. १. ४, 
वा. स्म. २. २७५. 
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या. स्मू. २. ७८. 
शाप ध. १. १३. १९, 
मनु. ८. २८८, 

ते, सं. २. ५. ११. 
गो. घ. ५, १३ 

गौ. ध. ११. १५, 
त्रा. सं. '. २, ११ 
मनु. २, १०३ 

व, ध. ९, २८, 
मनु. ४. २०३ 

गौ. भ्र. १०, १६. 
ते. ब्रा, ३, ७. ९, 
व. ध. ६. ३३. 

ते. सं. ७. ५, १. 
तै. सं. २. ७. १४. 
गौ. ध. १२. ३५. 
च. ध, १०, १४. 
क्क. से. ५, २. ६. 
मनु. ४, १३४. १३५. 
मनु. ५. ७०. 

मनु. ५. ६९. 

तै. ब्रा. ३. १२. ९. 
या. स्म. २. २०५. 
त. सं. ३, १. ८. 


४१६ 


उद्धरण 

निध्यने मित्तिके कुर्यात्‌ 
नित्यं मद्यामपेयम्र 
नेन्मे वाबप्राणरचुषक्ता 
नञऋतेन पूर्वेण 
पचिग्धं गवाघ्रातं 
पञ्चदराम्रासान्‌ 

पञ्चमी सातृबन्धुभ्यः 
पञ्चमे बवह्मर्चसकामः 
(१) पञ्चमे भोजनं भवेत्‌ 
(२)पञ्चमे भोजनं स्मृतम्‌ 
पतितोस्पन्नः पतितः 
परकीयनिपानेषु 
परस्थीषु द्वा च 
परिषद्यं ह्यरणस्य 
परीक्ञाथोंऽपि बाह्मणः 
पर्युषित भो जनेऽददोरात्रोपवासः 
पवमानस्सुवर्जनः 
पघित्रे नो मूत 

पशु वेश्यां च यो गष्छेत्‌ 
पावावभ्युचय सर्वारिःः 
पादुकामजिनं छन्नं 
पाकां पश्चपग्रम्‌ 
पिण्याकाचामतक्र~ 
पितुर्वा भजते शीळम् 
पितुगेहे तु या कव्या 
पितृभ्यः स्वघा नमः 
पिश्ने पितामहाय 

पिया सोमम्‌ 

पुनर्मा मेखिन्द्रियम 
पुत्राख्चोरपाद्य घमंतः 
पुरश्वरणमादौ 

पूर्वाङ्को वे देवानाम्‌ 
पृथिवी च 

पृथिवी होता 
पेवृष्वसेयी भगिर्नी 


बौधायन-धर्मसूत्रम्‌ 


सन्दर्भ 
श्लो. वा, ए. ६७१ को, ११०. 
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ते. गा. १. ६. १. 


मनु. ज, ११५. 
गौ. ध. २७. १३, 
व. ध. ८, ३, 

दका 

दृशः 

घ. घे. १३, २०. 
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क्र, सं. ". २, ६. 
आप, घ. १, २९, ७, 
संव. स्म. १, १३०, 
त. ब्रा. १. ४, ८, 
ते. आ. २. ७, 

सं. स्म. १.१६४. 
मनु, ६, ७७. 
प्रजापति! 

या, स्यू. ३. २२१ 
सचु, १०, ५९, 


लघु शाया, ६५ 


शङ्ख, स्म. १३, ३. 
साम, मं, उ. ३, १. 
त. अ, १, ३० 

मनु. ६. ३६. 
आनक. 

दा, घा. २, ४. २, ८. 
त, सं, ४, २, १० 
तं. भा. ३.२ 

मज्नु, ११, १७१ 


१, २. मुद्रित शाङ्गसम्ताविदं नोपलभ्यते । 


उद्धरण 

प्रचणुत। काल; 
प्रजातन्तुं मा ग्यवच्छेतमी! 
प्रजानिःध्रेयसं 
घ्रजातिस्ख्ियाम्‌ 
प्रणष्टस्वामिक 
प्रत्तानामितरे कुर्बरिन्‌ 
प्रतिबध्नाति हि श्रेय! 
प्रतिछोमं चरेयुस्ताः 
प्रस्यग्ने मिथुनादह 
प्रत्यग्रहरसाहरेः 
प्रर्ययासञ्चमघी यान 
प्रस्युद्धार! पुत्रजन्मना 
प्रसमित्र मर्ता अस्तु 
प्रदेशिन्यझुष्टयोमंध्ये 
प्रदेशिन्यक्षुष्ठभ्यास्तु 
प्रसारिते च यस्पण्यं 
प्रायुपनयनास्कामचारं 
प्रागु्तमास्त्रय आश्रमिणः 
प्राधी दिगग्निदेवता 
प्राच्य दिशे स्वाहा 
प्राणस्याऽन्नमिदं सवं 
प्राणायामस्तथा घ्यानम्‌ 
प्राणापान 

प्राण निविष्टः 
प्रारश्चित्तीयतां प्राप्य 
बु चेस्क्षेमप्रापण 

अह मे तु माम्‌ 
ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌ 
ब्रह्म वं चतुर्होतारः 
ब्रह्मा दॅवानास्‌ 

भराह्मणं पुरो दधीत 
ब्राह्मणशत्रिययिश्ञां 
त्राहाण खेरा पु 
याह्मणाभिश्वांसने 
ब्राह्मणेषु च विद्वांस! 
ग्राह्मणो आ्रा्मणं हृस्वा 
धामण चर्मान्‌ प्रमया 


परिशिष्टम्‌ 
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मनु. ५. २८. ९ 
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मनु. ११. ४७, 
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थ. भ्व. २१. १७ 
गौ, ध. २१, १७, 
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सुमन्तुः 

य, ध. १, ४१. 


४१८ 


उरण 

आह्यणस्पत्य तूपरमालभेत 
ब्राह्मणस्याऽधिकाः प्रवचन- 
भिक्षादानमप्पूर्वम्‌ 
भिद्यते हृदय ग्रन्थिः 
भूतानां प्राणिनःश्रेष्ठा! 
भूतेभ्यो नभः 
भूमिमयक्षियेस्तृणेः 
भूरग्नये च प्रथिष्ये च 
भृत्यानानुपरोधेन 
अूवचतिरिखा र्जम्‌ 

मद्ये नित्यं बराह्मणः 
मद्यभाण्डस्थिता आपः 
मधुवाता ऋतायते 
मघुष्यलोकः पुत्रेण 
मशकेभंच्तिकाभिश्च 
महाहविर्हीता 

भातरि पितर्याचार्य 

माता मातृष्वसा 
मानस्तोके तनथे 

मासि श्राद्धे च तासेव 
मार्जारनकुलौ हत्वा 
मूर्धानं दिवः 

सरतेऽपि बा सा पुनभूः 

य इन्द्रियकामो वीयंकामः 
य उभयादत्‌ 

यः करोति तु 

यः प्रमत्तां हन्ति 

यं यजमानो 

यं यं कतुमधी ते 
यञ्चाऽतस्सिय आहुः 
यच्चिद्धि ते 

यत्र यत्र कामयते 
यथाकमस्िञः 

यथा घृष्टस्य सम्पुष्पितस्य 
(५) यथासम्भवसुससे दनं 
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उद्धरण 

यथैको न पात्या 
यधैच् न प्रापस्वत्तः 
यशो पपाइनमूत्रपुरी ष 
यथोपुतदेकस्य सतः 
यददीष्यन्नृणं 

यदि पदुश्यामेव विशेषं 
यदि यजुष्टो सृस्स्वाहेति 
यदवेधत्य! पशुः 
यदुदेत्रा देचहेळनम्‌ 
यद्‌ देवाः 

यद्रा उ विश्पतिः 
यन्से मनसा वाचा 
यर्ततो जायते 

ग्रस्य चेव गृहे मूखों 
यस्याग्नौ न क्रियते 
यस्यां मनश्रज्षुपो! 
यस्मिस्कर्मण्यस्थ कृते 
याँ तिथि समनुप्राप्य 
याय्रामात्रप्रसिध्यर्थम 
यावजी वं प्रेत पत्नी 
यावजीवं जुहुयात्‌ 
या वामिन्द्रावरुणा 
था वेदबाह्मास्स तय! 
यापा राजा वरुणः 

ये अप्रथेता म्‌ 

ये चत्वार! पथयो 

ये देवाः 

येन सूर्यस्तपति 
योऽनधीध्य द्विजः 
योऽधीतेऽहन्य्रहन्येताम्‌ 


योऽस्याऽऽस्मनः कारयिता 


यो वा मिन्द्रावरुणा 
रचासां भागोऽसि 
रजस्वलास्रतुस्नाता 
रहस्यं प्रायश्चित्त 


राजा तु धर्मणाञ्युशासन्‌ 


राजा विजितसावमौमः 
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उद्धरण 
रात्रावचिरेवाउग्नेदडरे 
रात्रिदोपे द्वाभ्यां 
रौरवयौ'धाजये नित्यं 
चचनाडोपतो भेदाः 
चरुणाय धम्मंपतये 
बर्णान्तरंगमनं 
चत्त॑यंस्तु स्िछोष्छाभ्याम्‌ 
चर्पासु रथकारः 
बळीपलितकालेऽपि 
बसाशुक्रमसङमज्ञा 
खाग्धोता 
बाचा अदास्तसुपयुक्षीत 
वानप्रस्थयति ब्रह्मचारिणां 
चायुर न्तरिक्षस्याऽघिपतिः 
वारुण यसय 
चिदा मघवन्‌ 
विद्यानुष्ठानसम्पञ्नः 
चिधियक्ञा्जपयज्ञः 
विधूमे सन्तमुसके 
विभागञ्ेष्पिता कुर्यात्‌ 
विहितो रसर्तत 
विंशतिभाताः श एकः 
चिंशो भाग! प'स्य 
चेधयजेरद्दीनानां 
वेदसन्यासिकानान्तु 
वेदानधोत्य वेदँ वा 
वेदाहमेतं पुरुषं 
वेदिकारा वेदि कढपय”ते 
घेश्वानराय प्रति।श्यामः 
चेर [नरो न अस्या 
चेषाबान्‌ खनागि 
इ्यामिघारेण णानां 
ब्यस्यस्तपाणिना कार्ये 
शक्नो देवीः 
दाय्यासनमळळ्ला. 
शाखे च प्रजापा नर 
झारगनां विप्रकीप्थात* 
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उद्भरण 

शुश्रुषा शूट स्य 

थुष्व्यग्ने नचस्य मे 
शूत्श्चेद्‌नाद्माण ममिगष्छेत्त्‌ 
वॉपेपूपवमे दहः 

श्रयासं श्रेयांसं 

श्रोत्रं स्वकच छुपी 

श्मिः खादेयद्वाजा 
हना सुगा वन्याः 
पड़मिः परिहार्या राशा 
पष्टीं चितिम्‌ 

सकामेन सकामायाम 
सखिभार्यो समारा 
सङप्रामे संस्थानं 
सचित्रचिन्न 

सति प्रभूते पयसि 

स्येन दापयेद्वि प्रम्‌ 

मद्या पतति मांसेन 
सन्ध्यायां गायश्या भि 
सन्यस्य दुर्मतिः कश्चित्‌ 
सन्धिन।सीरमचरसाच्ीरं 
स पापिष्ठा विमाहानाँ 
सपिण्डाः पुणरभ्थानीया वा 
सपिण्डे तु ग्रिरान्न 
सम्माजनेनाऽ-त नेन 
सम्यगर दृशान सम्पन्नः 
संवीतं मानुपं 

स य इृदमपितानू 
सयणग्रि ड्रिजाती नां 
सब्याह्कतिं सप्रणवां 

सर्व एते पुण्यलोका भवरित 
सघत पवा5$प्मानं गंपायेत्‌ 
सर्व हि विशवरे!पामः 
सर्वास्परिस्ःतेःथौन्‌ 
स्वपामि चेते पाम्‌ 
सशिखं बपने कृष्वा 

हह शाखया प्रस्तरं 
सहोवाच पि भेऽमनं 
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उद्धरण 

साऽस्य देवता 
सान्तानिकं यचयमाणं 
सार्दवर्णिकं भैक्ताचरणं 
सिहे भे मन्युः 

सिंहे व्याघ्र उत 
सुकृत॑ यरवया किञ्चित 
सुरां पीत्वा द्विजः 
सुवर्णस्तेयक्षद्ठिप्र 
सुतां मत्ता प्रमत्तां वा 
सूर्य दो चषुः 

सूर्यश्च मा मन्युश्च 
वृष्टीसपद घाति 
सोमाय पितृपीताय 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां 
स्तेनस्य श्रपदः कायः 
स्नातकव्रतलोपे च 
रीषु क्षान्त 
क्षीभ्यस्सवेवर्णेभ्यः 
ख्रीष्वनन्तरजातासु 
स्रीशव्रविट्वत्रबषः 
स्वधर्म राज्ञः परिपालनं 
स्वधा पितृभ्यः 

स्वप्ने सिक्त्वा 
स्घमातुळसुतौ प्राप्य 
स्थमांलं परमांसेन 
स्वरादिश्यो भवति 
स्वादिष्ठया 

स्वाध्याय एवोत्सूजमानः 
हन्तिजातानजातांश्च 
हिरण्यवर्णाः 
हिरण्यश्ङ्ग वरुणं 
हिसानुप्रहयो: 
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